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प्रथम संस्करण का वक्तव्य 


हिंदी कवियों का एक वृत्तसग्रह ठाकुर शिवसिह संगर ने सन्‌ १८८३ ई० में प्रस्तुत 
किया था। उसके पीछे सन्‌ १८५९ में डाक्टर (अब सर) ग्रियसन ने 'माडने वर्नाक्युलर 
लिटरेचर गगन हिदुस्तान' के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवत्त संग्रह निकाला । 
काशी की म्रचारणा सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्रो 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में, राज पुस्तकालयो तथा लोगों के घरों में, 
अज्ञात पड़ी हैं । ग्रतः सरकार को श्राथिक सहायता से उसने सन्‌ १६०० से पुस्तकों की 
खोज का काम हाथ में लिया और सन्‌ १६११ तक अपनी खोज की आठ रिपोटों में सैकड़ों 
अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया । सन्‌ १९१३ में इस 
सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रवंधुओं (श्रीयुत्‌ पं० श्यामबिहारी मिश्च आदि) ने 
अपना बड़ा भारी कविवृत्तसंग्रह 'मिश्रवंधु विनोद' जिसमें वर्तमान काल के कवियों और 
लेखकों का भी समावेश किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया । 


इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी को उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से 
उसके साहित्य के विचार शुंखलावद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और 
अध्यापक दोनों कर रहे थे शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे 
साहित्य स्वरूप में जो जो,पुरिब्नतेन होते ग्राए हुँ, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य- 
धारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सवके सम्यक्‌ निरूपण तथा उनकी दुष्ट 
से किए हुए सुससंगत कालविभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अ्रध्ययन कठिन 
दिखाई पड़ता था । सात आठ सौ वर्षो की संचित ग्रंथराशि सामने लगी हुई थी; पर ऐसी 
निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री 
का वर्गीकरण होता । भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गृथी 
उपर्यक्त वत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक हासला पहुँचा सकती 
थीं ? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूदकर 
वाँट देना--यह भी न देखना कि किंस खंड के भीतर क्या आता है, क्या नहीं किसी वृत्त- 
संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता । 

पाँच या छह वर्ष हुए, छात्रों के उपयोग के लिये मैने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार 
किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई भ्रवृत्तियों को 
लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के कालविभाग और रचना को भिन्न भिन्न शाखाओं 
के निरूपण का एक कच्चा ढाँचा खड़ा किया गया था । हिदी शब्दसागर समाप्त हो जांने 
पर उसकी भमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया; 
ग्रतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पुरा करना पड़ा । साहित्य 
का इतिहास लिखने के लिये जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो 
उस अवधि के भीतर न इकट्टी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने 


रखकर कार्य पूरा किया गया । 
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इस पुस्तक में जिप पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका वाई म उल्ल | 
कर देना आवश्यक जान पड़ता है । c= 
पहले कालविभाग को लीजिए । जिस कालखंड के भीतर किसी ष ढंग की 
रचनाओं को प्रचरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नाम- 
करणं उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है । इसी प्रकार काल का एक 
निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है । किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से 
अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी (एक) ढंग को रचना को ले 
बह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी; यह नहीं कि और सब ढंगो की रचनाएं मिलकर 
भी उसके बराबर न होंगी । जैसे, यदि किसी काल में पाँच ढंग की रचनाएं १०, ५, ६, ७ 
आर २ के क्रम से मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तके हैं उसकी प्रचुरता कही 
जाएगी, यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तके मिलकर २० हँ । यह तो हुई पहली बात । 
दूसरी वात हैं ग्रंथों की प्रसिद्धि । किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत श्रधिक 
ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी; 
चाहे र दूसरे ढंग की ग्रप्रसिद्ध और साधारण कोटि की वहुत सी. पुस्तके भी इधर उधर 
कोनों में पड़ी मिल जाया करें । प्रसिद्धि भी किसी काल की लोकप्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है । 
सारांश यह कि इन दोनों वातों की ओर ध्यान रखकर कालविभागो का नामक रण किया 
गया है। 
आदिकाल का नाम मैंने 'वीरगाथा काल' रखा है । उक्त काल के भीतर दो 
प्रकार की रचनाएँ मिलती हुं-अपभ्रंश की और देशभाषा (बोलचाल) की । ग्रपभ्रंश 
की पुस्तकों में कई तो जनों के ध्मेतत्व निरूपणसंवंधो हैं जो साहित्यकोटि में नहीं आती 
गौर जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये ही किया गया है कि अ्रप भ्रंश भाषा का 
व्यवहार कव से हो रहा था । साहित्यकोटि में ग्रानेवाली रचनाश्रों में कुछ तो भिन्न भिन्न 
विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके ग्रनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित 
नहीं को जा सकती । साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं--- 
१. विजयपाल रासो 
२. हम्मीर रासो 
३. कीत्तिलता 
४. कीतिपताका 
देशभाषा काव्य,की आठ पुस्तक प्रसिद्ध हैं-- 
५. खुमान रासो 
६. बीसलदेव रासो 
७. पृथ्वीराज रासो 
८. जयचंद प्रकाश . 
€. जयमयंक जस चंद्रिका 


१०. परमाल रासो (श्राल्हा का मलरूप) : “ईज 
प श | 
११. खुसरो की पहेलियाँ गाद. ९ ८ 


१२. विद्यापति पदावली 
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(पी किए 


के हा क है क का से तिश का सक्षणनिरूपण और नामकरण 
सक र्‌ था बासलदव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर 
क \ र 

गाथात्मक ही हैं। श्रत: आदिकाल का नाम 'वीरगाथाकाल' ही रखा जा सकता ह ॥ 


जिस सामाजिक या राजनीतिक परिरिः पर री 
थति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवरि हे 
उसका सम्यक्‌ निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है । a 


मिश्रवंधुग्रों ने इस आदिकाल' के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है— 

° भगवद्गीता 

` वृद्ध नवकार 

. वतेमाल 

 संमतसार 

पत्तलि 

. ग्रनन्य योग 

` जंवूस्वामी रासा 

- रैवतगिरि रासा 

. नेसिनाथ चउपई 

- उवएस माला (उपदेशमाला) 
इनमें से नं० १ तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है— | 
तेहि दिन कथा कीन मन लाई । हरि के नाम गीत चित झाई ॥ | 
सुमिरों गुर गोविद क़े पाऊं। श्रगम अ्रपार हैँ जाकर नाऊं॥ | 

जो वीररस की पुरानी परिपाटी के ग्रनुसार कहीं वों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा | 

और कहीं चौपाई देखकर ही श्रवधी या वैसवाड़ी समभते हैं, जो भाव को 'थाट' और 

विचार को “फीलिग' कहते हैं वे यदि उद्धृत पद्यो को संवत्‌ १००० के क्या संवत्‌ ५०० के 

भी बताएँ तो कोई आश्चर्य को बात नहीं । पुस्तक की संवत्सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ | 

पाठ ही सावधान करने के लिये काफी है--सहख्न सो संपूरन जाना ।' 3 = 

' आब रही शेष नौ पुस्तकं । उनमें नं० २, ७, & और १० जेनधमं के तत्वनिरूपरा 
पर हैं और साहित्यकोटि में नहीं झा सकती । नं० ६ योग की पुस्तक है। नं० ३ और 
नं० ४ केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल दो 


0M श| 6 .#0 १८ ०६ ९८० ~ 


~ 


साहित्यिक पुस्तकें बचीं जो वणांनात्मक (डेस्क्रिप्टिव) हैं--एक में नंद के ज्योनार का 
वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवतक पर्वत का । अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे 
निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता । यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की & पुस्तकें 
साहित्यिक भी होतीं तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं, क्यों किं मैंने 
९ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया र ा 

काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की 
त गई हैं 4 अलग अलग शाखाएँ करके सामग्री का विभाग किया 
गया है। जैसे, भक्तिकाल के भीतर पहले तो दो काव्यधाराएँ निर्गुण धारा और सगुण 
धारा- निदिष्ट की गई हैं । फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित 
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की ज्ञानाश्रयी और प्रेममागी (सूफी) शाखा तथा सगुरण धारा की 


हैं---निर्गण धारा मी (सुफी) भाखा स यो ही गदमाने 
इ र हृष्णभक्ति शाखा । इन धाराश्रों और शाखराश्रों को प्रतिष्ठा या ही मनमा 
०५ ` ६ 


ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरी से अलग करनेवाली विशेषताएँ श्रच्छी तरह 
दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में झा भी जाए।। कम 
रीतिकाल के भीतर रीतिवद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका 828 
करने का कोई संगत ग्राधार मुझे नहीं मिला । रचना क स्व्ल्प मार में कोई स्पष्ट भ 40 
निरूपित किए विना विभाग कर किया जा सकता ह ! किस [क 2 छ दल 
यो ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिह Ud थरता 
सकता । जब तक पूर्व भौर उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाय तान तक इस मे नह 
के विभाग का कोई ग्रर्थे नहीं । इसी प्रकार थोड़े थाई अतर १% होनेवाले कुछ प्रसिद्ध 
कवियों के नाम पर अनेक काल वाँध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक हू कि प्रत्येक 
कालप्रवर्तेक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होनेवाले सब कवियों म सामान्य रूप से 
पाया जाता है । विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए । रातिवदध ग्रंथों की बहुत 
गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर झाग चलकर शायद विभाग का कोई 
झाधार मिल जाय, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है । कः 
रोतिकाल के संबंध में दो बातें श्रौर कहनी हैं । इस काल के कविया के परिचया- 
त्मक वत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हु हूँ; क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य 
के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि कविकोतँन करना । 
ग्रतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं । कहीं 
कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिप्कार भी किया हैं जैगे--ठाकुर, दीनदयाल 
हिरि, रामसहाय और रसिक गोविद के विवरण में । यदि कुछ कवियों के नाम छूट 
गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई 
बड़ी उद्देश्यहानि नहीं हुई । इस काल के भीतर मैंने जितने कबि लिए हैं या जितने ग्रंथों के 
नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हुँ । 
रीतिकाल या और किसी कालं के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में 
मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हूँ, वे दिग्दर्शन मात्न के लिये । इतिहास को पुस्तक में 
किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहों श्रा सकती । किसी कवि को आलोचना 
लिखनी होगी तो स्वतत प्रवंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा । बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध 
क 
` शौर कुछ को वाधक कहाहै। २ उनमे से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी 
आधुनिक काल में गद्य का झविर्भाव सवसे प्रधान साहित्यिक घटना है । इसलियें 
उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है । इस थोडे २ 4004 
हमारे साहित्य के भीतर जितनी ग्रनेकरूपता डा हुं । इस थोड़े से काल के बीचे 
हि करूपता का विकास हुआ है उतनी अनेकरूपता का 
विधान कभी नहीं हुआ था । पहले मेरा विचार आधुनिक काल को ङ्त 
झारंभ तक लाकर उसमें आगे की 3 बर संक्षिप्त द्वितीय उत्थान, के 
क्योंकि को प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षि ही 
छोड़ देने का था क्योंकि वतमान लेखकों और कवियों के संबंध में छ उल्लेख करके ह 
' र कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर 
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शक बला मोल लेना था 
इनकी अलय रहिता. था प्र nA माना । वर्तमान सहयोगियों तथा 
i "जल भी थोड़े-बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया । 


वर्तमान के नेक प्रतिभासंपन्न 
नाम जल्दी में या प व  तभासंपन्न पला लेखकों और कवियों के 
कतिशों से विशेष रूप से परिचित हा इसके लिये उनसे तथा उनसे भी श्रधिक उनकी 
चुका ह, यह पस्तन जननी त महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है । जैसे पहले कहा जा 
वह भी इसे पूरा पूरा नहीं पगार करनी पड़ी है इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था 
में एक वात का निवेदन और छो हौ सकाहै ! कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध 
काल के अंतर्गत सामान्य ल पो न उस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था । इससे आधुनिक 
गाया “गन लक्षण श्रार प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही ग्रधिक ध्यान दिया 
६ मंगल सस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है । 


कहने की म हिदी 

की भमिका लो र में हिंदी सा नहीं कि हि साहित्य का यह इतिहास “हिंदी शब्दसाग र” 

मे ह म हिदो साहित्य का विकास' के नाम से सन्‌ १६२३ के जनवरी महीने 
~ ~ग नुका ढ । - इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में वहुत सी वाते वढ़ाई गई हैं-- 
विशेषतः आदि शर श्रत में । श्रादिकाल' के भीतर भ्रपश्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं 
क्योकि वे सदा से भाषाकाव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं । कविपरंपरा के वीच 
प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भापाकाव्यों के नाम गिनाती-चली आई हैं जो अपभ्रंश 
म ह- जे, कुमारपालचरित और शाङ्गंधरकृत हम्मीर रासो । हम्मीर रासो' का 
पता नहीं हू । पर प्राक्त पिगल सूत्र” उलटते पलटते मुझे हम्मोर के यद्धों के वर्णनवाले 
कई बहुत ही श्रोजस्वी पच्च, छंदों के उदाहरण में मिले । मुझे पुरा निश्चय हो गया है कि 
ये पद्य शारङ्गधर के प्रसिद्ध “हम्मीर रासो' के ही हैं। | क 


_ आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल को कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को 
शाड़ा आर पल्लवित इसालय करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियो के मल का ठीक ठीक 
पता केवल हिंदी पढ़नेवालों को भी हो जाय थर वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ 
हों । : 

मिश्ववंधुओ्रों के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद' का उल्लेख हो चुका दै । 

& ! कवियों लिः सच ७ विवरण ७० 
रीतिकाल' के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, 
अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताभ्रों को 
धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समभता हूँ । हिंदी पुस्तकों को खोज को रिपोर्ट भो मझे 
समय समय पर--विशेषतः संदेह के स्थल आने पर--उलटनो पड़ो हैं । रायसाइव 
रावू श्यामसुंदरदास बी० ए० की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत्‌ पं० रामनरेश त्रिपाठी 
गि 'कविता कौमुदी' तथा श्री वियोगगोहरि जो के ब्रजमाधुरों सार' से भो बहुत कुछ 
सामग्री मिली है, अतः उक्त तोनों महानुभावों के प्रति में भ्रपनो कृतज्ञता प्रकट करता हँ । 
“प्राधनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, 
उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदारनाथ पाठक ही काम आए । पर न आज तक मैंने 
उन्हें किसी बात के लिये धन्यवाद दिया है, त अब देने को हिम्मत कर सकता हूँ । धन्यवाद' 


` को वे आजकल को एक बदमाशी' समभते हैं । 
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( ६) 
इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी 


की और जो अपराध बन पढे हैं उनकी क्षमा को पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से 
कुछ संतोषलाभ कर सकता हूँ । ७ 
काशी रामचंद्र शुक्ल 
आषाढ़ शुक्ल +, १९६८ | 3 
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संशोधित ओर प्रवद्धित संस्करण के संबंध में दो वाते 


कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, 
इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी वातें बढ़ानी पड़ीं । 

आदिकाल' के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का 
कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कवीर द्वारा प्रवतित निर्गुण 
संतमत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था । दूसरा 
उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिंद्धों श्रौर योगियों की रचनाएँ साहित्यकोटि में 
नहीं आतों और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती । 


'भक्तिकाल' के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार 
किया गया है; क्योंकि उनके संवंध में अनेक प्रकार की वातें प्रचलित हैं । रीतिकाल' के 
“सामान्य परिचय' में हिंदी के अलंकारमग्रंथों की परंपरा का उद्गम और विकास कुछ अधिक 
विस्तार के साथ दिखाया गया है । घनानंद आदि कुछ मुख्य मुख्य कवियों का आलोचना- 
त्मक परिचय भी विशेष रूप में मिलेगा । 


आधुनिक काल' के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री 
मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विल- 
क्षण वाधाएँ पड़ी हैं उनका भी सविस्तर उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात्‌ 
आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेतमात्र करके छोड़ा दिया गया था । 
इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का ग्ब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया 
गया है जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा । 


आशा है कि इस संशोधित और प्रर्वद्धत रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी 
सिद्ध होगा। | 


अक्षय तृतीया | रामचंद्र शुक्ल 
संवत्‌ १६६७ 
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प्रकाशक का बक्तव्य 


इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके विद्वान्‌ लेखक द्वारा संशोधित ग्रोर 
प्रदद्धित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है । लेखक तथा प्रकाशक ने इसकी ग्रनुदिन 
बढ़ती हुई माँग को देखकर इसे शी प्र से शीघ्र प्रकाशित करने का घोर प्रयत्न किया, विठू 
जिस रूप में इसको निकालने का विचार था वह अत्यंत श्रमसाध्य होने के कारण समय पर 
न निकल सका जिससे पाठकों, विशेषकर परीक्षार्थियों, को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा । पर 
पाठकों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए हमें प्रस्तुत रूप में पुस्तक को प्रकाशित करना 
पड़ रहा है । लेखक को कुछ नवीन कवियों ग्रौर लेखकों के विषय में लिखना ग्रभी शेफ 
था इसके लिये हम क्षम्य हैं भ्रगले संस्करण में उनकी पूर्ति ्रबश्य कर दी जायगी । 


प्रधानमंत्री 
काशी नागरीप्रचारिणी, सभा 


लेखक का अचानक देहावसान हो जाने से नई धारा न [ 
Co [ के कई वर्तमान कवियों काः 
विष ठ रूप ब्रा वी सका । फलतः पंजाब संस्करण में नो सलिए 
न छापा गया था वहो इस ग्रंथ में पृष्ठ ६७९ के झंतिम ग्रनच्छेद से [ 
उद्धृत कर दिया गया है। ु Rm 


जन्माष्टमी, संवत्‌ १६९६६ 
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प्रस्तुत संस्करण के संबंध सें 


आचाये रामचंद्र शुक्ल कुत हिंदी साहित्य का इतिहास' हिंदी साहित्य का प्रथम 
विचारश्यृंबलावद्ध इतिहास है। नागरोप्रवारिणों सना की जिन कृतियों से हिंदी के 
भांडार की श्रीवद्धि हई है उनमें शुक्ल जी की यह कृति अपना विशेष गौरब रखती हूँ । 
यद्यपि इसे प्रकाशित हुए तोन दशक से श्रधिक व्यतीत हो चुके, तो भी अपने क्षेत्र में सनातन 
सानदंड के रूप में यह इतिहास आज तक यथावत्‌ प्रतिष्ठित है । 
इक्रा प्रथम प्रक्राशन हिंदी शब्दसागर' की भूमिक्ता के रूप में संत्रत्‌ १९०५ में 

और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में संवत्‌ १६८६ में हुआ था। इसका संशोधित और प्रर्वाधत 
| इसका और अधिक संस्कार शुक्ल जी करना 


५ 


संस्करण संवत्‌ १९६७ में प्रकाशित हुआ 

चाहते थे पर उनके देहावसान के कारण यह कार्य यथास्थित रह गया । हाँ, संवत्‌ १६६६ 
में वर्तमान धारा के कतिपय कवियों का विवेचन इस इतिहास के पंजाब संस्करण से लेकर 
इसमें समाविष्ट कर लिया गया । तव से यह ग्रंथ इसी रूप में प्रकाशित होता रहा है । 


इस वीच छापे की श्रमेक भूलों ने इसमें स्थान पा लिया था और अनेक पंक्तियां 
तथा उद्धरण इससे स्वतः विमुक्त हो गए थे । इस संस्करण में उनका परिष्कार कर दिया 
गया है । पुस्तक को पूर्ववत्‌ फँलाकर छापने से वर्तमान परिस्थितियों में मुल्य बढ़ाना 
अनिवार्य हो जाता, ग्रतः इसे मोनोटाइप द्वारा प्रस्तुत रूप में, बिना संक्षिप्त किए, : 
पुनर्मुद्रित किया गया है भौर मूल्य पूर्ववत्‌ रहने दिया गया हैं। आशा है, इस रूप में 
यह ग्रंथ साहित्य के अ्रध्येताश्ों की अ्रधिकाधिक सेवा करने में समर्थ होगा । 


जन्माष्टमी, सुघाकर पांडेय 
सं० २०२६ वि० | प्रधान मंती 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





विषयस्तची 
(दिए हुए अंक पुष्ठों के हँ) 
कालविभाग 


जनता और साहित्य का संबंध १; हिदी साहित्य के इतिहास के चार काल; १; 
इन कालों के नामकरण का तात्पय, १ । 


प्रादिकाल 


ग्रकरश १: सामान्य परिचय 

हिंदी साहित्य का श्राविर्भाव काल, ३; प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य ३; 
आदिकाल की अवधि, ३; इस काल के आरंभ की ग्रनिदिष्ट लोकप्रवृत्ति, ३; रासो की 
प्रबंध परंपरा; ३; इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, ३-४; अप भ्रंश परपरा, 
देशी भाषा, ४। 
प्रकरण २: अपश्चेश काव्य 

अपभ्रंश या लोकप्रचलित काव्यभाषा के साहित्य का श्राविर्भाव काल ५; 
इस काव्यभाषा के विषय, ५; '्पश्रंश' शब्द की व्युत्पत्ति, ५; जन ग्रंथकारों की 


अपभ्रंश रचनाएँ; ५; इनके छंद ५-६; वौद्धों का वज्ञयान संप्रदाय, ६; इसके 
सिद्धों की भाषा, ६; इन सिद्धों की रचना के कुछ नमने, ६-८; बौद्ध धर्म का तांत्रिक 
रूप, संध्या भाषा', ६; वज़यान संप्रदाय का प्रभाव; ६; इसकी महासुख 


अवस्था, ९; गोरखनाथ के नाथपंथ का मल, १०; इसकी वर्‍्त्रयानियों से भिन्नता, १० 
गोरखनाथ का समय, १०-११; नवनाथ, ११; मसलमानों और भारतीय योगियों का 
संसर्ग, ११; गोरखनाथ की हठयोग साधना, ११; नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, ११-१२ 
. इनका वज्त्रयानियों से साम्य, १२; 'नाथपंथ' की भाषा, १३; इस पंथ का प्रभाव, १३; 
इसके ग्रंथ, १३; इन ग्रंथों के विषय, १४; साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास 
की दष्टि से इनका विचार, १४-१५; ग्रंथकार परिचय, १५-१८; विद्यापति की अपभ्रंश 
रचनाएं, १९ ग्रपभ्रंश कविताओं की भाषा १६-२० । 


प्रकरणा ३ : देश भाषा काव्य 
, बीरगाथाकाल (सं० १०५०-१३७५) 
देशभाषा काव्यों की प्रामारिकता में संदेह, २१; इन काव्यों की भाषा और छंद; 
२१; तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, २१-२२, वीरगाथाओं का ग्राविर्भाव, २२-२३; 
इनके दो रूप, २३; “रासो' शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रंथ २३; ग्रंथ परिचय २३-२७; 
ग्रंथकार परिचय, २७-३७ । 


प्रकरण ४ : फुटकल रचनाएँ 
लोकभाषा के पद्य, ३८; खुसरो, ३८-४०; विद्यापति ४०-४२ । 
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पू मध्यकाल 
सक्तिकाल (सं० १३७५-१७०० ) 

इकरण १ : सामान्य परिचय 

इस काल की राजनीतिक भ्रौर धार्मिक परिस्थिति, ४३-४४; भक्ति का प्रवाह, 
४४; इसका प्रभाव ४४; सगण भक्ति की प्रतिष्ठा, ४४-४५; हिंदू मुसलमान दोनों के लिये 
एक सामान्य भक्तिमागे' का विकास, ४५; इसके मूल ज़ोत, ४५; नामदेव का भक्तिमाग, 
४५; कबीर का "निर्गुण पंथ', ४६; निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की श्रंतस्साधना म भिन्नता, 
SF निर्गणोपासना के मूल स्रोत, ४६; निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव, ४७; 
भक्ति के विभिन्न मार्यों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, ४७; कबीर के सामान्य भवितमागें 
का स्वरूप, ४७; नामदेव, ४७; इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता, ४७; इनपर 
नाथपंथ का प्रभाव, ४७; इनकी गुरुदीक्षा, ४७; इनकी भक्ति के चमत्कार, ४८; 
इनकी निर्गुन दानी, ४६; इनकी भाषा ४६; निर्गुन ग्रंथ के मूल ख्रोत, ४६; इसके प्रनतेक, 
४९-५०; निर्गुण धारा को दो शाखाएँ, ५०; ज्ञानाश्रयी शाखा ओर उसका प्रभाव, 
` ५०; प्रेममा्गी सूफो शाखा का स्वरूप, ५०; सूफी कहानियों का आधार, ५०; कवि 
ईश्वरदास की सत्यती कथा, ५१-५२; सूफियों के प्रेमप्रवंधों को विशेषताएँ, ५२; कवीर 
के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, ५२; सूफी कवियों की भाषा, ५२; सूफी 
रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ५२ । 


ज्ञानाश्नयी शाखा _ 
प्रकरण २: िर्गुण धारा 
न कवि परिचय, ५३-६४; निर्गुणमार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार, 
-६५। 
प्रममार्गी ( सूफी ) शाखा 
प्रकरण ३ : निर्गुण धारा 
ड कवि परिचय, ६६-८०; सुफी कवियों की कबीर से भिन्नता, ७०-७१; 
श्रमगाथा परंपरा की समाप्ति, ८०; सूफी श्राख्यान काव्य का हिंदू कवि, ८० । 
रामभक्ति शाखा 
प्रकरण ४ * सगुण धारा 
अद्वतवाद के विविध स्वरूप, ८१; वैष्णव श्रीसंप्रदाय, ८१; रामानंद का 
समय, ८१-८२; इनकी गुरु परंपरा, ८२; इनकी उपासना पद्धति, ८२; इनकी 
उदारता, ५२-८३; इनके शिष्य, ८३; इनके ग्रंथ, ५३; इनके वृत्त के संबंध में प्रवाद 
८३-८४; इन प्रवादों पर विचार, ८४-८५; कवि परिचय, ८ ६-१०४; हनुमान जी की 
उपासना के ग्रंथ, १०४; रामभक्ति काव्यधारा की सबसे बडी विशेषता १०४; भक्ति 
के पुरां स्वरूप का विकास, १०४-१०५; रामभक्ति की म्युगारी भावना, १ ५-९० ६ । 


. कृष्णभक्ति शाखा 
अकररण ५: सगुण धारा 


बेष्णवधरम आंदोलन के प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य, १०७; इनका दाशेनिक सिद्धांत: 
क्र 
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१०७; इनकी प्रेमसाधना, १०७-१० ८; इनके भ्रनुसार जीव के तीन भेद १०८; इनके समय 
की राजनीतिक और धामिक परिस्थिति, १०८; इनके ग्रंथ, १०८; वल्लभसंप्रदाय को 
उपासनापद्धति का स्वरूप, १०८; कृष्णभक्ति काव्य का स्वरूप, १०६; वैष्णव धर्म 
का सांप्रदायिक स्वरूप, १०९; देश की भक्तिभावना पर सूफियों का प्रभाव, १०९; 
कवि परिचय, १० ९-११० ; 'ग्रष्टछाप' की प्रतिष्ठा, ११२; इष्णभक्ति परंपरा के श्रीक्रप्ण;. 
११२-११३; क्रुष्णचरित कविता का रूप, ११३-११६ । 
प्रकरण ६ : सगु धारा 
भक्तिक्नाल की फुटकल रचनाएं 
। भक्तिकाव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, १३५; पठान शासकों का भारतीय 
साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाय, १३५-१३६; कबि परिचय, १३६-१५8; सूफी रखनाग्रों. 
के अतिरिक्त भवित काल फे अन्य श्राख्यान काब्य १५६-१६० । 

उत्तर सध्यकाल 


रीतिक्राल (सं० १७००-१६२०) 

प्रकरण १ : सामान्य परिचय 

रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षण ग्रंथ, १६१; रीतिपरंपरा का झारंभ, १६१; 
रीति ग्रंथों के श्राधार, १६१-१६२; इनकी श्रखंड परंपरा का आरंभ, १६२; संस्कृत 
रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता, १६२; इस भिन्नता का परिणाम, १६२; लक्षण ग्रंथकाराों 
के प्राचार्यत्व पर विचार, १६२; इन ग्रंथों के आधार, १६३; शास्त्रीय दृष्टि से 
इनकी विवेचना, १६३-१६४; रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, १६४; इनको 
कृतियों की विशेषताएँ, १६४; साहित्य विकास पर रीतिरंपरा का प्रभाव, १६४३. 
रीति ग्रंथों की भाषा, १६४-१६६; रीतिकवियों के छंद ओर रस, १६६-१६७ । 
प्रकरण २ : रीति ग्रंथकार कवि 

कवि परिचय, १६८-२२१। 

प्रकरण ३ : रीतिकाल के अन्य कवि 

इनके काव्य के स्वरूप और विषय, २२२; रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्ना, 
२२२; इनकी विशेषताएँ, २२२; इनके ६ प्रधान वगे--(१) गारो कवि, -२२२; 
(२) कथा प्रबंधकार, २२२; (३) वर्णनात्मक प्रबंधकार, २२२-२२३; (४) सुक्तिकार,. 
२२३; (५) ज्ञानोपदेशक पद्यकार, २२३; (६) भक्त कवि, २२३; वीररस की 
फुटकल कविताएँ, २२३; इस काल का गद्य साहित्य, २२४; कवि परिचय, 
२२४-२७५ । 

आधुनिक काल 
(संवत्‌ १६००-१६८०) 
गद्य खंड 
प्रकरण १ : सामान्य परिचय : ग्य का निफास 
आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
(ब्रजभाषा गद्य) . | 
गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, २७६; कृष्णभक्ति शाखा के गद्यग्रंथों कीः 
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भाषा का स्वरूप, २७६-२७७; नाभादास के गद्य का नमूना, २७७; उन्नीसवीं हा 
आर उसके पूर्वं लिखे गए अन्य गद्यग्रंथ, २७७-२७८; इन ग्रंथा की भाषा पर ) 
२७८; काव्यों की टीकाश्ओरों के गद्य का स्वरूप, २७८-२७६ । 


_ (खड़ी बोली गद्य) 


शिष्ट समदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ, २७६; फारसीमिश्चित 
खड़ी बोली या रेखता में शायरी, २७६; उर्दू साहित्य का आरंभ, २७६; खड़ी वोली के 
स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, २७९; खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के 
संबंध में भ्रम, २७९; इस भ्रम का कारण, २७६; अपभ्रंश काव्यपरंपरा में खड़ो बोली के 
प्राचीन रूप की झलक, २८०; संत कवियों की वानी की खड़ी बोली, २५०; गंग कवि के 
गद्यग्रंथ में उसका रूप, २०; इस बोली का पहला ग्रंथकार, २५१; पंडित दौलतराम के 
अनुवादग्रंथ में इसका रूप; २८१-२८२; 'मंडोवर का वरणन' में इसका रूप, २८२; 
इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान, २८२; व्यवहार के शिष्ट भाषा रूप में इसका 
हणा, २८२; इसके स्वाभाविक रूप का मुसलमानो दरवारी रूप--उदू से भिन्नता, 
२८२; गद्य साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण २८३; जान गिल- 
'क्राइस्ट द्वारा इसके स्तरतंत्र अस्तित्व को स्वीकृति, २८३; गद्य की एक साथ परंपरा चलाने- 
बाले चार प्रमुख लेखक--(१) मुंशो सदासुखलाल और उनकी भाषा, २८३-२८४; 
(२) इशाग्नल्ला खाँ और उनको भाषा, २८४-२८६; (३) लल्लूलाल ग्रौर उनकी 
भाषा, २८६-२८८; सदासुखलाल को भाषा से इनको भाषा की भिन्नता,२८७; (४) 
'सदल मिश्च और उनको भाषा, २८८; लल्लूलाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, 
२८८; इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्व, २८८; हिंदी में गद्य-साहित्य- 
परपरा का प्रारभ, २८८-२८९; इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, २८६; 
ईसाई धर्मप्रचारकों की भाषा का रूप, २५९; मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
की हिदी, २८९-२६०; ब्रह्मसमाज की स्थापना, २६१; राजा राममोहन राय के 'वेदांत- 
भाष्य-अनुवाद की हिंदी, २६१; 'उदंत मातँड' पत्र की भाषा, २६१-२६२; ; अंग्रेजी शिक्षा- 
असार, २६२; सं० १८६० के पूव को भ्रदालती भाषा, २६२; अदालतों में हिदीप्रवेश 
र उसका निष्कासन २६३; उद्‌ प्रसार के कारण २६३-२६४ ¦; काशी और ग्रागरे के 
"समाचार पत्रों की भाषा, २९४-२९५; शिक्षाक्रम में हिदीप्रवेश का विरोध, २६५; 


“हिंदी उर्दू के संबंध में गार्सा द तासी का मत, २६ ५-२६७ । 
'प्रकरण २ : गद्य साहित्य का ाविर्भाव 


हिदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, २९८; शिक्षोपयोगी के 
॥ 3 पयोगी iF 
२६८; राजा शिवप्रसाद को भाषा, २६ ९-३००; राजा लक्ष्मणसिह के sR 
३००-३०१ ] फ्रेडरिक पिन्काट का हिदोप्रेम, ३०१-३०२; राजा शिवप्रसाद की 'गुटका'की 
हिंदी ३०२; लोकमित्र' और ग्रवध अखबार को भाषा' ” १०२; बाब नवीनचंद राय 
'की हिंदीसेवा, ३०२-३०३; गार्सा द तासो का व ई पक्षपात, व 


आर्यसमाज का योग, ३०४; पं० श्रद्धाराम हदोसेवा, हु न न 


“आषा का स्वरूप निर्माण, ३०५। 
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आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवतन 
प्रकरण १ : गद्य का प्रवर्तन : सामान्य परिचय 
सामान्य परिचय 
(सं० १९२५-१६५०) 

भारतेंदु का प्रभाव, ३०६; उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी 
शेली को भिन्नता, ३०६; गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव, ३०६; खड़ी बोली गद्य 
को प्राकृत साहित्यिक रूपप्राप्ति, ४३०; भारतेंदु ग्रौर उनके सहयोगियों की शैली, 
३०७-३०८; इनका दृष्टिक्षेत और मानसिक श्रवस्थान, ३०८; हिंदी का आरंभिक 
नाटयसाहित्य, ३०८-३०६; भा रतेंदु के लेख और निबंध, ३०६; हिंदी का पहला मौलिक 
: उपन्यास, ३१०; इसका परवर्ती उपन्यास साहित्य, ३१०; भारतेंदु के जीवनकाल 
की पत्र पत्रिकाएं, ३१०-३१२ । 


प्रकरण २ : गद्य का प्रवर्तन 


प्रथम उत्थान ई 
भारतेंदु हरिश्चंद्र--३१३-३१६; उनकी जगन्नाथयात्वा, ३१३; उनका पहला 
अनूदित नाटक, ३१३; उनकी पत्र पत्रिकाएँ, ३१३; उनकी “हरिश्चंद्र चंद्रिका” की भाषा, 
३१३; इस चंद्रिका के सहयोगी, ३१३; इसके मनोरंजक लेख, ३१४; भारतेदु 
के नाटक, ३१४; इनकी विशेषताएं, ३१५, इनकी सवंतोमुखी प्रतिभा, ३१५; 
उनके सहयोगी; ३१५; उनकी शैलीके दो रूप, ३१५-३१६; । पं० प्रतापनारायण 
मिश्न---३१६-३१८, भारतेंदु से उनकी शेली की भिन्नता, ३१७; उनका पक्ष, ३१७; 
उनके विषय, ३१७; उनके नाटक, ३१७-३१८; । पं० बालकृष्ण भट्ट--३१८-३१९; 
उनका हिदी प्रदीप” ३१८; उनकी शेली, ३१८; उनके गद्यप्रबंध, ३१८; उनके नाटक, 
३१६ । पं० बदरीनारायण चौधरी--३१९-३२२; उनकी शेली की विलक्षणता, ` 
३१६; उनके नाटक, ३२०; उनको पत्र पत्रिकाएँ, ३२०-३२१; समालोचना का सूत्रपात, 
३२२ । लाला श्रीनिवासदास--३२२-३२३; उनके नाटक, ३ २२; उनका उपन्यास, 
३२२-३२३। ठाकुर जगमोहनसिह--३२३-३२४; उनका प्रकृतिप्रेम, ३२३ उनकी शैली 
की विशेषता ३२४। बाबू तोताराम--३२४-३२५; उनका पत्र ४५५; उनकी हिंदी 
सेवा, ३२५। भारतेंदु के अन्य सहयोगी, ३२५-३२८ । हिंदी का प्रचारकार्य--३२८- 
३३२; इसमें वाधाएं, ३२८; भारतेंदु और उनके सहयोगियों का उद्योग, ३२६; काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना, ३२६; इसके सहायक और इसका उद्देश्य, ३२६; 
बलिया में भारतेंदु का व्याख्यान, ३२६; पं० गौरीदत्त का 'प्रचारकार्य, ३३०; 
सभा द्वारा; नागरी उद्धार के लिये उद्योग, ३३०-३३१; सभा के साहित्यिक आयोजन, 


३३१; सभा की स्थापना के बाद की चिता और व्यग्रता, ३३२ । 
प्रकरण ३ : गद्य का प्रसार 
द्वितीय उत्यान 
( १६५०-७५ ) 
सामान्य परिचय 
इस काल को चिताएँ और ग्राकांक्षाएं, ३३३; इस काल के लेखकों की भाषा, 
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३३३-३३४; इनके विषय ओरौर शैलो, १३४-३३५; इस काल के नाटक, निबंध, 
समालोचना और जोवनचरित, ३३५-३३६ । 
अकरण ४: गद्य साहित्य का निर्माण FF 
नाटक---३ ३७-३३ ९; वंग भाया से अनूदित, ३३७; आअँगरेजी आर सस्कृत से 
अनूदित, ३३७-३३७; मौलिक, ३३८-३३ । उपन्यास--रे ३६-३४ २; अनूदित, ३३६- 
३४०; मौलिक, ३४०-३४२ | छोटो कहानियां-- ३४२-३४४; आधुनिक कहानियों का 
स्वरूप विकास, ३४३ पहलो मौलिक कहानो, ३४४; अन्य भावप्रधान कहानियाँ, 

. ३४४; हिंदो को सर्वश्रेष्ठ कहानो, ३४४; प्रेमचंद का उदय, ३४४। निर्वध--३४४ 
३४८; इसके भेद, ३४५; इसका आधुनिक स्वरूप, ३४५; निवंध लेखक को तत्व- 
चितक या वैज्ञानिक से भिन्नता, ३४५; निवंध परंपरा का श्रारंभ, ३४६; दो अनूदित % 
गंथ, २४६; निवंघलेखक परिचय, ३४६-३५८। समालोचना--२५८-३६२; भारतीय 

y चना का उद्देश्य, ३५८-३५६; योरोपीय समालोचना, ३५६-६०; हिंदी में, 

चना साहित्य का विकास, ३६०-३६२ । 

प्रकरण ५ : गद्य को वर्तेभान गति ८ 
तृतोय उत्थान 
96972 सामान्य परिचय 
पस्य दिग्दशन, ३६३; लेखकों ग्रौर ग्रंथकारों को बढ़ती संख्या का परिणाम, 
२५३; कुछ लोकों को अनधिकार चेष्टा, ३६३-३६४; श्राधुनिक भाषा का स्वरूप, 
३६४; गद्य साहित्य के विविध गंगा का संक्षिप्त विवरण और उनको प्रवृत्तियाँ, ३६५- 
५ । सर ) अ जा ६५-३६९; (२) छोटी कहानियाँ, ३७०-३७३; 
न 3५०२७६; (४) निबंध, ३८०-३८२; (५) क्षमालोचना ओर काव्य 
सा, ३५२-३६१ । | (06 है 
आधुनिक काल 
काःय खंड 
2 ( सवत्‌ १६०० ) 
रकरण १: स खेड : पुरानो धारा 
श्राचान काव्यपरंपरा, ३६२; ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवियों 
३६२-१९४; पुरानी परिपाटो से संत्रंध् रखने के साथ हो साहित्य को नवीन गति के गन 
द्वारा स्थापित कवि-समाज, ३६४; उनके भक्ति श्वृंगार के परेट । नवि ; उनके 
२६४-३९६ 5 य, 
४०० पे Pe 
प्रकरण २ : काव्य खंड : नई धारा 
प्रथम उत्थान 
काव्यधारा का क्षेत्रविस्तार se enki) 
3 तार, ४००; विषयों अनेकरूपता ७ 
“ढंग में परिवर्तन, ४००-४०१; इस काल के प्रमख नि करूपता और उनके विधान- 
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स्वर, ४०१; उनके काव्य विषय और विधान का ढंग, ४०१-४०२; प्रतापनारायणु' 
मिश्च के पद्यात्मक निबंध, ४०२; वदरीनारायण चौधरी का कार्य, ४०३; कविता में 
प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना, ४०४-४०५; नए विषयों पर कविता, ४०५-४३५ : 
खड़ो वोली कविता का विक्रासक्रम ४०६-४०७ | 
प्रकरण ३ : काव्य खंड : नई धारा 
द्वितीय उत्थान 
(सं० १६५०-७५) 

_ पंडित श्रीधर पाठक को कथा को सार्वभौम मामिकता, ४०८; ग्रामगीतों की 
मामकता ४०८-४०९; प्रकृत स्वच्छदतावाद का स्वरूप, ४०६-४१०; हिंदी काव्य में » 
(खजछुदताः,की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम श्राभास, ४१०; इसमें श्रवरोध, ४१० इस 
अवरोध की प्रतिक्रिया, ४११; श्रीधर पाठक, ४११-४१२; हरिग्रौध, ४१२-४१४; महावीर 
असाद द्विवेदी, ४१४-४१६; द्विवेदी मंडल के कवि, ४१६-४२२; इस मंडल के वाहर की 
काव्यभूमि, ४२२-४३३। 
अकरण ४ : काव्यखंड : नई धारा 

तृतोय उत्थान 
(सं० १६७५ से") 
दर्तसान काव्यधाराएँ : सासान्य परिचय 
द खड़ीवोलीं पद्य के तीन रूप और उनका सापेक्षिक महत्व, ४३४; हिंदी के नए ७” 
{ छदा पर विचार, ४३४-४३५, काव्य के दस्तुविधान और अभिव्यंजनश ली में प्रकट होनेवाली 
अवृत्तियाँ, ४३६-४३७; खड़ी वोली में काव्यत्व का स्फुरण, ४३७-४३८; वर्तमान काव्य 
पर काल का प्रभाव, ४३८-४३९; चलो भाती हुई काव्यपरंपरा के अवरोध के लिये प्रति- 
क्रिया, ४३९-४४०; नूतन परंपरा प्रवर्तक कवि, ४४०; इनकी विशेषताएँ, ४४०-४४१ ; 
इनका वास्तबिक लक्ष्य, ४४१-४४२; रहस्यवाद, प्रतीकृवाद और छायावाद्‌, ४४२; 
हुदा म छायावाद का स्वरूप ओर परिणाम, ४४२; भारतोय कार्नवार। से इनका 
पाथक्य, ४४२; इसको उत्पत्ति का मूल स्रोत, ४४३; 'छायावाद' शब्द का अनेकार्थो 
अयोग ४४३; 'छायावाद' के साथ ही योरप के अन्य वादों के प्रवर्तन को अनधिकार 
चेष्टा, ४४३; 'छायावाद' की कविता का प्रभाव, ४४४-४४५; आधुनिक कविता की अन्य ७? 
धाराएँ, ४४५-४४६; ) स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर प्रवृत्त कवि, ४४६ खड़ोवोलो 
पद्य को तीन धाराएँ, ४४७; ब्रजभाषा काव्यपरंपरा, ४४७-४४, द्विवेदीकाल में 
भवतित हुई खड़ी बोली काव्यधारा, ४४८-४४; इस धारा के प्रमुख कवि ४४९-४५२; 
छायावाद का प्रारंभ, ४५२; इसका स्वरूप, ४५२; इसके दो अर्थ, ४५३; इन 
अर्यो के श्रनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण, ४५३८-४५४; इनको कविता का 
स्वरूप, ४५४-४५६; कविपरिचय, ४५६-४५७; अन्य उल्लेख्य कवि, ४८७; स्वच्छंद 
धारा और उसके कवि,४८८। 
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कालविभाग 


जव कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवत्ति का संचित प्रतिविद 
होता है तव यह निश्चित है कि जनता कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन कै साथ साथ साहित्य के 
स्वरूप में भी परिवतेन होता चला जाता है । आदि से श्रंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की 
परपरा का परखते हुए साहित्यपरंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का 
इतिहास कहलाता है । जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदा+ 
यिक तथा धार्मिक परिस्थिति के भ्रनुसार होती है । श्रतः कारणास्वरूप इन परिस्थितियों 
का किचित्‌ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है । इस दृष्टि से हिंदीसाहित्य का 
विवेचन करने में यह वात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि" 
विशेष का संचार श्रौर पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ । उपर्युक्त व्यवस्था के 
खनुसार हम हिंदी साहित्य के ६०० वर्षोंके इतिहास को चार काला में विभक्त कर 
छकते हैँ-- 
आदि काल (वीरगाथाकाल, संवत्‌ १०५०-१३७५) 
पूवे मध्यकाल (भक्तिकाल, सं० १३७५-१७००) 
उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, सं० १७००-१६००) 
आधुनिक काल (गद्यकाल, सं० १६००-१६५४) 


यद्यपि इन कालों की रचनाग्रों की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण. 
किया गया है, पर यह्‌ न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएँ 
होती ही नहीं थीं । जैसे, भक्तिकाल या रीतिकाल को लें तो उसमें वीररस के झनेक 
काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजा्रों की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथाः 
फाल में हुआ करती थी । अतः प्रत्येक काल का वणन इस प्रणाली पर किया जायगा कि 
पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्तिसूचक उन रचनाओं का वणन होगा जो उस काल के 
लक्षणा के अंतर्गत होंगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य 
एचनाग्रों का उल्लेख होगा । 
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आदिकाल 


प्रकरण १ 
सामान्य परिचय 


प्राक्कतको अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा. 
सकता ह्‌ । उस समथ जसे गाथा कहने से प्राकृत का वोध होता था वैसा ही दोहा या 
इहा कहन से अपश्रश या प्रचलित काव्यभापा का पद्य समझा जाता था । श्रपश्रंश या 
आक्कताभास हिंदी के पद्यों का सवसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी वौद्धों की सांप्रदायिक 
र्‌चनाश्रा के भीतर विक्रम की सातवों शताव्दी के श्रंतिम चरण में लगता हे । मुंज और 
भाज के समय (संवत्‌ १०५०) के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिदी का पुरा 
प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्यरचनाग्रों में भी पाया जाता है । अत: हिदी साहित्य का 
ग्रादिकाल संवत्‌ १०५० से लेकर संवत्‌ १३७५ तक अर्थात्‌ महाराज भोज के समय से 
जकर हुम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है । यद्यपि जनश्रति इस काल 
का आरभ आर पीछे ले जातो है और संत्रत्‌ ७७० में भोज के पूर्वपुरुप राजा मान के 
सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, 
(दे० शिवसिंह सरोज) पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

श्रादिकाल की इस दीषं परंपरा के वीच प्रथम डेढ़ सौ वर्ष के भीतर तो रचना की 

किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है--धर्म, नीति, श्वृंगार, वीर सव प्रकार की 
रचनाएँ दोहों में मिलती हैं । इस अनिदिष्ट लोकप्रवृत्ति के उपरांत जब से मसलमानो की 
चढाइयो का प्रारंभ होता है तव से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बँधती 
हुई पाते हैं । राजाश्चित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फूटकल 
दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाझों के पराक्रमपूरं 
चरितों या गाथाओं का वणन भी किया करते थे । यही प्रबंध परंपरा “रासो' के नाम से 
पाई जाती है जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने 'वीरगाथाकाल' कहा है । 


दूसरी वात इस ग्रादिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो 
साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो संदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है । असंदिग्ध 
सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसको भाषा अपभ्रंश अर्थात्‌ प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों में 
बहुत कुछ बद्ध) हिदी है । इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिदी का अभिप्राय यह है कि यह्‌ 
उस समय की ठीक वोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हँ । 
यह्‌ उस समय के कवियों की भाषा है । कवियों ने काव्यपरंपरा के अनुसार साहित्यिक 
प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं (जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने 
लगे), विभक्तियाँ, कारकचिह्नू और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से 
कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा धिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में ग्रा 


~ 
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4 
{हदी साहित्य का इतिहास 


वह रूप व्यवहारः 
घई थी सारा वही रूप न लेकर कवि रौर चारणा आदि भाषा का बहुत कुछ वह ह्‌ 


म पहले से (परा रखती ग्राती थी । म 
हे कप पल के हमने हर यो मं मत वे उस काव्यमा के हैं जो कल या 
एन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिना बि के गम 
उसके कुछ पीछे तक--पोधियों में चलती रही । विक्रम को के मोर पता का 
एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि- संभवतः शार्जूधर-- | 
घर्णोन ऐसी भाषा में कर रहे थे * | 

चलि बीर हम्मीर पा्रभर मेइरिए कपइ । 
दिगमग राह श्रंधार धूलि सुरहर श्राच्छाइह ॥ न 
दसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलिय। 
द्यौर मुकरियाँ कह रहे थे-- 
एक नार ने श्रचरज किया। सांप मार पिजरे में दिया ॥। 3 
इस प्रकार १५ वीं शताब्दी में एक भोर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के 
प्रतिर्क्ति इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी मनते रहे--- 
बालचंद बिज्जावइ भाषा । दुहु तह लग्गइ दुज्जन हासा ॥ 
झौर दूसरी ओर कबीरदास पनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे-- 


झगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया भारि। 
उतर दषिण के पंडिता रहे बिचारि बिचारि ॥ 


सारांश यह कि ग्रपश्रेश की यह परंपरा विक्रम की १५वीं शताब्दी के मध्य तकः 


छलती रही । एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है-- 
हु अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का । इन दोनों भापाग्नों क 
द्‌ विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है-- 


देसिल बश्नना सब जन सिट्ठा। तें. तेसन जंपभ्रों भवहदा ॥ 


धर्थात्‌ देशीभापा (बोलचाल की भाषा) सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही भ्रपभ्रंशः 


(देशी भाषा मिला हुआ ) मैं कहता हूँ । विद्यापति ने श्रपश्रंश से भिन्न, प्रचलित बोलचाल 
हा 5) 'देशी भाषा जा रू. ००३० 
की भाषा को देशी भाषा कहा है । भ्रतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं 


कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे । इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम ग्रपभ्रेश की 


'इचनाझ्रों का संक्षिप्त उल्लेख करके तव देशभाषा की रचनाओं का वणन करेंगे । 


~ 
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अकरण २ 


अपभ्र श काव्य 


जव प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी श्रपञ्रंश साहित्य का आविर्भाव 
समझना चाहिए ए । पहले जैसे 'गाथा' या गाहा' कहने से प्राक्त का वोध होता था वैसे 
डी पीछे दोहा या दूहा' कहने से ग्रपश्रंश या लोकप्रचलित काव्यभाषा का बोध होने 
सगा । इस पुरानी प्रचलित काव्यभाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो 
चली ही श्राती थीं, जैन ग्रौर वौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिये भी 
इसमें उपदेश ग्रादि की रचना करते थे । प्राकृत से विगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने 
ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्यरचना के लिये रूढ 
हो गया । ग्रपश्रंश नाम उसी समय से चला । जब तक भाषा वोलचाल में थी तबतक 
बह्‌ भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जव वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके 
{लये श्रपश्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा । 

भरत मुनि (विक्रम तीसरी शती) ने 'अ्पश्रंश' नाम न देकर लोकभाषा को देश 
भाषा ही कहा है । वररुचि के प्राक्त प्रकाश' में भी ग्रपश्रंश का उल्लेख नहीं । अपभ्रंश 
नाम पहले पहल वलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने 
अपने पिता गुहसेन (वि० सं० ६५० के पहले) को संस्कृत, प्राकृत और अअपञ्रंश तीनों का 
कवि कहा है। भामह (विक्रम ७वीं शती) ने भी तीनों भाषाञ्रों का उल्लेख किया है । 
बाण ने (हर्षेचरित' में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। 
इस प्रकार ग्रपश्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम को सातवीं 
शताव्दी में मिलता है । उस काल की रचना के नमूने वौद्धों की वप्त्रयान शाखा के सिद्धों 
की कृतियों के वीच मिले हैं । 

संवत्‌ ९६० में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होने भी 'श्रावकान 
चार नाम को एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित 
रूप लिए हुए है, जैसे-- 

जो जिए सासण भाषियउ सो मइ कहियउ सार । 
जो पालइ सइ भाउ करि सो तरि पावइ पार ॥ 

इन्हीं देवसेन ने 'दव्व-सहाव-पयास' (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश) नामक एक और 
ग्रंथ दोहों में बनाया था जिसका पीछे से माइल्‍ल धवल ने 'गाथा' या साहित्य को प्राक्त में 
रूपांतर किया । इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं, जेसे श्रुति+ 
पंचमी कथा, योगसार, जसहरचरिउ, णायकुमारचरिउ इत्यादि । ध्यान देने की वात यह है 
कि चरित्रकाव्य या श्राख्य़ानकाव्य के लिये ग्रधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गईं 
है । पुष्पदंत (सं० १०२९) के आदिपुराण' और 'उत्तरपुराण' चौपाइयों में हैं । उसी 
के आसपास का 'जसहरचरिउ' (यशधरचरित्र) भी चौपाइयों में रचा गया हव; 
जैसे-. 
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बिण छवलेण सयडु कि हल्लइ । विश जीबेण देहु कि चल्लइ । 

बिण जीवेण मोक्ख की पावइ । तुम्हारिसु कि श्रप्पइ आवइ ॥ 

चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी 
के रामचरितमानस में तथा उछत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सवलसिह चौहान के महाभारत 
इत्यादि अनेक आख्यानकाव्यो में पते हैं । 

बौद्ध धर्म विक्कत होकर वज्ञयान संप्रदाय के रूप में देश के पुरवी भागों में बहुत 
दिनों से चला ग्रा रहा था । इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार ग्रपनी चरम सीमा को 
पहुँचा । ये बिहार से लेकर ग्रासाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे । “चौरासी सिद्ध 
इन्हीं में हुए हैँ जिनका परंपरागत स्मरणा जनता को अब तक है । इन तांत्रिक योगियों को 
लोग अलौकिक शक्तिसंपन्न समभते थे। ये अपनी सिद्धियो और विभूतियों के लिये 
असिद्ध थे । राजशेखर ने 'कर्पूरमंजरी' में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे हौ सिद्धयोगी का 
समावेश किया है । इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १७वीं 
शती से हो पाया जाता है, जो मुसलमानों के ग्राने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ 


w 


वना रहा । विहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके ग्रडडे यै । 
वस्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जव उजाड़ा तव से ये तितर वितर हो गए | 
बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए । [ , 
चौरासी सिद्धों के नाम ये हैं--लूहिपा, लीलापा, विरूपा, डोंभिपा, शवरीपा,. 
सरहपा, ककालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, 
खडगपा, चागाजुन, कण्हपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, 
दाखाधपा, अजोगिपा, कालपा, धोंभीपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, 
कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, ग्रचितिपा, भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकपा, इंद्रभति, 
मेकोपा, 'कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा ,धर्वरिपा, धोकरिपा, मेदिनिपा, पंक- 
जमा, थटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडिरिपा, लुचिकपा, निर्गणपा जयानंत, चर्पटीपा, 
चपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चँवरिपा, मणिभद्रपा (योगिनी), कनखलापा 
मिती ), कलकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, 
(योगी), समदा दतिया" पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्माकरा 
पा दरार्थक 'पाद' शब्द है । इस सची वे पिर कालान क्रम से नहीं हैं 
मी के roo दं । इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं हैं । 
RIS SUE न 
ee fi जोय गी सिद्धः के नाम से प्रसिद्ध हुए व भ्रपने मत का संस्कार 
RT हले 4। इससे वे संस्कत रचनाग्ओरों के अतिरिक्त श्रपनी बानी 
अप श्रशामश्चित देशभापा या काव्यभापा में भी ते रहे 2) सि 
अप अशमिश्रित । काठ्यभाषा म भी वरावर सुनाते रहे । उनकी रचनाझों का 
एक सग्रह पहले म० 4० हरमसाद शास्त्री ने वंगला अक्षरों में 'बौद्धगान शो दोहा' के नाम 
से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धं गिः 
FR बहुत सी रचनाएं लाए । सिद्धों में सवसे पुराने 'सरह' (सरोजवज्ञ भी नाम हु 
“अका काल डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य? ने विक्रम संवत्‌ ६६० निश्चित किया है । उ रे 
रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- LEU 
ME कि 2 जद 
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आदिकाल : प्र० २--भ्रपर्षंश काव्य 


अंतस्साधना पर जोर और पंडितों को फटकार-- 

पंडिश्र सअ्नल सत्त वक्खाणइ । देहहि बुद्ध बसंत न जाणइ। 

अमणागमण र तेन बिखंडिश्र । तोबि खिलज्ज भणइ हउँ पंडिश्न ॥ 
जहिं सन पवन न संचरइ, रवि ससि नाहि पदेस । 
तहि बट चित्त विसाम, करु सरहे कहिय उवेस ॥ 
घोर अधारे चंदमरि जिमि उज्जोग्न करेइ । 
परम सहाशुह एखु कण दुरिश्र अशेष हरेइ ॥ 
जीदंतह॒ जो नउ जरइ सो अजरासर होइ। 
गुरु उपएसें विमलमइ सो पर धण्णा कोइ ॥ 

दक्षिण मार्ग छोडकर वाममार्ग ग्रहणा का उपदेश-- 

चाद नबिडुन रविन शशि संडल। चिग्रराञ्न सहावे मूकल 

उजुरे उज छाडि मा लेहु रे वंक । निञ्जह बोहि मा जाहु रे लंक ॥ 

लूहिया या लूइपा (संवत्‌ 5३० के आसपास) के गीतों से कुछ उदाहरणा-- 

कामा तरुवर पंच विडाल। चंचल चीए पइठो काल । 

दिउ करिअ सहासुइ परिमाण । लूइ भराइ गुरु पुच्छिभ्न जाए । 

भाव न होइ, अभाव णा जाइ। अइस संबोहे को पतिआाइ ? 

लूइ भणइ बट दुलक्ख बिशाण । सिश्न धाए बिलसइ, उह लागेर । 

विरूपा (संवत्‌ ६०० के लगभग) की वारुणीप्रेरित ग्रंतर्मख साधना की पद्धति 


देखिए-- 


सहमे थिर करि वारुणी साध । जे श्रजरामर होइ बिट काँध । 
दशमि दुग्रारत चिन्ह देखइया । झाइल गराहक अपरोे बहिश्रा। 
चड बड़िए देउ पपारा। पइठल गराइक नाहि निसारा। 


कृण्हपा (सं० ९०० के उपरांत) की वानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं--< 
एकञ श किज्जइ संघ ण तंत । खित्र धरणी लइ केलि करंत। 
(एम्न घर घरणी जाव रा मञ्जइ । ताव कि पंचवर्ण विहरिज्जङ्ग । 
जिमि लोण बिलज्जद पाशियहि, तिमिं घरिणी लइ चित्त। 
समरस जइ तक्खणो जइ पुण ते सम नित्त। [ 


वञ्रवानियों की-पोग-तंत्न-साधनाझों में मद्य तथा स्त्रियों का--विशेषतः डोमिची; 


रजकी आदि का--श्रवाध सेवन एक आवश्यक अंग था । सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान 
गीत इस प्रकार गाते हँ-- ; 


नगर बाहिरे डोंबी तोहरि कुडिया छई । 
छोइ जाइ सो बाह नाड्या । 


शालो डोंबि ! तोए सम करिब म साँग । निधिए कण्ह कपाली जोइ लाग ॥ 
एह सो पदमा चौषट्टि पाखुडी। तहि चढि नाचश्र डोंबी बापुड़ी ७ 
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हालो डोंबी ! तो पुछमि सदभावे । झइससि जसि डोंबी काहरि नावे ॥ 


गंगा जउेना माके रे बहुइ नाई । 

ताहि बुड़िलि मातंगि पोइश्रा लीले पार करेइ । 
बाहतु डोंबी, बाहलो डोबरी बाट त भइल उछारा । 
सद्गुरु पा्न पए जाइव पुण 'जणउरा ॥ 


काआ नावडि खंटि मन करिआल । सद्गुरु बझ घर पतवाल। 
चोअ थिर करि गहु रे नाई। अ्र॒न्न उपाये पार णश जाई॥ 
कापालिक जोगियो से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद श्रादि देती ही रहती थीं 
प्र वे आकर्षित होती ही थीं--जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थीं-- 
राग देस सोह लाइग्र छार। परम मोख लवए मुत्तिहार। 
मारिञ्र सासु नणंद घरे शाली । मारिया, कण्ह भइल कबाली । 
थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए 
नाड़ि शक्ति दिग धरिश्र खदे । ग्रनह डमरु वाजइ बीर नादे । 
काण्ह कपाली जोगी पइठ झचारे। देह नश्ररी विहरइ एकारे ॥ 
इसी ढंग का कुक्कुरिपा (सं० ६०० के उपरांत) का एक गीत लीजिए-- 
` ससुरी निद गेल, बहुड़ी जाग । कानेट चोर निलका गइ माग्न । 
दिवसइ बहुरी काढइ डरे भाग्न । रात भइले कामरू जान्न। 
रहस्यमागियो की सामान्य प्रवृत्ति के भ्रनुसार सिद्ध लोग ग्रपनी वानी को ऐसी 
पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई विरला हीं वूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की 
प्रटपटी बानी सुनिए-- 


बंग संसार बाइहिल जाअ। दुहिल दूध कि बेटे समाझ। 
» बलद विभ्राएल गिदा बाँझे। पिटा दुहिए एतिना साँझ । 
= जो सो बुज्की सो धनि बुधी। जो सो चोर सोइ साधी। 
निते निते पिञ्राला षिहे षम जूझभ्र। ढेंढपाएर गीत विरले दूभ्हग्र । 


बौद्ध धर्मे ने जव तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें पाँच ध्यानी व॒द्धों 

उनकी शक्तियों के श्रतिरिक्त श्रनेक वोधिसत्वों की भावना की गई जो सष्टि का परिचालन 
करते हैं । वञ्चयान में ्राकर 'महासुखवाद' का प्रवर्तन हुआ । प्रज्ञा और उपाय के योग से 
इस महासुखदशा की प्राप्ति मानी गई । इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समभिःए । निर्वाण 
के तीन अवयव ठह्राए गए- शून्य, विज्ञान ग्रौर महासुख । उपनिषद्‌ में तो ब्रह्मानंद के 
शुड की परिणाम का अंदाजा कराने के लिये उसे सहवाससुख से सौगूना कहा था पर वज्च- 

यान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवाससुख के समान बताया गया । शक्तियों 
सहित देवताओं के 'युगनद्ध' स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मर्तियाँ सहवास की 
झनेक भ्रश्लील मुद्राऔं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं भ्रव भी मिलती हैं । रहस्य या 
oA बढ़ती गई और 'गृह्य समाज' या श्री समाज' स्थान स्थान पर होने लगे | ऊँचे 
भीचे कई वर्णो की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्ञयानियों 
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नकी साधना के प्रधान अंग थे । सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी स्त्री का (जिसे शक्ति 
-योगिनी या महामुद्रा कहते थे) योग या सेवन आवश्यक था । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
बजस समय मुसलमान भारत में भ्राए उस समय देश के पुरवी भागों में (विहार, बंगाल 
मौर उड़ीसा मं) धर्मे के नाम पर बहुत दुराचार फैला था । 
रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के श्रनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वानियों के 
"सांकेतिक दूसरे अर्थ भी वताया करते थे, जैसे-- 
काग्रा तरर पंच बिडाल ॒ 
(पंच विडाल = वौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध-श्रालस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा 
आर मोह। ध्यान देने की वात यह है कि विकारों की यही पाँच संख्या निर्गुण धारा के 
संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली । हिंदू शास्त्रों में विकारों की वँधी संख्या ६ है ।) 
गंगा जउँना माझे बहुइ रे नाई। 
( = इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मागं से शून्य देश की ओर यात्रा) इसी से के 
अपनी वानियों की भाषा को 'संध्याभाषा' कहते थे ।१ 
ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा 
किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे । जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ 
विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधनवाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न 'सरह' के इस 
वचन घट में ही वुद्ध हैं यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी 
निलंज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ से स्पष्ट भलकता है । यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए 
कि योगमार्गी बौद्धो ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी-- 
प्रत्यात्मवेद्यो भगवान्‌ उपमार्वाजतः प्रभुः । 
सवंगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पतिः । 
श्रीमान्‌ नञ्जसत्वोऽसो व्यक्ताभाव प्रकाशकः । 
--व्यक्तभावानुगत तत्वसिद्धि 
(दारिकपा की शिष्या सहयोगिन चिता कुत) 


इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन श्रादि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा 
“नऋहृज्‌' (सीधे, दक्षिण) मार्ग छोड़कर 'बंक' (टेढ़ा, वाम) मार्ग ग्रहण करने का उपदेश 
भी है। सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जबतक अपनी गृहिणो का उपभोग न करेगा तब तक 
पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ बिहार क्या करेगा ? व्यान में महासुह' (महासुख) 
'वह दशा वतलाई गई है जिसका साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार 
नमक पानी में । इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये युगनद्ध' (स्त्री पुरुष का अलिगन- 
बद्ध जोड़ा) की भावना की गई । कण्डपा का यह वचन कि 'जिमि लोण बिलिज्जइ पाणि- 


` शहि तिमि घरणी लइ चित्त' इसी सिद्धांत का द्योतक है । कहने को आवश्यकता नहीं कि 


“कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्यानियो से निकले । कैसा ही शुद्ध और सात्विक धमं हो, 
“गृह्य' और 'रहस्य' के प्रवेश से वह किस प्रकार विक्त ग्रौर पाखंडपूणं हो जाता है, वजत्ञयान 
इसका प्रमाण है । 


१. डा० विनयतोष भट्टाचार्य, बुद्धिस्ट एसोटेरियस । 
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गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी वौद्धों की यही वज्त्रयान शाखा है । चौरासी 
सिद्धो में गोरखनाथ (गोरक्षपा) भी गिन लिए गए हैं । पर यह स्पष्ट है कि उन्होने या 
मार्ग अलग कर लिया । योगियों की इस हिंदू शाखा ने वञ्रयानियो के अश्लील श्रीर दाभत्त 
विधानों से अपने को अलग रखा, यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ शटा ९ 
मयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ (जैसे, शक्तिसंगमतंत्र) में मिलती ह। 
गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, ईश्वरप्राप्ति को लेकर हटयोग का प्रवतन किया । 
वज्ञयानी मिद्धों का लीलाक्षेत्र भारत का पूरवी भाग था । गोरख ने अपने पथ का प्रचार 
देश के पश्चिमी भागों में--राजपूताने और पंजाव में--किया । पंजाब में नमक के पहाड़ा 
के वीच वालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । जायसी क पदमावत म 
'चालनाथ का टीला आया है। 
गोरखनाथ के समय का ठोक पता नहीं । राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी 
सिद्ों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम को 
दसवों शताब्दी आता है। उनका आधार वज्त्रथाती सिद्धो को एक पुस्तक रत्नाकर 
जोपम जथा' है, जिसके अनुसार मोननाथ के पुत्र मत्स्येद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे शोर 
चपंटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों को अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही 
मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला श्राता है । गोरखनाथ 
के गुरु मत्स्येंद्रनाथ (मछंदरनाथ) थे, यह तो प्रसिद्ध ही है सांकृत्यायन जी ने मीननाथ 
या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में ्रर्थात्‌ संवत्‌ ९०० के आसपास माना है । 
यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया, पता नहीं । यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में 
मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से 
ध्यान ग्राकपित करते । चौरासी सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो 
सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्सयेद्र 
का नामसाम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो । ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना 
भी है (सरस्वती भवन स्टडीज) । संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामा- 
बली म आर सव सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष ग्रौर चौरंगी का कोई 
विवरण नहीं । त्रः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की १०वीं शताब्दी 
मानते नहीं वनता । 
_ महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय (संवत्‌ १३५८) में थे, अपने 
का गारखनाथ की शिप्यपरपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है--- 
आदिनाथ, मत्स्येद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर । 
पीछे इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पथ्बीराज के 
छ आता ह। नाथपरपरा में मत्स्थेद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हुँ । भोट दे 
ग्रंथा में भी सिदध जलंधर ग्रादिनाथ कहे गए हैं । सव वातों का विचार करने 5 हमें ऐ a 
प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा SE नसा 
चले गए । वहाँ काँगड़े की पहाड़ियों तथा झ परा अलग की और पंजाव की ओर 
| | न न हाडिय तथा आर स्थानों में रमते रहे। पंजाव का जलंधर 
म जलंधर को वालनाथ 


शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है । नाथसंप्रदाय के किसी ग्रंथ 
भी कहा है । क के पहाड़ों के बीच वालनाथ का टीला' बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । 
मत्स्यद्र जलंधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है । मीनपाः 
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के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्थेंद्र के गुर जलंधर ही थे । सांकृत्यायन जी ने गोरख 
का जो समथ स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्ये 
का पिता मानकर । मतस्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का 
काई आधार नहा रह्‌ जाता आर पृथ्वी राज के समय के आसपास ही--विशेषतः कुछ पीछे--- 
गोरखनाथ के होने का अनुमान दुढ होता है । 

जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संरया नौ । 
अब भा लाग नवनाथ श्रॉर चोरासी सिद्ध कहते सुने जते हैं । 'गोरक्षसिद्धांतसंग्रह' में मागं- 
प्रवर्तको के नाम गिनाए गए हैं 

नागाजुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चपट, जलंधर 
आर मलयारजन । 

इन नामा म नागाजुन, च्यट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं । नागाजन 
(सं० ७०२) प्रसिद्ध रसायनो भी थे । नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों 
को परंपरा से ही छंटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं । 


इतिहास से इस वात का पता लगता है कि महम्‌द गजनवी के भी कुछ पहले सिंध 
श्रौर मुल्तान में कुछ मुसलमान वस गए थे जिनमें कुछ सूफी भी थे । वहुत से सूफियों ने 
भारतीय योगियों से प्राणायाम श्रादि की क्रियाएँ सीखीं, इसका उल्लेख मिलता है । 
ग्रतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं शताब्दी में हए हों चाहे १३वीं में, उनका मसलमानों 
से परिचित होना अच्छी तरह से माना जा सकता है; क्योकि जसा कहा जा चका 
उन्होने ग्रपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया । 

इतिहास और जनश्रूति में इस वात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरो 
के द्वारा इसलाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहत दिनों तक चलता रहा । 
पथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मईनद्वीन के श्रजमेर ग्राने और अपनी सिद्धि का प्रभाव 
दिखाने के गीत मसलमानों में श्रव तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली 
भोली भाली जनता के वीच अ्रपना प्रभाव फेलाने में इन पीरों और फकीरो को सिद्धो और 

गियों से मुकाबला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से जमा चला झा रहा था । भारतीय 

मुसलमानों के बीच, विशेषतः सूफियों की परंपरा में, ऐसी झ्ननेक कहानियाँ चली जिनमें 
किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया । कई योगियों के साथ 
ख्वाजा मईनदीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है । 


ऊपर कहा जा चका है कि गोरखनाथ की हठयोगसाधना ईशवरवाद को लेकर चली 
थी छतः उसमें मुसलमानों के लिये भी आकर्षण था । ईश्वर से मिलानेवाला योग हिदुओं 
आर मसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता 
यह वात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थो । उसमें मुसलमानों को ग्रप्रिय मूर्तिपूजा ओर 
वहदेवोपासना की आवश्यकता न थी । ग्रतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके 
साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समभी थी और वे उसका संस्कार 
अपनी शिष्यपरंपरा में छोड़ गए थे । नाथसंप्रदाय के सिंद्धांतग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य 
विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर 
दिया गया है, वेदशास्त्र का भ्रध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति श्रश्चद्धा प्रकट की गई है. 


तीर्थाटन श्रादि निष्फल कहे गए हैं । 
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१. योगशास्त्रं पठेन्नित्यं किमन्येः शास्त्रविस्तरेः । 
२. न वेदो देद इप्याहुर्वदा वेदो निगद्यते। 
परात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ॥ 
न संध्या संधिरित्याहुः संध्या संधिनिगद्यते। 
सुबुम्णा संधिगः सा संध्या संधिरुच्यते ॥ न हू 
ग्रंतस्साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है जिसमें श्रात्मा के स्वरूप का 
अतिविव पड़ता है--- 
३. हृदयं दर्पण यस्य मनस्तत्न विलोकयेत्‌ । 
दृश्यते प्रर्तिबबेन आत्मरूपं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
परमात्मा की श्रनिवेचनीयता इस ढंग से वताई गई है-- 
शिवं न जानामि कथं वदामि । शिवं च जानामि कथं वदामि ॥ 
इसके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं-- 
भाव न होइ, अभाव न होइ। भ्रइस संबोहे को पतिश्नाइ ॥ 
'नाद' और 'विदु'संज्ञाएँ वज्नयानी सिद्धों में बरावर चलती रहीं । गोरखसिद्धांत 
मे उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
नाथांशो नादो नादांशः प्राणः शक्त्यंशो विन्दुः बिन्दोरंशः शरीरम्‌ । 
““गोरक्षस्िद्धांतसंग्रह (गोपीनाथ कविराज संपादित) 
नाद और विदु' के योग से जगत्‌ को उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे । 
_ तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धो का वही हठयोगियों का भी रहा । 'चित्त- 
झाधनप्रकरण म वज्चयानी सिद्ध श्रायेदेव (कर्ण रीपा) का वचन है-- 
प्रतरन्नपि गंगायां नेव. श्वा शुद्धिमरहति । 
तस्साद्धमंधिया पुंसां तीर्थस्नानं तु निष्फलम्‌ ॥ 
घर्मो यदि भवेत्‌ स्नानात्‌ कंवर्तानां कृतार्थता । 
नक्तं दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा ॥ 
जनता के वीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गरापंशी संतों 
~ फँलते : स्पृ में गुणपः य 
आगे भी वरावर फलते रहे, जैसे-- ET 


गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, मछरी न तरी जाको पानी ही में घर है ॥ 


तर प्र यह वात ध्यान मे रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धों में वहुत से मछए 
Se La च्छा लकड्हारे, सा और बहुत से शूद्र कहे जानेवाले लोग थे । 
डन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब पै मे 
म थ संप्रद फला तब उसमें भी 
नी आर अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग ग्राए जो शास्त्र-ज्ञान-संपन्न न थे, 
बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था ।' पर अपने को रहस्यदर्शी प्रर्दाशत 


१. दि सिस्टम झाद्‌ मिस्टिक कल्चर इंट्रोडचूस्ड बाई 


स्प्रेड चाइडली थ दि एज्युकेटेड कवलासेज । 
--गोपोनाथ कविराज ऐंड झा (सरस्वती भवन स्टडीज ) । 


गोरखनाथ डज नाट सोम ट हैव 
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करने के लिये शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समभते थे ! 
सद्गुरु का माहात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत श्रधिक था। 

_ नाथपंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल 
पहनते ६, इससे कनफट कहलाते हूँ । जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचारः 
राजपृतान तथा पंजाव की ओर ही श्रधिक रहा । श्रत: जव मत के प्रचार लिये इस पंथ में 
भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया । 
उन्हें मुसलमानों का भी अपनी वानी सुनानी रहती थी जिनकी वोली अधिकतर दिल्लीः 
के आसपास को खड़ी वोली थी । इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में श्रधिकतर 
रहता था । इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य- 
भाषा से, जिसका ढाँचा नागर भ्रपश्रंश या ब्रज का था, अलग एक सध्चककड़ी' भाषा काः 
सहारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था । देशभाषा की इन 
पुस्तकी म पूजा, तीर्थाटन थ्रादि के साथ साथ हज, नमाज, आदि का भी उल्लेख पाया 
जाता हूं । इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिरवोध' ।! 

के नाथपंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ 
में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, नाथपंथ में आए । अब भी 
उस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंवी झोली लटकाए, 
सारंगी वाजा वजाकर कलि में अमर राजा भरथरी' के गीत गाते फिरते हैं और पूछने" 
पर गोरखनाथ को श्रपना श्रादिगुरु बताते हैं । ये राजा गोपीचंद के गीत गाते हैं जो बंगाल 
में चटिगाँव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कही 
जलंधर की शिष्या कही गई हैं । 
.  दैशभापा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तके गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम 
सब्रत्‌ १४०० के आसपास को रचनाएँ हूँ । इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है । जो पुस्तकें 
पाई गइ हूँ उनके नाम ये हैँ--गोरखगणोशगोष्ठी, महादेव-गोरख-संवाद, गोरखनाथ जी 
क सत्नह कला, गोरखवोध, देत्त-गोरख-संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवइ वोध, विराट 
पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वानी । ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी 
शिप्यों के रचे हूँ । गोरख के समत्र में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें 
भाक्त या ग्रपभ्रेश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था । उपर्युक्त पुस्तकों में 
नरवइ बोध के नाम (नरवइ = नरपति) में ही भ्रपभ्रंश का आभास है । इन पुस्तकों में 
अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनवाद हैं । यह वात उनकी भःषा के ढंग से ही प्रकट होती है ॥ 
विराट पुराण संस्कृत के 'बैराट पुराण' का अनुवाद है । गोरखपंख के ये संस्कृत ग्रंथ 
पाए जाते हैं-- 

सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति-विवेक, मारतड-शक्तिसंगम-तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट 
पुराण । 

हिदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं । हाँ, साखी' 
और वानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो । पद का एक नमूना देखिए 


र २ नमम्--पमप>«म. 





१. जह तथा इसी प्रकार की और कुछ पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वालः 
« के पास हैं। 
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स्वामी तुम्हर गुर गोसाई। झम्हे जो सिष सबद एक बूस्तिया ॥ 
निरारंबें देला कूर विधि रहे । सतगुर होइ स पुछ्या कहे॥ 
श्रवध रहिया हाटे दाटे रुप विरष की छाया । 


= 


तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 
सिद्धो और योगियों का इतना वर्णन करके इस वात की ओर ध्यान दिलाना हम 
आवश्यक समभते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिकविधान, योगसाधना, ग्रात्मनिग्रह, श्वास- 
-निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि का 
सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाश्रों से उनका 
कोई संबंध नहीं । अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गेत नहीं प्रातो । उनको उसी रूप में ग्रहण 
करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, झायुर्वेद श्रादि के ग्रंथ । उनका वर्णन यहाँ केवल 
दो वातों के विचार से किया गया है-- 
| (१) पहली वात है भाषा । सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देशभापा- 
“मिश्रित अपञ्रंश अर्थात्‌ पुरानी हिदी की काव्यभापा है, यह तो स्पष्ट है । उन्होंने भरसक 
उसी सर्वमान्य व्यापक काव्यभाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और 
अजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी । पर मगध में रहने के कारण 
सिद्धों की भाषा में कुछ पुरवी प्रयोग भी (जैसे, भइले, बूड़िलि) मिले हुए हूं । पुरानी 
हिंदी की व्यापक काव्यभाषा का ढाँचा शौरसेनीप्रसूत ग्रपभ्रश अर्थात्‌ ब्रज श्रौर खड़ी वोली 
(पश्चिमी हिंदी) का था । वही ढाँचा हम उद्धृत रचनाओं के-- 
जो, सो, सारिआ, पइठो, जाग्न किज्जइ, करंत, जाद (जब तक) ताव (तंव तक ), 
सइ, कोइ, 
इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधीप्रसूत पुरानी वँगला के नहीं; शो रसेनीप्रसूत 
पुरानी पच्छिमी हिंदी के हूँ । सिद्ध कण्हपा को रचनाश्रों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें 
तो एक वात साफ झलकती है वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली 
हिदी (काव्यभाषा) है, पर गीतों की भाषा पुरानी विहारी या पूरवी वोली मिली है । 
यही भेद हम आगे चलकर कबीर की 'साखी' रौर 'रमैनी' ( गीत) की भाषा में पाते हैं 
"साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानीमिश्चित सामान्य 'सधुक्कड़ी' भाषा है पर 
रमैनी हा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूरबी बोली भी है । १ 
कम भात [१०० ९९० के हैं। अतः हिंदी काव्य- 
भाषा: ह का पता हमे विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है । 
द सो व बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा 
Ca ने ह SS को प्रायः अशिक्षित जनता के वीच किस प्रकार के कमा 
काली, यह्‌ दिखाया जा चुका । उन्होंने वाह्यपूजा, जाति पाँति, तीर्थाटन 
इत्यादि के प्रति उपेक्षाबुद्धि का प्रचार किया, रहस्यदर्शी केश लक लि विद्वानों सारत 
त हा बारे बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिर- 


; | गी में पहेलियाँ बुझाने का 
दिखाया, घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शन्‍्य देश आदि मानकर साधना करने की बात 


फैलाई = और ६् ०. र 

परंपरा अपने जारी रखी । रागे चलकर भक्तिकाल में निर्गण ण 
संत वेदां सूफियों T 

संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिसा- 
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वाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल 
पड़ा, यह आगे दिखाया जायगा। कबीर आदि संतों को नाथर्पोथयो से जिस प्रकार 
साखी और 'वानी' शब्द मिले, उसी प्रकार 'साखी' और 'वानी' के लिये बहुत कुछ सामग्री 
ओर 'सधुक्कड़ी' भाषा भी । 

य ही दो वातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण 
दिया गया हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, श्रनभतियों और 
दशाओ से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अत: शुद्ध साहित्य की कोटि में 
नहा श्रा सकतीं । उन रचनाओं को परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं 
कह सकत । श्रतः धर्मसंबंधी रचनाश्रों की चर्चा छोड़ भ्रव हम सामान्य साहित्य की जो 
कुछ सामग्री मिलती हूँ, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओों और रचयिताओं के क्रम से 
करते हैं । 

(१) हेमचंद्र--गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिह (संवत्‌ ११५०- 
११६६) श्रोर उनके भतीजे कुमांरपाल (सं० ११९-१२३०) के यहाँ इनका वड़ा मान 
था । ये श्रपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे । इन्होने एक वड़ा भारी व्याकरण- 
ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन' सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्क्कत, प्राक्कत 
ओर श्रपश्रंश तीनों का समावेश किया । श्रप्रंश के उदाहरणं में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य 
उद्धृत किए हूँ, जिनमें से ग्रधिकांश इनके समय से पहले के हैं । कुछ दोहे देखिए-- 

भल्ला हुआ जु सारिया बहिर महारा कतु । 
लज्जेजं तु वयंसिभ्रह्‌ जइ भग्गा घर एंतु। 
(भला हुआ जो मारा गया, हे वहिन ! हमारा कांत । यदि वह भागा हुआ घर आता 
तो मैं अपनी समवयस्काग्रों से लज्जित होती ।) 

जइ सो न आवइ, दूइ ! घए, काँइ अहोमुहु तुज्झु । 

बयर ज खंडइ तउ, चहि ए ! सो पिउ होइ न मुज्म ॥ 

(हे दूती ! यदि वह नहीं श्राता तो तेरा क्यों भ्रधोमुख है ? हे सखी ! जो 
तेरा वचन खंडित करता है--शलेष से दूसरा श्रर्थ; जो तेरे मुखपर चुंबन द्वारा क्षत करता 
है--वह मेरा प्रिय नहीं ।) 

जे भहु दिण्णा दिभ्रहड़ा दइएं पवसंतेण । 
ताण गणांतिए अंगुलिउँ जज्जरियाउ नहेए' ॥ 

(जो दिन या श्रवधि दयित अर्थात्‌ प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे उन्हें 
नख से गिनते गिनते मेरी उँगलियाँ जजेरित हो गईं ।) 

पिय संगमि कउ निहड़ी ? पियहो परक्ख हो कंव । 
मइ विन्निवि विन्नासिया, निद न एंव न तेव ॥ 

(प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्योकर आवे ? मैं दोनों 
प्रकार से विनाशिता हुई अर्थात्‌ गई--न यो नींद, न त्यों ।) _ ॒ 

अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचंद्र ने भि के समान एक द्रथाश्नय 
काव्य' की भी रचना की है जिसके अंतर्गत 'कुमारपालचरित नामक एक प्राकृत काव्य 
भी है । इस काव्य में भी भ्रप भ्रंश के पद्य रखे गए हैं । । 
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(२) सोमप्रभ सूरि--ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत्‌ १२४१ में 
'कुमारपालप्रतिवोध' नामक एक गद्य-पद्य-मय संस्क्ृत-प्राकृत-काव्य लिखा जिसमें समयः 


समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हुँ । 


बह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है--बीच वीच में संस्कृत श्लोक और ग्रपभ्रंश के दोहे: 
धाए हँ । अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं श्रौर कुछ सोमप्रभ श्रौर सिद्धिपाल कवि के 


बनाए हुँ । प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं -- 
रावण जायउ जहि दिशाहि दह मुह एक सरीरु । 
चिताविय तइयहि जण कदर पियाबऊ खीर ॥ 


(जिस दिन दस मुँह एक शरीरवाला रावणा उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि किसमें 


दुध पिलाऊ।) 
बेस बिसिठुह झारियइ जइबि मणोहर गत्त । 
गंगाजल पक्खालियनि सुरिहि कि होइ पित्त ? 
ै (वेश विशिष्टो को वारिए अर्थात्‌ वचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगाजल 
छे धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है ? ) 
पिय हउँ थक्विय सयल्‌ दिए तुह बिरहग्गि किलंत । 
थोडइ जल जिम मच्छलिय तल्लोविल्लि करंत ॥ 
(हे प्रिय ! मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही ही जैसे थोड़े 
_ है प्रिय! च मे वस ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े 
जल में मछली तलवेली करती है ।) लक र 
. (३) जनाचार्य मेरतुंग--इन्ह्रीनि संवत्‌ १३६१ में 'प्रवंधचितामरिण' नामक 
कम अन भाजप्रवध के ढंग का बनाया जिसमें बहुत से पुराने राजाग्रों के ग्राख्यान 
बा न | इन्हीं आख्यानों के अतगत वीच वीच में ग्रपश्रंश के पद्य भी उद्धत हँ जो 
कदस चले आत थे । कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मंज 
हलं ह अपभ्रश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब 
Ei की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों 
र ल गया था । वहाँ उसके साथ तैलप की गि से 
गहा ल गर अ साथ तलप की बहिन मृणा प्रेम 
हो गया । इस प्रसंग के दोहे देखिए--- a 4000 
काली तुटी कि न सुउ, कि न हुएउ छरपुंज । 
हिंदइ दोरी बॅधीयड जिम संकड़ तिम मंज ॥ 


(टूट पड़ी हुई ग्राग से क्यों न मरा ? क्षारपुज क्यों न हो गया ? जैसे डोरी में वेधा 


बंदर वैसे घूमता है मुंज ।) 
संज भणइ, मुणालवइ ? जुब्बण गयं न झरि i 
जइ सक्वर सय खंड थिय तो इस मीठी चरि । 


मुंज कहता है, हे मृणालवति ! गए हुए यौवन को न 
बाय तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी ।) oo ss 


जा मति पच्छइ संपजइ सा मति पहिली होइ 
| इ । 
शुज भराइ मुरणालवइ ! बिधन त बेढ़इ कोइ ॥ 
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(जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मं है, हे 
या बुद्ध पछ प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मणाल- 
वति ! विघ्न किसी को न घेरे ।) ना 


बाह बिछोड़वि जाहि तुहुं, हउें तेवईं का दोसु । 
हिग्रयठिय जइ नोसरहि, जाणाउं मुंज सरोसु ॥ 
(वाँ छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाता हँ--क्या हजे है ? हृदयस्थित 
RN निकले >° ९ ७ ० : त 
अर्थात्‌ हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है ।) हे 
एउ जम्मु नग्गुहूं गिउ भड़सिरि खग्ग न भग्गु । 
तिक्खाँ तुरियाँ न मारियाँ, गोरी गालि न लग्गु ॥ 
(यह जन्म व्यर्थ गया । न सुभटों के सिर पर खड्ग टटा, न तेज घोड़े सजाए, 
न गोरी वा सुंदरी के गले लगा ।) पक >> 
फुटकल रचनाओं के ग्रतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपक्रंञ्य 
मिली भाषा में मिलते हैं। ; 
(४) विद्याधर--इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट 
(शायद जयचंद) के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था । ग्रंथ का 
पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राक्ृत-पिगल-सूत्र' में मिलते हैं; जैसे-- 
भश्र भज्जिश्र बंगा भंगु कलिगा तेलंगा रण मुत्ति चले । 
मरहुट्टा घिट्ठा लग्गिश्र कट्ठा सोरद्ठा भ्न पाश्न पले ॥ 
चपारण कपा पब्त्रप्न झंपा उत्यी उत्थो जीव हरे । 
कासीसर ररा किश्रउ प्राणा विज्जाहर भरा मंतिवरे॥ 


टु यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाय तो उसका समय विक्रम की १३वीं 
शताब्दी समझा जा सकता है। 


(५) शाङ्गधर--इनका आायुवंद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि 
और सूत्रकार भी थे । इन्होंने 'शाङ्गंधर पड़ति' के नाम से एक सुभाषितसंग्रह भी बनाया 
है और अपना परिचय भी दिया है । रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान 
सभासदों में राघवदेव थे । उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए । दामोदर 
के तीन पुत्र हुए--शारङ्गेधर, लक्ष्मीधर श्रौर कृष्ण । हम्मीरदेव संवत्‌ १३५७ में अला- 
उद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे । अतः शाङ्गेधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत्‌ के कुछ 
पीछे अर्थात्‌ विक्रम की १४वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए । 

'शाङ्गेधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा-चित्र-काव्य दिए हैं जिसमें 
बीच वीच में देशभाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिये श्रीमल्लदेव राजा की 
प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए 

नूनं बददल छाइ खेह पसरी निः्राण शब्दः खरः। 
शत्रं पाड़ि लुटालि तोड हनिसौ एवं भणन्त्युद्धटाः ॥ 
सूठे गर्वभरा मघालि सहसा रे कंत मेरे कहे। 
कंठे पाग निवेश जाह शरणां श्रीसल्लदेवं विभुम्‌ ॥ 
हि० ३० २ (१००००-७२) 
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परंपरा से प्रसिद्ध है कि शाङ्गेघर ने हम्मीररासो नामक एक वीरगाथा काव्य की 
भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता--उसके अनुकरण पर 
'बहुत पोछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ 'हम्मीररासो नाम का मिलता है। भ्राकृत-पिगल+ 
सूत्र' उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छदां के उदाहरण में 
{मिले । मुझे पुरा निश्चय है कि ये पद्य भ्रसली हुम्मीररासो के हो टू । अतः एस कुछ पद्य 
लीचे दिए जाते हैं । 

टोला मारिय ढिल्लि महेँ मुच्छिउ मेच्छ सरीर । 
पुर जज्जल्ला संतिवर चलिञ् वीर हम्मीर ॥ 
चलिझ वीर हम्मीर पाभ्रभर मेइरि कंपइ । 
दिगमय णह झंधार धूलि सुररह आच्छाइहि ॥ 
दिगसग राह गंधार आर खरसाण्‌क उत्ला। 
दरमरि दर्मास विपक्ख मार ढिल्ली मह ढोल्ला ॥ 

(दिल्ली में डोल वजाया गया, म्लेच्छों के शरीर म्‌छित्र हुए । भागे मंत्रिवर 
जज्जल को करके सवीर हम्मीर चले । चरणों के भार से पृथ्वी काँपती है । दिशाश्रों के 
भागों और भ्राकाश में ग्रंधेरा हो गया है; धूल सूर्य के रथ को श्राच्छादित करती है । 
झोल में ख रासानी ले ्राए । विपक्षियों को दल मलकर दवाया, दिल्ली में डोल बजाया । ) 

पिधउ दिढ़ सन्नाह, बाह उप्परि पक्खर दइ । 

दधु समदि रण धसेउ साहि हम्मीर वञ्चए जइ 

उड्डुउ णाहपह भमउ, खग्ग रिपु सीसहि झल्लउँ 

पखर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पठ्यञ्न श्रप्फालउँ 
हम्मीर कज्ज जज्जल भणइ कोहाणस सह अइ सइ जलाउँ । 


FT Ae see 


सुलितान सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिश चल ।। 
(दृढ़ सन्नाह पहने, वाहनों के ऊपर पक्खरें डालीं । वंधुवांधवों से विदा लकर रण में धसा 
हम्मीर साहि का बचन लकर। तारों को नभपथ में फिराऊँ, तलवार शत्रु के सिर पर जड 
रत बः ठल पेलकर पतों को हिला डालूँ । जज्जल कहता है कि हम्मीर के का्ये 
र लय म काध सं जल रहा हूं । सुलतान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़ मैं स्वर्ग 
को जाऊं ।) 
पश्नभर दरुमर धररिए तरणि रह धुल्लिञ्च #पिञ्ज । 
कमठ पिट टरपरिभ्र, सेर मंदर सिर कंपिश्न॥ 
कोहे चलिग्र हम्मीर वीर गश्मजुह संजुक्ते । 
र Re किश्नउ कटु, हा कंद! सुच्छि भेच्छिग्र के पुत्ते ॥ 
रट रण के भार से eh उठी । सूर्य का रथ धल से ढेंक गया । कमठ की पीठ 
` तड़फड़ा उठी, मेरु मंदर याँ कंपित हुईं । गजयूथ के साथ वीर हम्मी 
चले । म्लेच्छों ८ ० क साथ वार हम्मीर क्रद्ध हो 
चले । के पुत्र हा कष्ट ! करके रो उठे और मूछित हो गए । ) 22. 
न को नेता क परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि पचास साठ 
वर मति I ४६२. में वर्तमान) i वीच वीच में देशभापा के भी कुछ पद्य 
रुख; दो छाट छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान 
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ह ; 
द्‌ श्रादिकाल : प्र० २--ग्रपञ्रंश काव्य 


देशभाषा ले चुकी थी । प्रसिद्ध भापातत्वविद्‌ सर जार्ज ग्रियर्सन जव विद्यापति के पदों का 
संग्रह कर रह थे उस समय उन्हें पता लगा था कि 'कीतिलता' और 'कीतिपताका' नाम की 
श्रशस्ति उ पुस्तक भी उनकी लिखी हैं । पर उस समय इनमें से किसी का पता 
न चला । थाइ दिन हुए, महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे । वहाँ 
राजकीय पुस्तकालय में 'कीतिलता' की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली । 

इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीतिसिह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता 
आदि का वणन, बाच म कुछ दशभापा के भी पद्य रखते हए, अप श्रंश भाया के दोहा ह 
चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा ग्ादि छंदों में किया गया है । इस श्रपश्रंश की विशेषता यह है 
शक यह पुरवा अपश्रश है । इसमें क्रियाओं श्रादि के बहुत से रूप प्रवी हैं । नमने के लिये 
४क उदाहरण लीजिए-- | eR 


रज्ज जुद्ध अ्रसलान वुद्धि निक्कम बले हारल। 
पास वइसि दिसवासि राय गयनेसर सारल ॥ 
सारत राय रखरोल पडु, नेइनि हा हा सदृ हुश्च । 
सुराय नयर नार रमनि बाम नयन पप्झुरिश्च घुम्न ॥ 


दूसरी बिशेषता बिद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह प्रायः देशभापा कुछ 
अधिक लिए हुए है ओर उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा वहिष्कार नहीं दै । तात्पर्यं 
थह है कि वह्‌ प्राकृृत का रूढ़ियों से उतनी अधिक वेधी नहीं है । उसमें जैसे इस प्रकार का 
डकसाली श्रम ञ्रॅंश हे-- 


शभापा या बोली भी है-— 


तुरक्क वरकरर। बार जाए ते बेगार धर॥ 
रि झालय वालन बस्ग्रा। सथा चढ़ावई गायक चुरुआ॥ 

हिहू बोले दइूरहि निकार। छोटउ तुइका भसको सार ॥ 

श्रपश्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब्र तक दिए जा चुके हैं उनसे 
इस वात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्यभाषा प्राकृत की रूढियो से कितनी वेधी 
हुई चलती रही । बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पुरा वहिष्कार उसमें पाया 
जाता है । 'उपकार', 'नगर', 'विद्या', 'वचन' ऐसे प्रचलित शब्द भी उम्रआर, नम्रर', 
“बिज्जा', वग्रण', बनाकर ही रखे जाते थे। 'आासु' 'तासु, ऐसे रूप बोलचाल से उठ 
जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के वीच विभकितियों का 
समानाधिकरण ग्रपश्रेश काल में कुबेत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राक्त 
की परंपरा के श्रनसार ग्रपभ्रंश फी कविताझं में रुदत विशेषणो में मिलता है--जैसे 
“जुव्बणा गयु न रि” = गएको यौवन फो त भर = गए यौवन फो त पछता । जब्र एसे उदा- 
इरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभकितियों का ऐसा समानाविकररण 
नहीं है तव यह निश्चय हो जाता है कि उसका सञ्चिपेश पुरानी परपरा का पालन मात्र हू । 
डस परंपरापालन का निश्चय शब्दों फी परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम 
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अपभ्रंश के शब्दों में मिट्ठौ और 'मीट्ठी' दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तब उस काल म 
बृमठी' शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है? 


ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्यभाषा देशभाषा की 


ओर ग्रधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया ।; 
शाङ्गेघर के पद्यों और कीतिलता में इसका प्रमाण मिलता है । 
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वीरगाथाकाल 


( सं० १०५०-१३७५ ) 
ग्रकरण ३ 
देशभाषा काव्य 


पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढियो से वहुत कुछ मुक्त भाषा के जो 
युराने काव्य--जैसे वीसलदेव रासो, पुथ्वी राजरासो--ग्राजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं । 
इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष 
करना पड़ता है 
इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय 
कबिता नहीं करते थे। जनसाधारणा को वोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले ग्राते 
रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गँवारू समभते रहे होंगे। ऐसी कविताएँ राजसभाओं तक 
पहुँच जाती रही होंगी । 'राजा भोज जस मूसरचंद' कहनेवालों के सिवा देशभाषा में सुंदर 
भाव भरी कविता कहनेवाले भी ग्रवश्य ही होंगे । राजसभाग्रों में सुनाए जानेवाले, नीति 
श्युगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीररस के पद्य छप्पय में । राजाश्रित' 
कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वणान ग्रनूठी उक्तियों के साथ किया 
करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे । 
एसे राजाश्चित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का श्रधिक सुवीता था । वे राजकीय 
युस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्ट, चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने 
उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे । उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते 
रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा । इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे 
हिदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल 'वीरगाथाकाल कहा 
गया । 
भारत के इतिहास में यह वह समय था जव मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम 
की ओर से लगातार होते रहते थे । इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवा- 
सियो को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे । गुप्त साम्राज्य के 
ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन (मृत्यु संवत्‌ ७०४) के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय 
सभ्यता और वलवैभव का केद्र हो रहा था । कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, ग्रन्हलवाड़ा आदि 
बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं । उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी 
जाती थी और कवि चारणा आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो 
साहित्य हमें उपलब्ध है उसका ग्राविर्भाव उसी भूभाग में हुश्रा। ग्रतः यह स्वाभाविक है 
कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हपंवर्धंन के उपरांत 
ही साम्राज्यभावना देश से अंतहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान; 
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चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की झर प्रतिष्ठित थे, वे श्रपने प्रभाव की 


श Nn कर्भ ~ 
बुद्धि के लिये परस्पर लड़ा करत थे । लड़ाई किसी झावश्यकतावश नहीं हात थी; न 
कभी तो शौर्यप्रदर्शन मात्र के लिये यों ही मोल ली जाती थी । तीच बाच मे र 
सी हमले होते रहते थे । सारांश यह कि जिस समव से हमारे हिंदी साहित्य का थ i 
होता है, वह लडाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गारव का सजल था, और सब वाते 
पड़ गई थीं दर 
क नू नी (मृत्यु संवत्‌ १०८७) के लौटने के पीछे 2 अतनल 08 
एक हाकिम लाहौर में रहा करता था शोर वहा से लूट मार के लय दश के नि (न सकी 
पर, विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती था । इन चढ़ाइया का वला के हे 
तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं कप ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है । सांभर 
(अजमेर) का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलसाना के साथ युद्ध करने * मारा 
गया था । अजमेर वसानेबाले ग्रजयदेब ने मुसलमानों को परास्त किया था ! झजयदंद 
के पुत्र ग्र्णोराज (आना) के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लॉघकर 
उस स्थान पर जा पहुंची जहां भ्व आनासागर हू । श्रणाराज ने उस सेना का संहार कर 
बड़ी भारी विजय प्राप्त की । वहाँ म्लेब्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान 
कको अपवित्र मानकर वहाँ ग्रर्णोराज ने एक बड़ा तालाव वनवा दिया जो श्रानासागर 
कहलाया । 
ह राना के पुत्र बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थे) के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य 
तक मुसलमानों की सेना चढ़ राई जिसे परास्त कर वीसलदेव श्रार्यावतँ से मुसलमानों को 
निकालने के लिये उत्तर की ओर वढा । उसने दिल्ली और हाँसी के प्रदेश ग्रपने राज्य में 
मिलाए आर ग्रार्यावतं के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया । इस वात का 
उल्लेख दिल्ली में अशोक लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खूदे हुए वीसलदेव के वि० सं० 
१२२० के लेख से पाया जाता है । शहावुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई (सं० 
१२४७) के पहले भी गोरियों को सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर 
लौटना पड़ा था । इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा ग्रजमेर 
पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने ग्रादि में कई 
स्वतंत्र हिदू राजा थे जो बरावर मुसलमानों से लड़ते रहे । इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर 
के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंशपरंपरा में थे। दे 
मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई वार हराया था । सारांश यह किः 
* प्रठानों के शासनकाल तक हिंदू बरावर स्वतंत्रता के लिये लड़ते रहे । 
 _ राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौडा वर्णन 
करके लाखों रुपये पानेवाले कवियों का समय वीत चुका था । राज दरवार में शास्त्रा 
' की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी 
हीला पड़ गया था । उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्र- 
कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूणं ्रालाप करता या रणक्षेतो में जाकर वीरों के हृदय 
मैं उत्साह की उमंग भरा करता था, वही संमान पाता था । 3 
दर इस दशा म काव्य या साहित्य के श्रौर भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समद्धि का 
सामुदायिक प्रयत्न कठिन था । हस समय तो केवल वीरगाथाग्रो की उन्नति संभव थी | 
इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं--मुक्तक के रूप में भी, प्रबंध के रूप में भी 3 
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फुटकल रचनाओं का विस्तार न कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रवंधकाव्यों का ही उल्लेख किय 
जाता हुं । जस, योरप में वी रगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम' रहा, वैसे ही यहाँ भी था ! 
किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलवल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों 
को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना 
जाता था। इस प्रकार इन काच्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण 





रूप म, प्रधान रस दीर ही रहता था । श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था । 

जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर 

कोई रूपवतो स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी । जैसे शहात्रटीन के यहाँ 

से एक हपवतो स्त्री का पूंथ्वो राज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है । हम्मीर 
। 


पर अलाउद्रान का चढाई का भो ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है । इस प्रकार इन 
SS i ja 2०० 0७ भक NN 
काच्या मे नदानु हेल कपत घटनाओझ। के बहुत अधिक याजना रहता था । 


झम वोरयाथाए दा रूपों में मिलती है--प्रवंधकाव्य के साहित्य रप में और वीरः 
गीतों (वलेइस ) के रूप सें । साहित्यिक प्रत्रंच के रूप में जो सबसे प्राचोन ग्रंथ उपलब्ध 
बह्‌ है पृथ्वीराजरासों । वोरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक 'वीसलदेव रासो 
मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो 
रचना कड सा वर्षा से लोगों में वंरावर गाई जाती रही हो उसको भाषा अपने मल रूप 
में नहीं रह सकतो । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्राल्हा' है जिसके गानेवाले प्रायः समस्त 
उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं । 

[ पर वोरगाथाकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ 
मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है । ये ग्रंथ “रासो' कहलाते हैं । कुछ लोग 
इस शब्द का संवंध रहस्थ से बतलाते हैं। पर बीसलदेव रासो' में काव्य के अर्थ में 

रसायरा शब्द वार वार आया है । श्रतः हमारी समझ में इसो 'रसायण' शब्द से होते 
होते रासो' हो गया है । 

(१) खुचानरासो--संवत्‌ ८१० और १००० के वीच में चित्तौड़ के रावल 
खमान नाम के तीन राजा हए हैं । कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धो का विस्तार 
से वर्णन किया है । उनके वणान का सारांश यह है कि कालभोज (बाप्पा) के पीछे खम्मारए 
गही पर वैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है श्लौर जिसके समय में वग राद के 
खलीफा अलमाम ने चित्तौर पर चढ़ाई की । खम्माण की सहायता के लिये वहुत से राजा 
आए और चित्तार की रक्षा हो गई । खुम्माण ने २४ यूद्ध किए और वि० सं० ८६६ से 
८६३ तक राज्य किया । यह समस्त वणान दलपतविजय नामक किसी कवि के रचित 
खमानरासो के श्राधार पर लिखा गया जान पड़ता है । पर इस समय खुपानरासो को जो 





प्रति प्राप्त है, वह भ्रपुर्ण है और उसमें महाराणा प्रतापर्सिह का वन है । कालमोज _ 


(वाप्पा) से लेकर तीसरे खुमान तक की वंशपरंपरा इस प्रकार है--कालभोज (दाप्पा )३ 

खम्माण, मत्तट, श्र्वपटट, सिह, खुम्माण (दूसरा), महायक, खुम्माण (तीसरा) । 
कालभोज का समय वि० सं० ७६१ से ५१० तक है और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी 
भतुपट्ट (दूसरे) के समय के दो शिलालेख वि० सं० ६६९६ भ्रर १००० के मिले हँ! 
श्रतएव इन १३० वर्षों छा औसत लगाने पर तीनों खुमाणों का समय अनुमानतः इस प्रकार 
ठहराया जा सकता है-- | 
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| न 
हिदी साहित्य का इतिहास 


खम्माण ( पहला) --वि० सं ८९१०--5८ ३ * 
खुम्माण (दूसरा)--वि० सं० ८5७०--६०० 
खुम्माण (तीसरा)--वि० सं० ६६५--६६० टर 

अब्वासिया वंश का अलमामूँ वि० सं० ८७० से ८६० तक खलीफा सय (हर 
समय के पूवं खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ल॑ A आर जि Se 
पुताने पर मुसलमानां की चढ़ाइयां हान लगा थी । श्रतएन यदि किली खुम्माण स ग्रलमामू 
की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा होगा झर उसी के नाम पर 
“ख्म्मानरासो' की रचना हुई होगी । यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जा वुमान- 
रासो मिलता है, उसमें कितना अंश पुराना हैँ। उसमें महाराणा प्रतापसिह तक का 
वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हैँ कि जिस रूप ह यह ग्रंथ श्रव मिलता हैं 
वह उसे वि० संवत्‌ की सत्रहवीं शताव्दी में प्राप्त हुआ होगा । ।शर्वासहसराज क कला” 
नसार एक ग्रज्ञातनामा भाट ने खुमानरासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्रो 
रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था । यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत- 
बिजय असली खुमानरासों का रचयिता था ग्रथवा उसके पिछले परिशिष्ट का । 

(२) बीसलदेव रासो--नरपति नाल्ह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम वीसलदेव 
का समकालीन था । कदाचित्‌ यह राजकवि था । इसने 'बोसलदेवरासो नामक एक 
छोटा सा (१०० पृप्ठों का) ग्रंथ लिखा है जो वीरगीत के रूप में है । ग्रंथ में निर्माणकाल 
यों दिया है-- | 

बारह सँ वहोत्तराँ मफारि। जेठ बदी नवमी बुधवारि। 

'नाल्ह रसायण श्रारंभई। सारदा तूठी ब्रह्मछुमारि। 

'वारह सै बहोत्तर' का स्पष्ट श्रर्थ १२१२ है। बहोत्तर शब्द द्वादशोत्तर 
का ख्पांतर है । अतः 'वारह सँ वहोत्तराँ का ग्रर्थ द्वादशोत्तर वारह सै श्रर्थात्‌ १२१२ 
होगा । गणना करने पर विक्रम सं० १२१२ में ज्येष्ठ बदी नवमी को वुधवार ही पड़ता है । 
कवि ने अपने रासो में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह वीसलदेव का 

“समकालीन जात पड़ता है । विग्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव) का समय भी १२२० के श्रास- 
“पास है । उसके शिलालेख भी संवत्‌ १२१० और १२३० के प्राप्त हँ । वीसलदेवरासो 
में चार्‌ खंड हुँ । यह काव्य लगभग २००० चरणां में समाप्त हुआ है । इसकी कथा का 
सार यों है-- | 

खंड १--मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँभर के वीसलदेव का 

| विवाह होना । 

खंड २--त्रीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की थोर प्रस्थान करना तथा 

| वहाँ एक वर्ष रहना । , 

खंड ३--राजमती का विरहवर्णन तथा वीसलदेव का उड़ीसा से लौटना । 
खड ४--भाज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा वीसलदेव का 

वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना । 
पर बारात घटनाएं, विचार करने पर, वीसलदेव के वहुत पीछ को लिखी जान पड़ती हैं, 
जव कि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी । यह घटनात्मक काव्य नहीं है, 
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बर्णुनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएँ हैं--वीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा 
जाना । इसमें से पहली वात तो कल्पनाप्रसूत प्रतीत होती है । बीसलदेव से सौ वर्षे 
पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था । अतः उनको कच्या के 
साथ वीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना हो प्रतीत होती है । उस समथ 
मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था । वीसलदेव को एक परमार वंश की रानो थी, 
यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली श्राती थो, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराजरासो 
में भी है । इसी वात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुग्रा जान पड़ता है । अथवा 
यह हो सकता है कि धार के परमारों को उपाधि हो भोज रही हो श्रौर उम श्राधार पर 
कवि ने उसका केवल यह -उपाधिसूचक नाम ही दे दिया हो, असली नाम न दिया हो । 
कदाचित्‌ इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ वीसलदेव का विवाह हुश्रा हो । परमार कन्या 
के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उनपर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है 
कि राजा भोज का नाम कहीं पोछे से न मिलाया गया हो । जेसे--जतमनो गोरी तू जेस- 
लमेर' 'गोरड़ो जेसलमेर को ।' ग्रावू के परमार भो राजपूताने में फैले हुए थे। श्रतः 
राजमती का उनमें से किसो सरदार को कम्प्रा होना भो संभव है पर भोज के ग्रतिरिक्त 
आर भो नाम इसो प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं; जैसे-- माब ग्रचारज कवि कालिदास । 
जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा वोसलदेव (विग्रहराज चतुर्थे) 
बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विएद्ध कई चड़ाइयाँ की थीं और कई. 
प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था । दिल्ली और हाँसो के प्रदेश इन्हीं ने अपने 
राज्य में मिलाए थे । इनके वोरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजक्रवि सोमदेव 
रचित ललित विग्रहराज नाटक' (संस्कृत) में है जिसका कुछ अंश बड़ी वड़ो शिलाओं पर 
खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है । पर 'नाल्ह' के इस वीसलदेव 
रासो में, जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढाइयो का 
वर्णान है, न उसके शौर्य पराक्रम का । श्वुंगाररस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश 
जाने का (प्रोषितपतिका के वर्णन के लिये) मनमाना वर्णेन है। श्रतः इस छोटी सी 
पुस्तक को वोसलदेव ऐसे वीर का “रासो' कहना खटकता है । पर जब हम देखते हैं कि 
यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान 
हो जाता है। नि 
भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है । जैसे, 
सुकइ छै( = सूखता है), पाटण थीं ( = पाटन से), भोज तणा (= भोज का), खंड 
[डरा ( = खंड खंड का) इत्यादि । इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है । 
वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा में ब्रज और खड़ीवोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में 
भी व्यवहार होता था । साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती 
बीसलदेवरासो में वीच वीच में बरावर इस साहित्यिक भाषा (हिदी) को मिलाने का प्रयत्न 
दिखाई पड़ता है । भाषा की प्राचीनता पर विचार क पहले यह वात ध्यान में रखती 
चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार वहुत कुछ फरफा र 
होता आया है । पर लिखित रूप में रञ्जित होने के कारण इतका पुराना ढाँचा वहुत कुछ 
बचा हुग्रा है। उदाहरण के लिये--मेलवि = मिलकर, जोड़कर । चितह = चित में, 
रणि = रण में । प्रापिज३ = प्राप्त हो, या किया जाग्र। ईणो विधि = इसी विघि। 
ईसउ = ऐसा । वाल हो = वाला का । इसो प्रकार नयर (नगर ), पसाउ (प्रसाद), 
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हिदी साहित्य का इतिहास 3% 


'पयोहर' (पयोधर) आदि प्राक्त शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में ्पभ्रंशकाल से 
लेकर पीछे तक होता रहा । 

इसमें आए हुए कुछ फारसी, श्ररवी, तुरकी शब्दों की सर भी ध्यान जाता है, जैसे-- 
महल, इनास, नेता ताअनो (ताजियाना) आदि । जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा 
में फेरफार वश्य हुआ है; श्रतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैँ, शोर कबि हारा 
व्यवहूत भी । कबि के समय से पहले ही पंजाव में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और दे 


a धर जा For De fs फैलने कोन को Soe ० सा धारणा ० ब्प्रः ' ताना [र्‌ i 
इधर उधर जोविका के जिये फैलने लगे थे । अतः ऐसे साधारणा शब्दों का प्रचार कोई 





वाद नहीं । -बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियां भी मोजूद हूँ । 
महल पलाण्यो ताजदीन। युखसाएग चढि चाल्यो गोंड ॥ 
उपः र क बेचन oo य तक र तल 3 ००५, + ९ व 
उपयक्तत विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के 


विचार से गने उतगी और मूल रूप में कहो जा सकती है । रायबहादुर पंडित गौरीशंकर 


होराचंद रोका भ इसे हम्मीर के समय को रचना कहा है । (राजपूताने का इतिहास, 


भूमिका, पृष्ठ १६) । यह्‌ नरपति नाल्ह की पोथी का विक्त रूप अवश्य है जिसके ग्राधार 
पर हम भाषा श्रौर साहित्य संबंधी कई तथ्यों पंर पहुंचते हैं । ध्यान देने की पहली बात है, 
राजपूतान क एक भाट का श्रपनी राजस्थानी में हिदी का मेल करना । जैसे, मोती का 
शाखा किया ।' 'चंदनकाठ को माँड्चो ।' सोना की चौरी', 'मोती की माला' इत्यादि । 


इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक वोलियों के साथ साथ व्रज या मध्यदेश की भाषा का 
आश्रय लकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो, चुकी थी जो चारणों में पिंगल” 


भाषा के नाम से पुकारी जाती थी । अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो 

साहित्यिक रूप स ह 'डिगल' कहलाता था । हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल 

पिगल भाषा म लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दसरी वात जो कि साहित्य से 

सवध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, 

बीररस का किचित्‌ आभास मान्न है । संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं । 
'बीसलदेवरासो' के कुछ पद्य देखिए. 


परणवा' चाल्यो बीसलराय । चउरास्या, सहु लिया बोलाइ । 
जान-तरी" साजति करउ। जीरह रंगावली पह्रज्यो टोप ॥ 


हुअउ ग्रतेवरी 
हुखउ पइसारउ वीसलराय। वी समल" ` राव॥ 


खूप अपूरय पेषियइ। इसी अस्ती नहि ज 
अतिरंग स्वामी सूं मिली राति। । वेटी राजा सो की । । 


गरवक उभो ७ छुपा साँभरचय 
करि उभो” छइ साँभ्रचो राव । मो सरीखा नाह ऊर भवाल ॥ 


£) < सिह je 
| 5 3 न उग्गह्‌ई । चहु दिसि थाश जेसलमेर ॥ 
राद न बोलो हो सांबरथा राव। तो सरीखा घणा झोर भुवाल ॥ 


१. व्याहने । २. सामंतों को। ३ 
° सच । ४, यान क की। ९ 
६, श्रतःपुर । ७, खडः 8। ८ घर में । Ds हस 
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जाते हैं 


= = . त CN) । 2.0 | 0000 0 हु “ts क कुक [से 
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हिदू साद 
भावुक्त हिद़्शों के लिये एक विशेष प्रकार का आकर्षण है । रासो के अनसार वे भट जाति के 
जगात नामक गात्र के थे । इनके पूवजो की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहौर में इनका जन्म 


हुआ था । इनका आभार 


~ ~ « 
उडी; ~ श ? 
एक सड्डाला को धरो 
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बारगाथाक्ताल : प्र० ३--देशभाषा काव्यः 


घटा संवत १२८ ^ \ प्रः भन्नाकवि ० 
एदा (संवत्‌ १२२५-१२४६) ~-ये हिदी के प्रथम महाकवि माते 


~ 


द का प्रथम महाकाव्य है । चंद दिल्‍ली के अंतिम 
जाट महाराज पृथ्दाराज के सामंत भोर राजकवि प्रसिद्ध हँ । इससे इनके नाम में 


महाराज पृश्वाराज का जन्म एक 


ही दिन हआ था और दोनों 


ने एक ही दिन यह संसार भौ छोड़ा था । ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं 
उनके सखा आर सामंत भी थे; तथा षइभापा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, 
ज्योतिप, पुराण, नाटक श्यदि अनेक बिद्याश्रों में पारंगत थे । इन्हें जालंधरी देवी का 
इष्ट था जिनकी कृपा से ये श्रदुष्ट काव्य भी कर सकते थे । इनका जीवन पृथ्वीराज के 
जीवन के साथ एसा मिला जला था कि अलग नहीं किया जा सकता । यद्ध में, आखेट में 
सभा म, यात्रा म, सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो, वाते होती भीं, सब में 
` संमिलित रहते थे । 
[थ्वीराजरासो ढाई हजार पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें ६६ समय (सगे याः 
। प्राचीन समय भें प्रचलित प्राय: सभी छंदों का व्यवहार हुआ है । मख्य 
। केवित्त (छप्पय ), दृह्य। तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या । जैसे कादंवरी के संबंध 
में प्रसिद्ध हैं कि उसका पिछला भाग वाण के पुत्र ने पुरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले 


भ्रध्याय ) 


भाग का भी चंद के पुत्र जल्हणा द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता 


। रासा के ग्रचसार 


जव शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कद करके गजनी ले गया, तव कुछ दिनों पीछे चंद भी 
| गए.। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसेः 


१. स्वासी, राजा । २. दुस्हारे (यहाँ) । ३. क्यों । ४. परदेश भें । ५. तेरे हँ । ६. 
सुला डाल। ७. घास से वात वहीं छिपाई जा सकती । छाग का जला कोपल छोड़ दे तो 
छोड़ दे । =. शी का जला नहो परपता । 8. झाकाशदोप जलाए गए । १०. यदि 


यह अन्या या एरी शंग संभालकर (तुरंत) मिलती तो उस बाला का मान भंग होता !: 
११. (और) एते परिरभता (झारिन करता)'। १२. राजा ठार पर ही । 
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“हदी साहित्य का इतिहास 
पुरणं करने का संकेत किया । जल्हण के हाथ में रासो को साँपे जाने आर उसके पुर किए 
जाने का उल्लेख रासी म ई 


पुस्तक जल्हण हत्य दे चलि गज्जन नुषकाज । 


रघनाथचरित हनुमंतकुत भूप भोज उद्धरिय जिसि । 
पृथ्वीराजसुजस कवि चंद छत चंदनंद उद्धारय तिमि ॥ छ 
पथ्वीराजरासो में आब के यज्ञकुंड से चार क्षलियकुलो की उत्पत्ति तथा चाहान। के 
अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वणान है । 
इस ग्रंथ के अनसार पृथ्वी राज ग्रजमेर के चौहान राजा सोमेश्‍वर के पुत्र आर श्रणाराज के 
पौद्न थे । सोमैश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर (तोमर) राजा ग्रनंगपाल की कन्या से 
-हुआ था । अनंगपाल की दो कन्याएँ थीं--सुंदसे श्रार कमला । सुंदरा का विवाह कन्नोज 
के राजा विजयपाल के साथ हआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हु द्‌ । 
दसरो कन्या कमला का विवाह श्रजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वा- 
राज हए । अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया जिससे अजमेर ग्रौर दिल्ली 
का राज्य एक हो गया । जयचंद को यह वात अच्छी न लगी । उसने एक दिन राजसूय 
यज्ञ करके सव राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिये निमंत्रित किया और इस 
यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा । राजसूय यज्ञ म सव राजा 
आए पर पृथ्वीराज नहीं आए । इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमर्ति 
द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी । 


संयोगिता का ग्रन्‌राग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, श्रत: जव वह जयमाल लेकर 
रंगभमि में आई, तव उसने प॒थ्वीराज की मति को माला पहना दी । इस पर जयचंद ने 
उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे एक महल में भेज दिया । इधर प॒थ्वोराज के सामंतों 
ने आकर यज्ञ विध्वंस किया । फिर पृथ्वीराज ने चपचाप आकर संयोगिता से गांध 
“विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए । रास्ते में जयचंद की सेना से वहत यद्ध 
हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुँच गए । वहाँ भोगविलास 
में ही उनका समय वीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया । 


वल का बहुत कुछ ह्लास तो जयचंद तथा ग्रौर रांजाश्रों के साथ लड़ते लड़ते हो 

चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे । अच्छा श्रवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ श्राया, 
पर हार गया और पकड़ा गया । पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया । वह वार वार चढ़ाई 
करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए । कुछ काल के पीछे 
कवि चंद भी गजनी पहुँचे । एक दिन चंद के इशारे पर प थ्वी राज ने श दवेधी वाण द्वारा 
हाबुद्दीन को मारा ग्रौर फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए । शहावदह्ीन और 
पवाराज के बर का कारणा यह लिखा गया है कि शहावुद्दीन ग्रपने यहाँ की एक संदरी पर 
आसक्त था जा एक दूसरे पठान सरदार हुसेनशाह को चाहती थी । जव ये दोनों शाव टीन 
स तग हुए, तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए । शहावहीन ने पथ्वीराज के यहाँ 
कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पश्चोराजने उत्तर दिया कि 
शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का ध्म है, श्रत: इन दोनों की हम वरावर रक्षा करेंगे । 
इसी वेर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढाइयाँ कीं । यह तोप थ्वीराज का मुख्य चरित्र 
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हुआ । इसके अतिरिक्त वीच वीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के यद्ध और 
अनेक राजकन्याग्रो के साथ विवाह की कथाएँ रासो में भरी पड़ी हैं। 5 

ऊपर लिखे वृत्तांत और रासो में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साय 
विल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराजरासो के समसामयिक किसी 
कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे १६वों शताव्दी में लिखा हुश्रा एक 
जाली ग्रंथ ठहराया है । रासो में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम ग्राने से यह संदेह 
ओर भी पुष्ट होता है; प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
रासो में बाशत घटनाग्रों तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं । पृथ्वीराज 
की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराजविजय' नामक एक काव्य 
लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हुए संवत्‌ तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के 
अनुसार ठीक ठहरती हैं । उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्परदेवी लिखा है जिसका 
समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता है । उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक 
रचना है । उसके तथा हम्मीर महाकाव्य' आदि कई प्रामारिक ग्रंथों के अनसार सोमेश्वर 
का दिल्ली के तोमर राजा श्रनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने 
नाना की गोद जाना, राणा समरसिह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उसके 
पक्ष में लड़ना, संयोगिताहरण इत्यादि बातें ग्रसंगत सिद्ध होती हैं । इसी प्रकार आब के 
यज्ञ से चौहान आदि चार अग्निकुलो की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जाँच करने 
पर कल्पित ठहरती है; क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलो के प्राचीन राजाओं 
के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ग्रादि कहे गए हैं, अग्निकुल का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है । 

चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, दिल्ली गोद जाना ११२२ में, 
कन्नौज जाना ११५१ में, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५५ में लिखा है। पर शिलालेखों 
आर दानपत्रों में जो संवत्‌ मिलते हैं, उनके अनुसार रासो में दिए हुए संवत्‌ ठीक नहीं हैं । 
अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमदिदेव (महोवे के 
राजा परमाल ) के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैँ-- 

पृथ्वीराज के ४, जिनके संवत्‌ १२२४ और १२४४ के बीच में हैं। जयचंद के 
१२, जिनके संवत्‌ १२२४ ग्रौर १२४३ के वीच में हैं परमदिदेव के ६, जिनके संवत्‌. 
१२२३ और १२५ के वीच में हैं । इनमें से एक संवत्‌ १२३९ का है जिसमें पृथ्वीराज 
आर परमदिदेव (राजा परमाल) के युद्ध का वर्णन है । , 

इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक्‌ पुष्टि फारसी' 
तवारीखों से भी हो जाती है । फारसी इतिहासज्ञों के ग्रनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज 
का प्रथम युद्ध ५८७ हिजरी, वि० सं० १२४८--ई० सन्‌ ११९१ में हुआ । अतः इन 
संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं । 

पंडित मोहनलाल विष्णलाल पंड्या ने रासो के पक्षसमर्थन में इस बात की ओर 
ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों से ६ ०-६१ वर्ष का भ्रंतर एक नियम से 
पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी 
कारण से रखा गया है । इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा-- 

एकादस से पंचदह विक्रम साक अनंद । 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भए पृ्थिराज नारद ॥ 
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३० 
हदी साहित्य का इतिहास 
बिक्रम साक ग्रनंद का अर्थ किया--श्र = शून्य और नंद = & अर्थात्‌ ९० रहित विक्रम 
संवत । अब क्यों ये ९० वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयूक्त कारणा नहा वता सके । 
'नंदवंशी शद्र थे, इसलिये उनका राजत्वकाल राजपूत भाटों ने निकाल दिया, इस प्रकार 
की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए । पर इन कल्पना स किसी प्रकार का समाधान 
नहीं होता । आज तक और कहीं प्रबलित संवत्‌ में से कुछ काल निकालकर संवत्‌ लिखने 
-की प्रथा नहीं पाई गई है । फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम 
संवत में से ९०-९१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासो में संवत्‌ दिए हू, उसने क्या एसा जाच 
बभकर किया है अथवा धोखे या भ्रम में पड़कर । ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया ह, 
उसमें 'श्रनंद' के स्थान पर कुछ लोग 'श्रनिद' का पाठ होना श्रधिक उपयुक्त मानते ह । 
इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है 
एकादस से गंचदह विक्रम जिम धभमसुत्त । 
त्रतिय साकर प्रथिराज को लिष्यो दिश गुन भप ॥ 


इससे नो नो के गप्त करने का अर्थ निकाला गया है; पर कितने में से नौ कम करने 
से यह तीसरा शक वनता है, यह नहीं कहा है । दूसरी वात यह कि गुन गृत्त ब्राह्मण का 
नाम (गुण गुप्त) प्रतीत होता है । 
वात संवत्‌ ही तक नहीं है । इतिहासविरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं 
उनके लिये क्या कहा जा सकता है ? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यग्रंथ 
पर काव्यग्रंथो म सत्य घटनाझों में विना किसो प्रयोजन के उलट फेर नहों किया जाता। 
जयानक का प॑थ्वीराजविजय भी तो काव्यग्रंथ फिर उसमें क्यों घटनाएँ ओर नाम 
ठाक ठीक हूं £ इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पुरा 
ग्रथ वास्तव म जाली हू । यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्म चंद के भो विखरे 
हा पर उनका पता लगाना श्रसंभव है । यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा 
दाता आर इसम कुछ थाइ से अंश ही पीछ से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत्‌ 
ता डाके हेपि | 
रहा यह प्रश्‍न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नई हीं । 
पुथ्वीराजविजय के कर्ता जय़ानक ने पृथ्वीराज के मख्य भाट या वंदिराज का नाम पृथ्वी 
भट्ट लिखा हैं, चंद का उसमें कहों नाम नहीं लिया है--पथ्वो राजविजय के पाचवे सगं में 
श्लोक आया 
तनयश्चद्रराजस्य चद्रराज इवाभवत । 
सग्रहं यस्मुवृत्तानां सुतत्तानासिव व्य्रधाद ॥ 


इसम यमक क द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत रायवहादुर श्रीयत पं० 
गौरीशंकर हीराचंद श्रोझा के अनुसार 'बंद्रक' कवि जिसका उल्लेख काइमीरी कवि 
' क्षमद्र न भी किया है । "इस अवस्था में यही कहा जा सकता कि 'चंद वरदाई' नाम का 
यदि कोई कवि था तो वह या तो पश्वीराज की सभा मन रहा हागायाजयानक के काश्मीर 
लौट जाने पर श्राया होगा । ग्रधिक संभव यह जान पड़ता हे कि पशथ्वीराज के पुत्र गोविद- 
सजया उनके भाई हरिराज श्रथवा इन दोनों में से किसी के वंश ज के यहाँ चंद नाम का कोई 
 भेट्टकविरहाहो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की 
5 :हो । पीछे जो वहुत सा कल्पित भट्ट भणत तयार होता गया उन सबको लेकर औदय 
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शक वाह क समसामयिक मान, उसी के नाम पर 'रासो' नाम की यह वड़ी इमारत 

भाषा को कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि 
बह्‌ विल्कुल ot ms व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की 
र कुछ कुछ कवित्तों (छप्पयों) की भाषा तो ठिकाने की है, त्रोटक ्रादि छोटे छंदों में 
ता कहा कहा श्रन्‌स्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत 
का नकल का हा । कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पडती है: 
क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं । पर साथ ही कहीं कहीं भापा अपने श्रसली प्राचीन साहि. 


'त्यिक रूप में भी पाई जाती है जिसमें प्राकृत ग्रौर श्रपश्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप 
ओर विभक्तियों के चिल्ल पुराने ढंग के हैं । इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के वीच 
कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णाय-अंसंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो 
भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है । 

महामहोपाध्याय पं ° हरग्रसाद शास्त्री ने १९०९ से १९१३ तक राजपताने में 
भाचीन एतिहासिक काव्यों की खोज में तीन यात्राएँ की थीं । उनका बिवरण वंगाल की 
एशियाटिक सोसायटी ने छापा है । उस विवरण में पृथ्वीराजरासो' के विषय में वहुत कुछ 
(लखा हूँ ओर कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूवंपुरुपों को मगध से ग्राया दरमा बताते 
ह्‌ँ, पर पृथ्वीराजरासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था । कहते हैं कि चंद 
. पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दर- 
बारी आर पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा ौर राजकवि हुआ । . पृथ्वीराज ने नागौर 
जसाया था और वहीं वहुत सी भूमि चंद को दी थी । शास्त्री जी का कहना है कि नागौर 
में ्रव तक चंद के वंशज रहते हैं । इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी 
की भेंट हुई । उनसे उन्हें चंद का वंशवृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है-- 

चंद वरदाई 








| | ७ कज जन 


विष्णु चंद उद्धरचंद रूपचंद बुदधचंद देवचंद सुरदा 


हि० इ० ३ (१००००-७२) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ 














हिदी साहित्य का इतिहास 
कक मा 
। गोविद्ंद 
खेमचंद 2] दत 
जयचंद 
| | न | म 
मदनचंद शिवचंद बलदेवचंद 
| 
चौथचंद बेनीचंद 
| 
गोकुलचंद . बसुचंद लेखचंद 
| 
कराचंद 
| 5 
= | 0 छम 
गुरागंगचंद मौहनचंद 
छ | 
जगन्नाथ रामेश्वर 
। 
| 
गंगाधर 
भगवानसिह 
कमें 
माथुरसिह 
वाग्गोविदर्सिह 
: मानसिह 
न थिइ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ ese» 4१ क २ 


nn © ~ Ss ee es ss Ss न Pe 


"+ थक क्र ७ 
OT SI OT i 3.3. 33. 92 RR 


७ 58३. ३५2 fT ~ है 
९०००. CN छोरि लक कनल giao 


६३ 


| 
ग्रासोजी 


बीरगाथाकाल : प्र० ३--देशभाषा काब्य 





श्रानंदरायजी 
गुमानजी कर्णीदात जैथमलजी 
रत 
घमंडीरामजी बुधजी 
। नहि 
बृद्धिचंदः 
| 


| 
नानूराम 


वीरचंदजी' 


नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया ! 
दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा वसे ओर चोथे जल्ल का वश तागौर 


में चला । पृथ्वीराजरासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है-- 


दहति पुत्र कविचंद के सुंदररूप सुजान। 
इक्क जल्ह गुन बादरों गुन समुद ससभान ॥ 


पृथ्वीराजरासो में कवि चंद के दसो पुत्रों के नाम दिए हैं। सुरदास' की साहित्यः 
जहरी की टीका में एक पद ऐसा ग्राया है जिसमें सूर की वंशावली दी है । वह पद यह है--- 


प्रथम ही प्रथु यज्ञ तें भे प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय । 
कह्मो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति श्रधिकाय ॥ 
पारि पा्षँन सुरन के सुर सहित अस्तुति क्वीन । 
तासु बंस प्रसंस में भौ चंद चार नवीन ॥ 
सूप पृथ्वीराज दीन्हा तिन्हें ज्वाला देस। 
तनय ताके चार कीनो प्रथम झाप नरेस ॥ 
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचंद सरूप । 
बीरचंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप ॥ 
रणाथंभौर हसीर भूपि संगत खेलत जाय । 
तासु बंस शनूप भौ हरिचंद अति विख्याय ॥ 
गागरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुत वोर। 
पुत्र जनमे सात तोके महा भट गंभीर ॥ 
कृष्णचंद उदारचंद जु खूपचद सुभाइ । 
बद्धिचंद प्रकास चौथे चंद भे सुखदाइ ॥ 
देवचंद प्रबोध संसुतचंद ताको नाम। 
भयो सप्तो नाम सुरजचंद मंद निकाम ॥ 
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इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने 
जिनको जल्लचंद की वंशपरंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परपरा में 
'कहा है । वाकी नाम प्रायः मिलते हैं । 

नानराम का कहना है कि चंद ने तीन या चार हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य 
लिखा था । उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दस समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा 
किया । पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि ग्रथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ 
करते रहे । अंत में अकवर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया । 
झकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था । उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि 
उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई । नानूराम का कहना है कि असली 
थुथ्वीराजरासो की प्रति मेरे पास है । पर उन्होंने महोवा समय की जो नकल महामहो- 
थाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊटपटाँग और रही है । 

पृथ्वीराजरासो के पद्मावती समय' के कुछ पद्य नमूने के लिये दिए जाते हैं--- 


हिदुवान थान उत्तम सुदेस । तहें उदित द्रुग्ग दिल्ली सुदेस ॥ 
संभरिनरेस चहु्ान थान । प्रथिराज तहाँ राजंत भान ॥ 
संभरिनरेस सोमेस पुत। देवत्त रूप अवतार धूत' ॥ 
जिहि पकरि साह साहब लीन । तिहुँ बेर करिय पानीपहीन ॥ 
सिगिनि सुसद्दगुनि चढ़ि जँजीर । चुक्वइ न सबद वेधंत तीर`॥ 





मनहु कला ससभान कला सोलह सो बन्निय। 
बाल वेस, सास ता समीप श्रम्रित रस पिन्निय॥ 
विगसि कमललिग, भमर, बेनु, खंजन मग लुट्टिय । 
हीर, कोर, अर विब मोति नढसिख अहिघुट्टिय" ॥ 
कुटिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक्क सद । 
कमजगंध वयसंध, हंसगति चलति संद मद ॥ 

सेत वस्त्र सोहे सरीर नख स्वाति बूँद जस । 
भमर भर्वाह भुरल्लाह सुभाव मकरंद बास रस ॥ 


प्रिय प्रिथिराज नरेस जोग लिखि कग्गर° दिन्नौ । 
लगन बरग रचि सरग दिन्न द्वादस ससि लिन्नौ ॥ 
स ग्यारह अरु तीस साथ संवत परमानह । 
जो पित्नीकुल सुद्ध बरन, वारि रक्खहु प्रानह ॥ 
१. धृत; धारण किया। २. (शब्दवेधो वारा चलाने का उल्लेख 
शब्द सुनकर या श्रंदाजा कर डोरी पर चढ़ उसका तीर उस र ना न 
(बेधने में) नहीं चुकता था। ३. चंद्रमा । ४. उसी के पास से मानो श्रमृतरस 


f डे 
“दे द धामाव किया। बनाया । ६, पोहे हुए भ्रच्छे मोती दिखाई पड़ते 
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दिक्खंत दिट्ठी उच्चरिय! वर, इक पलक्क विलेंव न करिय । 
अलगार रयनि दिन पंचमहिर ज्यों रकमिनि कन्हर वरिय ॥ 





संगह सखिय लिय सहस बाल । रुकमिनिय जेम* लज्जत मराल ॥ 
सुजियइ गउरि संकर मनाय। दच्छिनइ* अंग करि लगिय पाय ॥ 
{किर देखि देखि प्रिथिराज राज। हेसि मुद्ध मुद्ध चर पट्ट लाज॥ 
बज्जिय घोर निसान रान चौहान चहाँ दिस । 
सकल सुर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तिस ॥ 
उद्दि राज प्रिथिराज बाग मनो लग्ग बीर नट । 
कढत तेग मनवेग लगत मनो बीजु भट्ट घट ॥ 
थकि रहे सुर कौतिग गगन, रंगन मगन भइ सोन धर । 
हृदि हरषि वीर जग्गे हुलसि हुरेउ रंग नव रत्त` बर ॥ 
खुरासान मुलतान गंधार भीरं। वलख स्यो?? बलं तेग अच्चक्क तीरं ॥ 
रहंगी फिरंगो हलब्बी सुमानो। ठटैठट्ट भल्लोच ढालं निसानो ॥ 
सजारी चषी, मुक्ख'' जंबुक्क लारी । हजारी हजारी हुक! जोध भारी ॥ 
(४-५) भट्ट केदार, मधुकर कवि (संवत्‌ १२२४-१२४३) जिस प्रकार 
-ंदवरदाई, ने महाराज पृथ्वीराज को कीतिमान्‌ किया है उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज 
के सञ्जाटू जयचंद का गुण गाया है । रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान 
पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंदप्रकाश' नाम का एक महाकाव्य लिखा था 
पजसमे महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वणन था!* इसी प्रकार का 
_जयमयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था । पर दुर्भाग्य 
से ये दोनों ग्रंथ श्राज उपलब्ध नहीं हुँ । केवल इनका उल्लेख सिवायच दयालदास कृत 
राठार्डा री ख्यात में मिलता है जो बीकानेर के राज-पुस्तक-भांडार में सुरक्षित है । इस 
यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों 
के आधार पर लिखा है। 








१. चल दीजिए । २. अलग ही अलग । दूसरी ओर से । ३. मध्ये, मधि, सें। ४, 
जिमि, ज्यों । ५. प्रदक्षिणा । ६. हँसकर उस मोहित मुरधा ने लज्जा से ( मुह 
'पर का) पट चला दिया अर्थात्‌ सरका लिया । ७. हृदय में । =. फ्रयो, स्फुरित 
हुआ । ९. रत्त। १०. साथ। ११. यिल्ली की सी झाँख वाले । १२. मुँह गीदड़ और 
लोभड़ी के से । १३, हुंकार करते । १४. भट्ट मखंत पर यदि विश्वास किया जाय 
'तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे । 
'शिर्वासहसरोज' में भाटों को उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्त उद्धृत है-- 
प्रथघ विधाता ते प्रगट भए वंदीजन, पुनि पृथुयज्ञ तें प्रकास सरसात है। 
'साने सुत सोनक न, बाँचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। 

-जंद चौहान के केदार गोरी सान गंग अकबर के बखाने गुनगात हैँ । 
काव्य केसे साँस अजनास धन भाँटन को, लूटि घरे ताको खुरा खोज सिटि जात है। 
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३६ 


हिदी साहित्य का इतिहास 


इतिहासज्ञ इस वात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की तैरहवी शताव्दी के 
झारंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे । एक तो था गहरवारा (राठीरी ) कः 
विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी ओर जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य- 
देश, काशी से कन्नौज तक था । दूसरा चाहानों का, जिसका राजधानी दिल्ली थी आर 
जिसके अंतर्गत दिल्‍ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था । कहने की झ्रावश्यकता 
नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य ग्रधिक विस्तृत, धन-धान्य-स पन्न और देश के 
प्रधान भाग पर था । गहरवारों की दो राजधानियों थीं--कन्नाज आर काशा । इसा स 
कन्नौज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वी राज का प्रभाद 
राजपूताने के राजाग्रों पर था उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव वुदलखंड क राजाश्रा पर था ® 
कालिजर या महोव के चंदेल राजा परमदिदेव (परमाल) जयचंद के मित्र या सामंत & 
जिसके कारण पृथ्वीराज ने उनपर चढ़ाई की थी । चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के 
चौहान पृथ्वीराज से वरावर लड़ते रहे । 

(६) जगनिक (सं० १२३०)--ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिजर के राजा परमाल 
के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोवे के दो देशप्रसिद्ध वी रो--ग्राल्हा ग्रौर 
ऊदल (उदयसिह)--के वीर चरित का विस्तृत वणान एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप में 
लिखा था जो इतना संप्रिय हुआ कि उसके वीरगीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी 
भारत में--विशेषतः उन सव प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के ग्रंतर्गत थे--हो गया ! 
जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है पर उसके ग्राधार पर प्रचलित गीत हिंदी 
भाषाभाषी प्रांतों के गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं ये गीत ग्रातहा' के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर 
बरसात में गाए जते हँ । गाँवों में जाकर देखिए तो मेघगर्जन के बीच में किसी अल्हत के 
होल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी-- 

बारह बरिस ले कूकर जीएँ, रौ तेरह ले जिएं सियार । 
बरिस श्रठारह छत्रो जीऐं, आगे जीवन को धिवकार ॥ 

इस प्रकार साहित्यिक रुप में न रहने पर भी जनता के कठ में जगनिक के संगीत 
की वीरदपंपूरं प्रतिध्वनि भ्रनेक वल खाती ६ई श्रव तक चली श्रा रही है । इस दीर्घ 
कालयात्ना में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है । देशऔर काल के ग्रनसार 
भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वरतु में भी बहुत भ्रष्टिक परिवर्तन होता ग्राया है } 
बहूत से नए अस्तो (जैसे, बहक, रिरिच), देशों भौर जातियों (जैसे, फिरंगी) के नाम 
vi हा गए हूँ और बरावर होते जाते हैं । यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रवंधपद्धति पर 

[होता तो वहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयो में इसकी कोई प्रति र क्षित मिलती } 
पर वह गान के लिये ही रचा गया था इससे पंडितों और दिद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की 
ओर नहीं बढ़े, जनता ही के वीच इसकी गूंज वनी रही--पर यह गंज माद है जा पह 
ह का र यों तो सारे उत्तर भारत में है पर दैसवाड़ा इसका कद्र भाना जाता 

3: २० ० छ मे ही २ < 
पास भी इसका चलन बहुत है [. मिक मिलते हुँ । वुदेलखड मै विशेषतः महे के झरास- 


इन गीतों के समुच्चय को सबंसाधारणा 'ग्रात्हाखंड' ब 

है कि ग्राल्हा संबंधी | रण ग्रात्हाखंड कहते हैं जिससे अनमान 
हप ही सह बक एक पढ़ का है कक 
* जा चंदला को वीरता के वर्णान में लिखा गया होगा । ग्राह्हा र ऊदल परमाल के सामंतः 
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थे ओर वनाफर शाखा के क्षत्रिय थे । इन गीतों का एक संग्रह '्राल्हाखंड' के नाम से 
'ठपा है। फरुंखावाद के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों 
फा संग्रह करके ६०-७० वपं पूर्वं छपवाया था । 

(७) श्रीधर--इन्होंने संवत्‌ १५४४ में 'रणमल्ल छंद' नामक एक काव्य रचा 
जिसमें ईडर के राठौर राजा रणामल्ल की उस बिजय का वर्णन है जो उसने पाटन कें 
सूवेदार जफर खां पर प्राप्त को थी । एक पद्य नीचे दिया जाता है 


ढमढमइ ढमडमकार ढक्‍कर ढोल ढोली जंगिया। 
सुर करहि रण सहणाइ समुहरि सरस रसि समरंगिया ॥ 
कलकलहि काहल कोडि कल रवि कुमल कायर थरहरइ । 
सचरइ सङ सुरताण साहण साहसी सवि संगरइ ॥ 
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भ्रकरएा ४ 


फुटकल रचनाएं 


वीरगाथाकाल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असल बोलचाल 
और उसके वीच कहे सुने जानेवाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता 
है । पता देनेवाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के बिद्यापति । इनके पहले की 
जो कुछ संदिग्ध, असंदिग्ध सामग्री मिलती है उसपर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत 
प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में टीक बोलचाल की भाषा बा जित 
साधारण के बीच कहे सुने जानेवाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानों किसी कः 
ध्यान द्वी नहीं था । जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समका जाता है 
बैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने- 
बालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी । पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुखप्रचलित 
पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पुरव काः 


नमूना विद्यापति की पदावली में । उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलितः 
देशभापा और साहित्य के बीच पुरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया । 


(८) खुसरो--पृथ्वीराज की मृत्यु (सवत्‌ १२४६ ) के ९० वर्ष पीछे खुसरो ने 
` संवत्‌ १३४० के आसपास रचना आरंभ की | इन्होने गयासुद्दीन बलवन से लेकर अला- 
उददीन श्रौर कुतुबुद्दीन मुवारकशाह तक कई पठान वादशाहों का जमाना देखा था। ये 
फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे । इनकी मृत्यु संवत्‌ 
१३५१ में हुई । ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, और सहूदय थे, इसी से जनता की सब 
बातों में पुरा योग देना चाहते थे । जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ ्रादि 
साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ श्रादि 
कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई । इनकी पहेलियाँ ओर मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं । इनमें उवित- 
बेचित्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं । 
यहाँ इस वात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'काव्य- 
भाषा का ढाँचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रजभापा का ही बहुत काल से चला आतः" 
था । अत; जिन पश्चिमी प्रदेशों की बौलचाल खड़ी होती थी, उनमें जनता के बीच 
प्रचलित पद्या, तुकवंदियों आदि की भाषा ब्रजभापा की श्रोर भुकी हुई रहती थी । अव भी 
एक पाई जाती है । इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषः 
पाई जाती है । ठेठ खड़ी वॉलचाल, पहेलियों, मुकरियों और दो सखुनों में ही मिलती है-- 
र मि उनमें ह ह क झलक है । पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज 
मुखप्रचलित हा ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहासलेखकः 
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प्रो० आजाद को यह भ्रम हुआ था कि व्रजभाषा से खड़ी बोली (अर्थात्‌ उसका अरवी- 
फारसी ग्रस्त रूप उद) निकल पड़ी । 


खुसरो के नाम पर संगृहीत पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त ग्रौर पीछे की जोड़ी पहेलियाँ 
भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं । उदाहरणा के लिये हुक्केवालो पहेली लीजिए । 
इतिहासग्रसिद्ध वात है कि तंवाक का प्रचार हिंदुस्तान में जहाँगीर के समय से हुआ । 
उसकी पहली गोदाम अंगरेजों की यूरतवाली कोठी थी जिससे तंवाक का एक नाम ही : 
सुरती या सूरती' पड़ गया । इसो प्रकार भाषा के संतरंध में भी संदेह किया जा सकता है 
कि वह दीव मुखपरंपरा के वीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया 
होगा । किसी अंश तक यह वात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका 
ढाँचा कवियों ओर चारणो द्वारा व्यवहृत प्राक्त की रूड़ियों से जकड़ो काव्यभाषा से 
भिन्न था। प्रश्‍न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी 
हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है । 
खसरो के प्रायः दो सो वर्ष के पीछे की लिखी जो कबीर की वानी को हस्तलिखित 
प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजावी' लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने 
श्रधिक हें--जसे, सप्तमी विभक्ति के रूप में इ (घरिघर में) । चल्ला, 'सामया' 
के स्थान पर 'चलिया', चल्या', 'समाइया' । उनई आई, के स्थान पर 'उनमिवि आई 
(भुक आई) इत्यादि । यह वात कुछ उलभन की अवश्य है पर विचार करने पर यह अनु- 
मान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्र' बसिद्ठ ्रादि रूप ईठ' (इष्ट, इडर, ईठ ); 
बसीठ (विसुष्ट, वसिट्ठ, वसीट्ठ, बसीठ) हो गए थे । अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल 
से बहुत कुछ उठ गए थे । यदि 'चलिया', मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के 
छंद ट्ट जायेंगे, अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में वोलचाल की स्वाभाविक 
भाषा घिसक र वहत कुछ उसी रूप में श्रा गई थो जिस रूप में खुसरो में मिलती है । कबीर 
की अपेक्षा खसरों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अ्रधिक था; उसी प्रकार जेसे 
झँगरेजो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है । खुसरो का लक्ष्य जनता 
का मनोरंजन था । पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वानी पोधियों की भाषा का 
सहारा कुछ न कुछ खुसरो को अपेक्षा ग्रधिक लिए हुए है । 
नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जाते हैं-- 
एक थाल सोसी से भरा। सञ्जके सिर पर यांदा घर ॥। 
चारों श्रोर वह थालो फिरे। मोती उससे एक न शिरे॥ 
(आकाश ) 
एक नार मे झ्चरज किया साँप सार पिजड़े में दिदा ॥ 
जो जो साँप ताल को खाए। सुखे ताल सांप सर जाए।। 
(दीयाबत्तो ) 


१, देखिए मेरे बद्धचरित काव्य की भमिका में काव्यभाजा' पर सेरा प्रधंध, जिसमें 
उसके स्वरूप का निणांय किया गया है तथा न्रज, अ्ववधी और खड़ी बोली के भेद 
छौर प्रवुत्तियाँ निरूपित की गई हैं । 
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= गेक्के ल से hd 
एक नार दो को ले बैठी। टेढ़ी होके बि में. पंठी॥ 
दे सरो उसके बल बल जाय ॥ 
जिसके बॅठे उसे सुहाय। खुसरो उसके बल बल जाथ 
0 म र (पायजामा) 
ग्रथ तो इसका वृरेगा। मुंह देखी तो सुक्या 
(दर्पण) 
NS पाकेर ००, fabless xr je £ व 
ऊपर के शब्दों में खड़ी वोली का कितना निखरा हुआ रूप है श्रव इनद 
स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए -- 


चूक भई कुछ वासों ऐसी। देस छोड़ भयो परदेसी ॥ 


एक नार पिया को भानी। तन वाको सगरा ज्यों पाती ॥ 





चाम भास वाके नाह नेक। हाइ हाइ में वाके छेद॥ 
मोहे अ्चंभा रावत ऐसे। वामे जोव बसत है कसे॥ 
ए अव नीचे के दोहे और गीत विलकुल ब्रजभाषा अर्थात्‌ मुखप्रचलित काव्यभाषा में 
— 


उज्जल बरन, धीन तन, एक चित्त दो ध्यान । 
देखत में तो साधु है, निपट पाप को खान । 
खुसरो रेन सुहाग की, जागी पीके संग । 
तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए एकरंग । 
गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुं देस । 





सेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल । 
कसे गर दीनी बकस सोरी माल । 
सुनो सेज डरावन लागै, बिरहा अगिन सोहि डस डस जाय । 





हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरी बख्श पीर । 
जोइ जोइ ध्यावें तेइ तेइ फल पाबे, 
मेरे मन की मुराद भर दीजै मीर ॥ 
हाल शा भऊुन तगाफुल दुराय नैना, वनाय बतियाँ। 
क्‌ ता हर्रा न दारम, ऐ जाँ ! न लेहु काहे लगाय छतिया ॥ 
श हिख्राँ दराज चं जुल्फ व रोजे वसलत च॑ उम्र कोतह । 
सखी : पिया को जो में न देख तो कंते का्‌ ग्रंधरी रतियाँ ! ॥ 
(९) विद्यापति-ग्रपश्रंश के अंतगत इनका उल्लेख हो चुका है।! पर जिसकी 


१. देखो पृ० १८-१९। 
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“४१ वीरगाथाकाल : प्र० ४--फुटकल रवनाएँ 


“रचना के कारण ये 'मैथिलक्रोकिल' कहलाए वह इनकी पदावली है । इन्होंने श्रपने समय 
को प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है । विद्यापति को बंगभापावाले ग्रपनी 
ओर खोंचते हैं। सर जार्ज ग्रियर्सन ने भो विहारी और मैथिली को “मागधी” से निकली 
होने के कारण हिदो से श्रलग माना है । पर केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्यथों के 
आधार पर ही साहित्यसामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता । कोई भाषा कितनी 
दुर तक समभा जातो हूँ, इसका विचार भो तो आ्रावश्यक होता है। किसी भाषा का 
समका जाना ग्रधिकतर उसकी शब्दावली (वाकेतुलरी) पर श्रवलंवित होता है । यदि 
एसा न होता तो उर्दू और हिदी का एक ही साहित्य माना जाता । 
खड़ी बोलो, वाँगड़ , ब्रज, राजस्थानी, कञ्चौजो, वैसत्रारो, ग्रवधी इत्यादि में रूपों 
और प्रत्ययो का परस्पर इतना भेद होते हुए भो सव हिंदो के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके ' 
बोलनेवाले एक दूसरे की बोलो समभते हैं । बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया ग्रादि 
'जिलों में '्रायल -ग्राइल', 'गयल'-गइल', 'हमरा'-तोहरा' श्रादि वाले जाने पर भी 
वहाँ को भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहों कही जातो । कारण है शब्दावली की एकता । 
अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य 'वोसलदेवरासो' पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार 
विद्यापति को पदावलो पर भो । 
विद्यापति के पद अधिक्रतर श्रृंगार के हो हैं, जिनमें नायिका और नायक 
राधाकृ्ण हँ । इन पदों को रचना जप्रदेव के गोतकाव्य के अनुक रण पर हो शायद की 
गई हो । इनका मावुये श्रदूभुत है । विद्यापति शैव थे। उन्हाने इन पद्यो की रचना 
अगार काव्य को दृष्टि से को है, भक्त के रूप में नहों । विद्यापति को क्रृष्णभक्तो को 
परंपरा में न समझना चाहिए । - 
आध्यात्मिक रंग के चश्मे श्राजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चहाकर जैसे 
कुछ लोगों ने 'गीतगोविद' के पदों को आध्यात्मिक संकेत वताया है, वैसे हो विद्यापति के 
इन पदों को भी । सूर आदि कृष्णभक्तो के श्वृंगारी पदों को भो ऐसे लोग आध्यात्मिक 
व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाललोला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह 
अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाग्रों का कोर्तेन कृष्णभक्ति का एक प्रधान 
अंग है। जिस रूप में लीलाएँ वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी 
“रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, जमुना, निकुंज, कदंब, सखा, गोपि- 
र इत्यादि सव नित्य रूप में हैं । इन लीलाओं का दूसरा श्रर्थ निकालने की आवश्यकता 
नहीं । 
विद्यापति संवत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वर्तमान थे । उनके 
ब्दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
सरस बसंत समय भल पावलि, दछिन पवन बह धीरे । 
सपनहु रूप बचन इक भाषिय, सुख से इरि करु चीरे ॥ 
तोहर बदन सम चाँद होग्रथि नाहि, कयो जतन मिह केला । 
के बेरि काटि बनोत्नल नव के, तेयो चुलित नाह भेला ॥ 
लोचन तुग्र कमल चाह भे सक्न, से जा के नहि जाने । 
से फिरि जाइ लुकेलन्ह जल भएँ, पंकज निज्ञ अपमाने ॥ 
खन विद्यापति सुन्‌ बर जोवित ई सभ लछसि समाने । 
राजा सिवर्सिह रूप नरायन 'लखिप्ता देइ' प्रति भाने ॥ 
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कालि कहल पिय साँझहि रे, जाइबि मइ माझ देस । 
सोए अचागिलि नहि जानल रे, संग जइतवें जोगिनि बंस ॥ 
हिरदय बड़ दाउन रे, पिया बिनु बिहरि न जाइ । 
एक सयन सखि सूतल रे, अछल वलम निसि भोर । 
न जानल कत खन तजि गेल रे, बिछरल चकवा जोर ॥ 
सूि सेज पिय सालइ रे, पिय बिनु घर सोए श्ञाजि । 
विनती करहुँ सुसहेलिन रे, भोहि देहि अशाहर साज ॥ 
विद्यापति कवि गावल रे, आवि मिलत पिय तोर । 
लिमा देइ' बर नागर रे, राय सिर्वासह नहि भोर ॥ 





मोटे हिसाब से वीरगाथाकाल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए 
उसके उपरांत मपलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिदू राजाग्रों को 
तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से । जनता की चित्तवृत्ति बदलने 
लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली । मसलमानो के न जमन तक तो उन्हें हटाकर 
झपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म केः 
उस व्यापक और हृदयग्राह्म रूप के प्रचार को ग्रोर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित 
रखे और धमे से विचलित न होने दे । 

इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवतन हो गया !: 
पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की रचना नहीं हुई । 
समय समग्र पर इस प्रकार के भ्रनेक काव्य लिखे गए । हिदी साहित्य के इतिहास की एक 
विशेपता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्यसरिता वेग से 
प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर ६०० वर्षों के हिदी! 
साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते । 


i] 
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पृव-मध्यकाल ; भक्तिकाल 
(स'० १३७४-१७०० ) 
प्रकरण १ 


सामान्य परिचय 
« . देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव... 
गव आर उत्साह के लिये वह श्रवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देवम दिर. 
गिराए जाते थे, देवमूतियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का ्रपभान होता था और वे. 
कुछ भी नहा कर सकते थे। एसी दशा में अपनी बीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे 
थर न विना लज्जित हुए सुन ही सकते थे । आगे चलकर जब मुसलिम साम्राज्य दूर तक | 
स्थापित हो गया तव परस्पर लड़नेवाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए । इतने भारी” 
राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही । 
अपने पोरुष से दृताश जाति के लिये भगवान्‌ की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने 
के ग्रतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ? 
` यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति । श्रव धामिक स्थिति देखिए । आदिकाल केः 
अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वर्‍्त्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के” 
पूरकी भागों में श्रौर नाथपंथी जोगी पच्छिमी भागों में रमते चले आ रहे थे! । इसी बात से 
इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्मभावना कितनी दवती जा रही थो 
उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था । 
धर्म का प्रवाह कमे, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराझओं में चलता है । इन तीनों 
के सामंजस्य से धर्म श्रपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है । किसी एक के भी अ्रभाव से वह: 
विकलांग रहता है । क्म के बिना वह लूला लेगड़ा, ज्ञान के विना अंधा और भवित के विना - 
हृदयविहीन क्या निष्प्राण रहता है । ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक” 
समु्तत ओर विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं । कर्म और भक्ति 
ही सारे जनसमुदाय की संपत्ति होती है । हिदी साहित्य के आदिक्राल में कर्म तो अर्थ श्या 
विधिविधान, तीर्थाटन ग्रौर पर्वेस्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ वन्न; 
चला शाता था । धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारतः 
काल में आर विस्तृत प्रवर्तन पुराणाकाल में हुआ था, कभी कहीं दवती, कभी कहीं उभरती.. 
किसी प्रकार चली भर ग्रा रही थी । 


< 


१. देखो पृ० ६-१२। 
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अर्थशव्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्वस्नान झादि की निस्सारता का सरकार 
फैलाने का जो कार्य वञ्चयानी सिद्धों भौर नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उस' ण उल्लख 
हो चका है! । पर उनका उद्देश्य कर्म' को उस तंग गड्ढे से निकालकर रग धम के खले 
क्षेत्र में लाना न था बल्कि एकवारगी किनारे ढक्रेल देना था । जनता का ९ ष्टि को आत्म- 
कल्याण और लोककल्याण विधायक सच्चे कमो की ओर ले जाने के बदल ले उसे वे कर्मक्षेत्र 
से ही हटाने में लग गए थे । उनकी बानी तो गृह्य, रहस्य आर 'सडि व उठो थो । 
अपनी रहस्यर्दाशता की धाक जमाने के लिये वे बाह्य जगत्‌ की वात छोड़, घट के भात < के 
कोठों की बात बताया करते थे । भक्ति, प्रेम ग्रादि हृदय के प्रकृत भावों का उनका श्रप- 
स्साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना ता सवक लिये 
सुलभ कहा जा सकता है । सामान्य अशिक्षित या श्र्धशिक्षित जनता पर इनका वानियो 
का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चं शुभकमा क माग म 
तथा भगवद्भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार क.मल तत्न श्रार 
उपचारों में जा उलभे ग्रौर उसका विश्वास ग्रलौकिक सिद्धियो पर जा जमे ? इसी 

दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था-- 


गोरख जगायो जोग, भगति सयो लोग । 


सारांश यह कि जिस समय मसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धमभाव का 
जहत कुछ ह्लास हो गया था । परिवर्तेन के लिये बहुत कड़े धक्को की आवश्यकता थी । 

ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुश्रा सामान्य जनसमदाय की थी । 
-शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धो और जोगियो की वानियों का कोई असर न था । वे इधर 
उधर पड़े अपना कायं करते जा रहे थे । पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन 
मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे । विशेष चर्चा वेदांत की थी । व्रह्मासूत्रों पर, उपनिषदों 
र, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विद्वन्मंडली के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरा- 
गत भक्तिमागे के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नतन विकास हश्रा । 


कालदर्शी भकत कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिये दवी 
“हुई भक्ति जगाने लगे । क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तत श्रौर प्रवल होता गया कि 
उसकी लपेट में केवल हिदू जनता ही नहीं, देश में बसनेवाले सहृदय मसलमानों में से भी 
ग जाने कितने ग्रा गए । प्रेमस्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने- हिंदओं 


आर मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के द श्यो को 
हटाकर पीछे कर दिया । 


भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत को ओर पहले से 


'ही ग्रा रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तेन के कारणा शून्य पड़ते हुए जनता के हृदयक्षेत्न में 
फलने के लिये पुरा स्थान मिला । रामानुजाचायं (संवत्‌ १०७३ ) ने शास्त्रीय पद्धति से 


जिम सगण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता ग्राकापित होती चली म्रा 
“रहो थो। | 

गुजरात में स्वामी मध्वाचाये जी (संवत्‌ 
'्वप्णव संप्रदाय चलाया जिसकी और वहत से लो 


१. देखो पु० ६-१२। 


[ १२४५-१३३३) ने अपना द्वैतवादी 
ग भूः पुवं भाग में जयदेव जी 
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०४ भदितष्! 
प्‌ दितकल : प्र० १--सामान्य परिचयः 


के कृष्ण-प्रेम-संगीत की गूंज चली ग्रा रही थी जिसके सुर में मिथिला के कोकिल (विद्यापति ) 
ने श्रपना सुर मिलाया । उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की १४वीं शताब्दी मे : 
रामानुजाचार्य की शिष्यपरंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए जिन्होंने विष्ण के ग्रवतार 
राम को उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय छडा किया, दसरी ओर 
वल्लभाचाय जा न श्रेममूति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया । इस प्रकार रामो- 
पासक श्रोर कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएँ चली जिनमें आगे चलकर हिदी काव्य को 
भराता पर पहुचनवाल जगमगाते रत्नों का विकास हुआ । इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्‌ 
आर आनद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कुष्ण के रूप में इस पनित 
wb र राम ग्रौर कष्ण के रूप में इस वाह्य जगत्‌ के व्यक्त 
एक श्र तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ, इसरी ओर 
सुसलमान। क वस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंद मसल- 
मान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमागे' का विकास भी होने लगा । उसके विकास के 
लिये किस प्रकार वीरयाथाकाल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला 
जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है! । वञ्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति 
के थे रतः जाति पाँति की व्यवस्था से उनका श्रसंतोष स्वाभाविक था । नाथ संप्रदाय में 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ नहीं ग्राते थे । इस संप्रदाय के कनफटे रमृते योगी घट के भीतर के चक्रों, 
सहूखदल कमल, इला, पिगला नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करनेवाली रहस्यमयी 
बानियाँ सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए 
हुए थे। वे लोगों को ऐसी ऐसी वातें सुनाते ग्रा रहे थे कि वेदशास्त्र पढ्ने से क्या होता है, 
बाह्री पूजा अर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मंख- 
साधनाश्रा से हा वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं; दोनों के लिये 
शुद्ध साधना का माग भी एक ही है, जाति पाँति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, इत्यादि । 
इन जोगियो के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है । 
2५ भक्ति के ग्रांदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति : 
के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमार्गे की भावना कुछ लोगों में 
जगाई । हृदयपक्षशूल्य सामान्य श्रंतस्साधना का मागे निकालने का प्रयत्न नाथपंथी 
कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं'। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से 
हो मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती । महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त 
नामदेव (सं० १३२८-१४०८) ने हिंदू मुसलमान. दोनों के लिये सामान्य 
भक्तिमार्गे का भी आभास दिया। उसके पीछे कवीरदास ने विशेष तत्परता 
के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मागे निर्गुणपंथ' के नाम से चलाया। जैसा कि. 
पहले कहा जा चका है, कबीर के लिये नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चके थे । 
भ॑दभाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के वाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने. 
अंतस्साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की झंतःसाधना हृदयपक्षशून्य थी,. 
१. देखो, पृष्ठ १०। 
२. देखो, पष्ठ ११ । 
३. देखो, पृष्ठ ११ । 
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-उसमें प्रेमतत्व का अभाव था । कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी वातों को ग्रपनी 
“बानो में जगह दी, पर यह वात उन्हें खटकी । इसका संकेत उनके य वचन देते हैँ-- 


मिलमिल झगरा झूलते बाकी रही न काहु । 

गोरख झटके कालपुर कोन कहावै साहु ! 

बहुत दिवस ते हिडिया सुन्ञि समाधि लगाइ । 

करहा पड़िया गाइ में दुरि परा पछिताइ ॥ 
(करहा = (१) करभ, हाथी का वच्चा (२) हठयोग की क्रिया करनेवाला) 
अतः कवोर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदांत का पल्ला 
ध्यकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये सूफियो का प्रमतत्व लिया 
और अपना 'निर्गुणपंथ' बड़ी धूमधाम से निकाला । वात यह थी कि भारतीय भक्तिमार्ग 
साकार और सगुणा रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रम का 
“विपय नहीं माना जाता । इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मोके पर जनता के उस 
अड़े भाग को सँभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमभाव श्रौर भक्तिरस से शून्य और 
शुष्क पड़ता जा रहा था । उनके द्वारा यह वहुत ही श्रावश्यक कार्य हुआ । इसके साथ ही 
मनुऽ्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्नश्रेणी की जनता में उन्होने ग्रात्मगोरव 
“का भाव जगाया और भक्ति के ऊँचे से ऊंचे सोपान को श्रोर बढ़ने के लिये बढ़ावा दिया! . 
“उनका “निगुणपंथ' चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलूकदास श्रादि अनेक संत हुए । 
कवीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस्साधना में रागात्मिका भक्ति 
अर ज्ञान' का योग तो हुआ, पर कर्म को दशा वहो रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। 
“इन संतों के ईश्वर ज्ञानस्वरूप ओर प्रेमस्वरूप ही रहे, धमस्वरूप न हो पाए । ईश्वर के 
धर्मस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर, जिसकी रमणीय श्रभिव्यक्ति लोक की रक्षा 
और रंजन में होती है, भ्राचोन वैप्णव भक्तिमाग को रामभक्ति शाखा उठी । कृष्ण- 

भक्ति शाखा केवल प्रेमस्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली । 


यहाँ पर एक वात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है । साधना 
के जो तीन अवयव--कर्म, ज्ञान और भक्ति--कहे गए हैं, वे सव काल पाकर दोपप्रस्त 
हो सकते हूँ । कर्म श्र्थशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान' रहस्य 
ओर गृह्य को भावना से पाखंडपुण हो सकता है ग्रौर भक्ति' इंद्रियोपभोग की वासना 
से कलुपित हो सकती है । भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा श्रौर प्रेम के योग से होती है । जहाँ 
श्रद्धा या पुज्य वृद्धि का श्रवयव--जिसका लगाव धर्म से होता है--छोड़कर केवल प्रेम- 
लक्षणा भक्ति ली जायगी वहाँ वह ग्रवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जायगी । 

र इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कवीर का -ज्ञानपक्ष' तो रहस्य श्रौर गह्य की भावना 
से विक्त मिलेगा पर सूफियों से जो प्रेमतत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम- 
वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुणपंथ' में ग्रविक्कत रहा । यह निस्संदेह्‌ प्रशंसा की वात है । 
वेणवो की कृष्णभक्ति शाखा ने केवल प्रेमलक्षणा भक्ति ली; फल यह हुञ्रा कि उसने 
अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई । रामभक्ति शाखा में भक्ति सर्वागपूर्ण रही; 
इससै वह विकृत न होने पाई । तुलसी को भक्ति पद्धति में कर्म (धमे) और ज्ञान का प्रा 
सामंजस्य ग्रार समन्वय रहा। इधर ग्राजकल ग्रलवत कुछ लोगों ने क्रष्णभक्ति शाखा का 
“ग्रनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव' का गृह्य रहस्य बुसाने का उद्योग क्रिया है जिससे 
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“३ भक्तिकाल : प्र० १--सामान्य परिचय 


“सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भो 'तिरछी चितवन और वाँकी ग्रदा' के गीत 
“गाए जाने लगे हैं। 


यह सामान्य भक्तिमागे एकेशवरवाद का एक अनिश्चिन स्वरूप लेकर खड़ा हुग्रा, 


जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंवरी खुदावाद की ओर । यह 'निर्गृण- 
'यंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । छन इसकी ओर ले जानेवाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित 
हुई वह ऊच नीच और जाति पाँति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिये मनष्य 
मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था । इस भाव का सूत्रपात भक्तिमाग के भीतर 
महाराष्ट्र ्रोर मध्यदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव 
'का जन्मकाल शक संवत्‌ ११६२ और मृत्युकाल शक संवत्‌ १२७२ प्रसिद्ध है । ये दक्षिण 
के नर्सी वमनी (सतारा जिला, ) के दरजी थे । पीछे पंढरपुर के विठोवा (विष्ण भगवान्‌) 
के मंदिर में भगवद्‌भजन करते हुए श्रपना दिन विताते थे । 

` _ महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है । मराठी भाषा के 
भप्रभंगों के अतिरिक्त इनकी हिदी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिदी 
रचनाओं में एक विशेष वात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संवंध रखती हँ 
आर कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिये इनके समय की परिस्थिति की ओर 
अयान देना आवश्यक है । आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि म॒सलमानों के 
आने पर पठानो के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था । नामदेव के 
डी समय मे प्रसिद्ध ज्ञानयोगी ज्ञानदेव हुए हैं जिन्होंने. अपने को गोरख की शिष्यपरंपरा में 
बताया ह्‌ । ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके 
उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे नामदेव सीधे सीधे सगुण भक्तिमार्गं पर चले जा 
रहे थे, पर पीछ उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो श्रंतर्मख साधना 
डारा सवव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था । लानेवाले 
थे ज्ञानदेव । 
एक वार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले । मार्ग में ये अपने प्रिय 
“बग्नह्‌ बिठोबा (भगवान्‌) के वियोग में व्याकुल रहा करते थे । ज्ञानदेव उन्हं वरावर 
समाते जाते थे कि भगवान्‌ क्या एक ही जगह हैं; वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह 
सोह स । तुम्हारी भक्ति श्रभी एकांगी है, जब तक निर्गुण पक्ष की भी ग्रनभति 
उम्द न होगी, तब तक तुम पक्के न होगे । ज्ञानदेव की वहन मुक्तावाई के कहने पर एक 
दिन संतपरीक्षा हुई । जिस गांव में यह संत मंडलो उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता 
था । मंडली के सव संत चुपचाप बैठ गए । कुम्हार घड़ा पोटने का पिटना लेकर सबके 
सिर पर जमाने लगा । चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ । पर जव नामदेव 
की ओर बढ़ा तब वे विगड़ खड़े हुए । इसपर वह कुम्हार वोला नामदेव को छोड और 
सब घड़े पके हैं ।' बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए । इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित 
हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योगमार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिये ज्ञानदेव की 
आर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे । 


सिद्ध श्रौर योगी निरंतर अभ्यास द्वारा भ्रपने शरीर को विलक्षणा वना लेते थे । 
खोपड़ी पर चोट खाकर उसे पक्की करना उनके लिये कोई कठिन वात न थी । ग्व भी 
एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं । 
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हिंदी साहित्य का इतिहास दा 


नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुणा भक्ति में प्रवतत नहीं हुए थे, अपने 
ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे । ज्ञानईव वरावर उन्ह बिनु गुरु होइ न ज्ञान 
समभाते आते थे । संतों के वीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता हैं अ 
ईश्वरप्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है । 
परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिये ज्ञानदेव का आग्रह बरावर बढ्ता गया ४ 
गुरु के झभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव' 
नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इसपर भी एक कथा चली गाती हूँ । कहते ह 
कि एक दिन स्वयं बिठोबा (भगवान्‌) एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदव के 
सामने आए । नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना । तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म 
भगवान्‌ ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर. 
विसोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली । इसके संबंध मे 
उनके ये वचन है 

सन सेरी सुई, तन मेरा धागा। खेचरजी के चरणा पर नामा सिपी लागा । 

सुफल जन्म मोको गुरु कीना। दुख बिसार सुख अंतर दीना ॥ 

ज्ञान दान मोको गुरु दीना। राम माम बिन जीवन हीना ॥ 

किसु हूँ पुज इजा नजर न ग्राई। 
एके पाथर फकिज्जे भाव। दूजे) पाथर धरिए पाव॥ 
जो चो देव तो हम दी देव। कहै नामदेव हम हरि की सेव ॥ 


यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरि पर पठानों की 
चढ़ाइयां हो चुकी थीं और मुसलम।न महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही 
गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये अंतस्साधना के एक सामान्य 
मार्ग का उपदेश देते ग्रा रहे थे । 
इनको भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं; जैसे--विठोवा (ठाकुर 
जी ) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना; अविद नागनाथ के शिवमंदिर के द्वार का इनकी 
झोर घूम जाना इत्यादि । इनके माहात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाँति पूछे 
नहिं काई। हरि को भज सो हरि का होई ।' इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे 
दिए जाते हैँ जिनमें शवरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान्‌ की अवतारलीला का 
कीर्तेन बड़े प्रेमभाव से किया गया है-- ८ 2 
अ्रंबरीष को दियो अभयपद, राज दिभीषन अधिक करचो । 
नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, ध्रुव जो भ्रटल गजहें न टरो । 
भगत हेत मारयो हरिनाकुस, नुसिह रूप है देह धरो ! 
नामा कहें भगति बस केसच, ग्रजहें बलि के द्वार खरो ॥ 





\ 


दसरथरायनंद राजा मेरा रामचंद । प्रखबै नामा तत्व रस अमत पोज ॥ 
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है 
PS 


भक्तिकाल : प्र० १--सामान्य परिचय 


धनि धनि सेघा रोमावली, धनि धनि कृष्ण श्रोढ़े कावेली । 
धनि धनि तू माता देवकी, जिह गृह रमैया कँवलापती ॥ 
धनि धनि बनखेंड वृंदावना, जहँ खेले श्रीनारायना । 
वेनु बजाव, गोधन घारे, नामे का स्वामि नेद करे ॥ 
यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदयप्रेरित रचना । आगे गुरु से 
खरेखे हुए ज्ञान की उद्धरणी ग्रर्थात्‌ निर्गुन वानी' भी कुछ देखिए--- 
साइ न होती, बाप न होते, कमं न होता काया । 
हम चाह होते, तुम नाहि होते, कौन कहाँ ते आया ॥ 
चंद न होता, सूर न होता, पानी पचन मिलाया । 
शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहां ते आया ॥ 


पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी । 
लै करि ठेंगा टँगरी तोरी लंगत लंगत आतो थी । 
पांडे तुम्हारा महादेव धौल बदल चढ़ा आवत देखा था । 
रावन सेती सरबर होई, घर की जोय गंवाई थी । 
हिंदू अंधा तुरकौ काना, दवौ ते ज्ञानी सायाना ॥ 
हिद पूजे देहरा, मुसलमान मसीद। : 
नामा सोई सेविया जह देहरा न मसीद ॥ 
सगुरोपासक भक्त भगवान्‌ के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति 
के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता है; निर्गुणा रूप ज्ञानमागियों के लिये छोड़ देता है । 
जब सगुणमार्गी भक्त भगवान्‌ के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके ग्रव्यक्त ग्रौर निविशेष 
रूप का निर्देश करते आए हैं जो वोधगम्य नहीं । वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, 
उसके विवरण में प्रवृत्त नहों होते । नामदेव क्यों भवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका 
३ । जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया तब शिष्यधर्मानुसार उसकी उद्धरणी 
आवश्यक हुई । ॒ 
नामदेव की रचनाओं में यह वात साफ दिखाई पड़ती है कि सगण भक्ति के पदों की 
भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्यभाषा ह्‌, पर निर्गुन बानी' की भाषा नाथपंथियों 
डारा गृहीत खड़ी वोली या सधक्कड़ी भाषा । 
द नामदेव की रचना के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निर्गुणापंथ' के लिये 
साग निकालनेवाले नाथपंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता ननः 
निर्गुण मार्ग के निदिष्ट प्रवतंक कवीरदास ही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी 
के शिष्य होकर भारतीय ग्रद्दैतवाद की कुछ स्थूल वाते ग्रहण को और दूसरी ओर योगियों 
शोर सूफी फकीरो के संस्कार प्राप्त किए । वैष्णवों से उन्होने ग्रहिसावाद और प्रपत्तिवाद 
'लिए । इसी से उनके तथा 'निर्गणवाद' वाले और दूसरे संतों के वचनो में कहीं भारतीय 
` अ्रद्वैतवाद की झलक मिलती हैं, कहीं योगियों के नाड़ीचक्र की, कहीं सूफियो के प्रेमतत्व की, 
कहीं पैगंवरी कटर खुदावाद की और कहीं ग्रृहिसावाद की । अतः तात्विक दृष्टि से न तो 
हम इन्हें पूरे भ्रद्वतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी । दोनों का मिलाजुला रूप 
हि० इ्‌० ४ (१००००-७२) _ 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ५० 
इनकी वानी में मिलता है । इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भव्तिपद्धति का प्रचार था 
जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सक आर भेदभाव का कुछ परिहार ही । बहु= 
देवोपासना, अवतार और मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जाश के साथ करते थ आर 
मुसलमानों की कुरवानी (हिसा), नमाज, रोजा श्रादि की असारता दिखाते हुए रह्म, 
भाया, जीव, अनहदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिद्‌ बरह्मन्ञानी वनकर करते थे । 
सारांश यह कि ईश्वरपूजा की उन भिन्न भिन्न वाह्य विधियों पर ते ध्यान हटाकर, जिनके 


कारण धमं में भेदभाव हुआ था, ये शुद्ध ईश्वरप्रेम ओर सात्विकं जीवन का प्रचार करना 
चाहते थे । 
"इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्तिकाव्य की दो धाराएँ 
विक्रम की १५वीं शताव्दी के अंतिम भाग से लेकर १७वीं शताव्दी के ग्रंत तक समानांतरः 
चलती रहीं । भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल 


कबीर की ही मिलती है, श्रत: पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित टहरता है । यहः 


निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई--एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध 
घ्रेममार्गी शाखा (सूफियों की) । 

पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान श्रौर योगसाधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के 
प्रेमतत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में ग्रग्रसर हुई और सगण के खंडन में उसी जोश के 


साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंवरी मत बहुदेवोपासना और मूर्तिपुजा श्रादि के 


खंडन में रहते हँ । इस शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं हैं--फूटकल दोहों या पदों के 


रूप में हैं जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित ग्रौर ऊटपटाँग है । कवीरः 
आदि दो एक प्रतिभासंपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट-- 


पेषण तथा हठयोग की वातों के कुछ रूपक भद्दी तुकवंदियों में हैं । भक्तिरस में मग्न 
करनेवाली सरसता भी वहुत कम पाई जाती है । वात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट 
आर शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पंथ में कोई नई वात थी, 
न नया आकर्षण । संस्कृत वुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कत वाणी का वह विकास इस शाखा 
में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर श्राकपित करता । पर श्रशिक्षित 
झोर निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का वड़ा भारी उपकार है । उच्च 
विषयों का कुछ आभास देकर, श्राचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आइंबरों का तिरस्कार 
करके, ग्रात्मगौरव का भाव उत्पन्न करके, इन्होने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । 
पाश्चात्यों ने इन्हें जो 'धर्मसुधारक' की उपाधि दी है वह इसी वात को ध्यान में रखकर 
दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममागी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएँ वास्तव में साहित्य 
' कोटि के भीतर आती हैं । इन शाखाओरों के सव कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा 
भममाय का महत्व दिखाया है । इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के वहाने उस 'प्रेमतत्व” 
का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला है । इन म्रेमकहानियों का विपय 
तो वही साधारण होता है अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकमारी इ. अलौकिक क 
[ कुमारी के ग्रलौकिक 


सौंदर्य की वात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना भर घरवार छोड़कर निकल पड़ना तथाः 


अनेक कष्ट और ग्रापत्तियाँ झेलकर ग्रंत में उस राजकुमारी को प्राप्त 

ने पा हैदर गं प्राप्त करना । पर 
की पीर की जो व्यंजना होती है, वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस्‌ 
लोक से परे दिखाई पड़ता है। | 
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हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ते जो कहानियाँ लो हैं वे सव हिंदुओं के घर में 
बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियां हैं जिनमें श्रावण्यकतानुसार उन्होने कुछ हेर फेर 
किया है । कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है । मनुष्य के साथ पशुपक्षी और पेड़- 
पोधों को भी सहानुभूति सूत्र में वद्ध दिखाकर एक अखंड जीवनसमष्टि का आभास देना . 
हिदू प्रेमकहानियों को विशेषता है । मनुष्य के घोर दुःख पर बन के बृक्ष भी रोते हैं, 
पक्षौ भो संदेसे पहुंचाते हूँ यह वात इन कहानियों में भी मिलती हैं । 
शिक्षितों और विद्वानों की काव्यपरंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाश्रों 
के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानो की ही प्रवृत्ति थो, पर साथ ही कल्पित 
कहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है । दिल्ली के वादशाह सिकंदर शाह 
(संवत्‌ १५४६-१५७४) के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवतीकथा' नाम की एक 
कहानी दोहे चोपाइयों में लिखी थी जिसका आरंभ तो व्यास जनमेजय के संवाद से पौराणिक 


ढंग पर होता है, पर जो ग्रधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मामिक मागे पर चलनेवाली है । 


वनवास के समय पांडवों को माकडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई-- 

मथुरा के राजा चंद्रउदय को कोई संतति न थी । शिव की तपस्या करने पर उनके 
वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जव वह कुमारी बड़ी हुई तव नित्य एक सुंदर 
सरोवर में स्तान करके शिव का पूजन किया करती । इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवणां 
आदि चार पुत्र थे । एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। 
एक स्थान पर उसे कल्पवृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फैली थीं । 
उसपर चढ़कर चारो ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें 

कई कुमारियाँ स्नान कर रही थीं । वह जव उठकर वहाँ गया तव सत्यवती को देख मोहित 
हो गया । कन्या का मन भो उसे देख कुछ डोल गया । ऋतुवर्ण जब उसकी शरो र एकटक 
ताकता रह गया तव सत्यवती को क्रोध श्रा गया और उससे यह कहकर कि-- 
एक चित हमें चितवै जस जोगी चित जोग! 
धरम न जानसि पापी, कहसि कौन तें लोग ॥ 

शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा।' 

ऋतुवर्ण वेसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूटकर रोने लगा-- 

रोवे व्याधी बहुत पुकारी । छोहन्ह ब्रिछ रोदे सब झारी ॥ 

बाघ सिह रोवत बन माहीं। रोवत पंछी बहुत झओोनाही ॥ 

यह्‌ व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है; पर वह उसे 
यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जाओ, श्रपना हँसो खेलो ।' सत्यवती का पिता राजा 
एक दिन जव उधर से निकला तव कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया । घर 
आकर उस दुर्गंध की शांति के लिये राजा ने बहुत दान पुण्य किया । जब राजा भोजन 
करने वेठा तव उसकी कन्या वहाँ न थी । राजा कन्या के विना भोजन ही न करता था । 
कन्या को बुलाने जव राजा के दूत गए तव वह शिव की पूजा छोड़कर न आई । इसपर 
राजाने क्रृद्ध ग ता ज कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो । दूतों का 


ऊ जिये चत चल पड़ी और उससे 
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तोहि छाडि म्ब मैं कित जाउ । माई वाप सोपा तुब ठा», ॥ 
कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिटाकर सत्यवती 
ी्येस्तान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ 
जाकर सत्यवती ने कहा, “यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाय । इस पर चारों श्रोर 
“बोर अंधकार छा गया । सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े श्राए । सत्यवती ने उनसे 
#ऋऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर माँगा । व्याधिग्रस्त ऋतुदयां न तथ मे स्नान 
वकेया और उसका शरीर निमेल हो गया । देवताझओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया ! 
ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
भादौ मास पाव उजियारा। तिथि नोसी आओ मंगलवारा ॥ 
नषत अश्विनी, मेष क चंदा। पंच जना सो सदा अनंदा ॥ 
जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना । साह सिकंदर बड़ सुलताना ॥ 
कंठे वैठ सरसुती विद्या गनपति दीन्ह। 
ता दिन कथा आरंभ यह इसरदास कवि कीन्ह ॥ 
पुस्तक में पाँच पांच चौपाइयों (ग्र्धालयों) पर एक दोहा है। इस प्रकार 
५८ दोहे पर यह समाप्त हो गई है । भाषा ग्रयोध्या के श्रासपास की ठेठ अ्रवधी है । 'वाटै 
( है) का प्रयोग जगह जगह है ! यही श्रवधी भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी 
का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया । आख्यान काव्यों के लिये चौपाई, दोहे की परंपरा 
बहुत पुर।ने (विक्रम की ११वीं शती के) जैन चरितकाव्यों में मिलती है, इसका उल्लेख 
पहले हो चुका है।' 
सूफियों के प्रेमश्रबंधों में खंडन की वृद्धि को किनारे रखकर, मनप्य के हृदय को 
स्पशे करने का ही प्रयत्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और ससलमानों पर 
समान रूप से पड़ता है । वीच वीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं 
वे बड़े हृदयग्राही होते हैँ । ऋवीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहत कुछ उन पारि: 
भाषिक संज्ञाओं के ग्राधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम- | 
प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास वीच वीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक 
आर मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेममार्गी सुफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हए, 
Gm एक अद्भुत रल है। इस संग्रदाय के सब कवियों ने 
द्‌ [ का व्यवहार हे जिसमें गोस्वामी जी ने 
रामचरितमानस लिखा है । हार किया हैं जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रपना 
अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में ग्राए तव यहाँ उन्हें केवल 
साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्िकों में मिला । रसेश्वरदरशन का 
उल्लेख सर्वदर्शतसंगरह' में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की 
कुछ वातो को भी कहीं कहीं श्रपनी कहानियों में स्थान दिया है । 
= जसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिदी भाषा में कुछ 
विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, श्रत: निर्गुण सं SR AE 
र लती हू, भ्रतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी 


शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे जिसमें सर्व i 
राते हैं । रण आगे दिया जाता है जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने 


५२ 


norris रा 


१. देखो पृष्ठ ५। 


A कप. ५ ॥ 
।। CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण २ 
निगुण धारा 


शानाश्रया शाखा 


(१) कंदीर--इनकी उत्पत्ति के संबंध में अ्रनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं ! 
कहते हैं, काशो में स्त्रामी रामानंद का एक भक्त व्राह्मण था जिसकी विधवा! कन्या को 
स्वामी जी ने पृद्रबती होने का श्राशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक ग्राई । अली या नीरू नाम का जुलाहा 
उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा । यही वालक श्रागे चलकर कवीर- 
दास हुआ। कोर का जन्मकाल जेठ सुदी पुशिमा, सोमवार, विक्रम संवत्‌ १४५६ माना 
जाता है । कहते है कि श्रार॑भ से हो कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता पिता न दवा सके । वे 'राम राम' जपा करते थे 
थौर कभी कभी भाथे में तिलक भी लगा लेते थे । इससे सिद्ध होता है कि उस समय में 
स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब चढ़ रहा था और छोटे बड़े, ऊंच नीच सव तृप्त हो रहे थे । 
ग्रतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई 
धाश्चर्य नहीं । रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की 
लालसा जगी होगी । ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस (पंचगंगा) 
घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्तान करने के लिए उतरा करते थे । 
सनान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया । रामानंद जी 
चट बोल उठे राम राम कह' । कबीर ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया और वे अपने को 
रामानंद जी का शिष्य कहने लगे । वे साधुओों का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम 
भी करते थे। 

कवीरपंथ में मुसलमान भी हैं । उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान 
फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी । वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हूँ! । 





१, ऊछो के पीर छोर शेज तकी चाहे कबीर फे गुरु न रहे हों पर उन्होने उनके सत्संग से 
बहुत सी बातें सीखीं इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नास सिया है पर 
उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है; जसे; 
“घर घट डे झविनासो सुनहु तकी लुम शेख” । इस वचन में तो कबीर ही शेख तकी को 
उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलभान फकीरों का भी सत्संग किया था, 
इसका उल्लेख उन्होने किया है। वे झूँसी, जौनपुर सानिकपुर आदि 5ए थे 
जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे । 

सात्तिकपुर हि कबीर बसेरी। झूदहति सुनी शेख तकि फेरि ॥ 
ऊञी सुनी जौनपुर थाना। झूंसी. सुनि पीरन के नामा ॥ 
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हदी साहित्य का इतिहास पु 
गरारंभ से ही कबीर हिदू भाव की उपासना की शोर आकर्षित हो रहे थे । अतः उन न 
जवकि रामानंद जी की वडा धम था, श्रवश्य ब उनकै सत्सग म भा समाल त दात रह 
होंगे। जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज का ।श यपरपरा म हृति हुए भा छ जी 
भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमें जाति पाति का धद आर खानपान 
का आचार दर कर दिया गया था । ग्रतः इसमें कोई संदह नहा (कि कंद[र का राम नाम 
रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ । पर झागे चलकर कवीर के राम रामानंद के राम से भिन्न 
हो गए । अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के झंतर्गत नह ल सकत । कवर न हूर हुए तक 
देशाटन किया, हठयोगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया । अत 
उनकी प्रवत्ति निर्गण उपासना की ओर दुढ हुई । श्रद्वतवाद के स्थूल झप का कुछ प(रज़ान 
उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही से था । फल यह हुआ कि कवीर के राम धनुधेर 
साकार राम नहीं रह गए; वे ब्रह्म के पर्याय हुए-- 
दसरथ सुत तिहुँ लोक दखाना। 
राम नाम का मरम हें आाना॥ 
सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचारपद्धति में ज्ञानमाग का एक निरूपण 
था उसी को कबीर ने सूफियों के इर पर उपासना का ही विपय नहा, प्रम का विषय बनाया 
आर उसकी प्राप्ति के लिये हठयोगियों की साधना का समर्थन किया । इस प्रकार उन्होंने 
भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक 
रहस्यवाद और वैष्णवों के ग्रहिसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके श्रपना पंथ खड़ा 
किया । उनकी वानो में ये सव ग्रवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते 
यद्यपि कवीर की वानी निर्गण वानी कहलाती है पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गण 
नहों बना रह सकता । सेव्य-सेवक-भाव में स्वामी में कपा, क्षमा, ग्रौदार्य आदि गरणों का 
आरोप हो ही जाता है । इसीलिये कबीर के वचनो में कहीं तो निएपाधि निर्गुण ब्रह्मसत्ता 
का संकेत मिलता है, जसे 
पडित मिथ्या करहु विचारा, ना बह सृष्टि, न सिरजनहारा । 
जोति सङ्प काल नाह उहबां, वचन न ग्राहि सरीरा ॥ 
झथल पवन नहि पादक, रवि ससि धरनि न नौर ॥ 
झर कहीं संवाद को झलक मिलती है, जैस-- 


झापुहिं देवा आपुहि पाती । ्ापुहि कुल आपुहि है जाती ॥ 
आर कहीं सोपाधि ईश्वर की, जँसे--- 
ई के सब जीव हैं कोरी कुंजर दोष । 
क. खारार यह के कवार मे झानभाग को जहाँ तक वाते हैं ये सब हिंद शास्त्रों की ढं 
नका संचय उन्ह व्‌, प्र 
ग संचन उन्ह रामानंद जो के उपदेशों से किया । माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, 


पर सवकी बातों का संचय करके भी अपने स्वभावान झरी ष 
या वड़ा सानने के लिये तैयार नहीं थे, सङ्रको पना ही तन भह दी कह हा 
शंख श्रकरदों सकरदीं तुन मानहु बचन हमार । 
आदि श्रंत ग्रो जुग जुग देखहु दोठि पसारि॥ 
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El भदितक्ताल : प्रण २--निर्मुशधारा : ज्ञानाश्रयी शाखा 


आ्राठ मैथुन (श्रप्डमैथुन), त्रिङ्रुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें ग्रध्ययन 
द्रारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुम्रा, बोकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखें न थे 
उपनिषद्‌ की ब्रह्मविद्या के संवंध में वे कहते हँ--- 


तत्वमसी इनके उपदेसा। ई उपनीषद कहँ सेदेसा॥ 
जागञलिक श्रो जनक संवादा । दत्तातेय बहै रस स्वादा॥ 
| यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक-कुंडल-न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों 
में मिलता है-- 
हया एक कनक तें गहना, इन सहे भाव न दूजा ॥ 
हय सुनन को दुइ क्रि थापिन, इक निमाज, एक पुजा ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों 
जैसे, चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, शरौँचा कुग्रां) को लेकर अद्भुत रूपक वांधे हैं जो 
सामान्य जनता को वृद्धि पर पुरा आतंक जमाते हैं; ज॑स-- 


र समाना चंद में दह क्रिया घर एक । 
नन का चिता तब भया कछ पुरविला लेख ॥ 
आकासे मणि श्रोंधा कुत्रा पाताले पाचहार । 
ताका पाणी को हंसा पीवे बिरला आदि विचार ॥ 


वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने हिसा का तत्व ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले 
सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ । हिसा के लिये वे मुसलमानों को वरावर फटका रत रहे— 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हं गाय । 
यह तो खन बह बंदगी, केसे खुप्ती खुदाव ॥ 
यपनी देखि करत नहीं हमक, कहत हमारे बड़न किया । 
उप्तका खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेस दिया ॥ 
बकरी पाती खाति है ताकी काढी खाल । 
जो नर जक री खात हैं तिनका कोच हबाल ॥ 


उपर्शक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमागे की वातें कबीर ने हिंदू साधु संन्यासियों 
से ग्रहण कीं जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतत्व' का मिश्रण किया ओर अपना 
एक अलग पंथ चलाया । उपासना के ब्रह्मस्वरूप पर आग्रह करनेवाले और कर्मकांड 
को प्रधानता देनेवाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होने खरी खरी सुनाई श्रोर राम 
रहीम? की एकता समझाक र हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया । देशाचर 
रौर उपासनावित्रि के कारण मनष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर 
करने का प्रयत्न उनको बाणो बरावर करती रही । यद्यपि वे पढ़े लिखें न थे पर उनकी 
प्रतिभा वडी प्रखर थो जिश्नप्ते उनके मूह से बड़ी चुटीलो और व्यंग-चमत्कार-पूण वात 
निकलती थीं। इनको उकिशयों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत 
ख्राकषित करता था, जेसे-- 
है कोई गुरुज्ञानी जगत महेँ उलटि बेद बूक । 
पानी सहेँ पावक बरे, अंधाहि आँखिन्ह सुके ॥ 
गाय सो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता। 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ५६, 


घथवा-- ही 
नेया निच नदिया इबति जाय। 


अनेक प्रकार के रूपको और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की वातें कही हूँ 
जो नई न होने पर भी वाग्वेचित्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थीं ! 
अनूठी ्रन्योक्तियों द्वारा ईश्वरप्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी । जिस प्रकार 
कुछ वैष्णवों में माधुयं' भाव से उपासना प्रचलित हुई थी उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म 
को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी १ 
इसको कवीरदास ने ग्रहण क्रिया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्य 
बाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है । कहीं इन्होंने ब्रह्म को 
खसम या पति मानकर अन्योक्ति बाँधी है ग्रौर कहीं स्वामी या मालिक, जैसे--- 

मुझको क्या तू ढूंढे में तो तेरे पास रें । 

घथवा-- 

साईं के सँग सासुर गाई । 

संग न सुती, स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाइ 

जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माँडो छायो । 

भयो विवाह चली बिन्‌ इलह, बाट जात समधी समृझाई ॥ 

कवीर अपने श्रोताओं पर यह श्रच्छो तरह भासित करना चाहते थे कि उन्होंने 
झपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चोड़ीः 
शर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया जहा 
इनकी समाधि अब तक वनी है । इनका मृत्युकाल संवत्‌ १५७५ माना जाता है, जिसके 
अनुसार इनकी आयु १२० वर्ष की ठहरती है । कहते हैं कि ऋवीर जी की बाणी का 


i 


संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत्‌ १५२१ में किया था जव कि उनके नन क अवस्था ६४ 
वर्ष की थी। कबीर जी की वचनावली की सबसे प्रात्रीन प्रति 5. अब तक पता 
लगा हूं, संवत्‌ १५६१ की लिखी है । 





„ केवीर की वाणी का संग्रह वीजक के नाम दे प्रसिद्ध है. किसके तीन माग किए 
= ट समनी, सवद और साडी । इसमें वेदातनन्व, हिंदू सलमान को फटकार, संसार 
थरनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेमसाधना की कितना < र 
तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, ब्रन, छगन # =. Sa का 


सांप्रदायिक ब्र सिद्धांत = = NA २ i+ ~ 
हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश नन पक के भीतर जो टोन म 


इसको भाषा सधुक्कड़ी अर्थात्‌ राजस्थानी पंजाबी बिटी खड़ा बोली >. 7० ८५४०० अर 
सबद' में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की व्रजथापा और कड आप ५ 3-२. बोनी ; नता i 
७ 00) do Tes त 0) BT 7? ॥ 


 ध्यवहार है पँ के गीतों भी हम ब्रज £ र 
नदार ट । खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं । इससे यह स्पष्टः 


हो हाता है कि गीतों के लिये काव्य की व्रजभाषा ही स्वीकृत थी । कबीर का यह पद 
हों त्रलि कव देखोंगी तोहि। 
>द नाप ्ाठुर दरसन कारनि ऐसी ब्यापी सोहि। 
oh हमार नुम्हुको चाह, रती न मानँ हारि ॥ 
बिरट अगिनि तन श्रधिक जरां ऐसी लेह विचारि । 
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सुनहु हमारी दर्षद गोसाई, छव जनि करहु अ्रधीर ॥ 
तुम धीरज, में झातुर, स्वासी, कांचे भांडं नीर । 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो ,मन नहि बाँधे धीर ॥ 
देह छता तुम मिलहु कृपा करि झारतिवंत कदीर । 
झुर के पदों की भी यही भाषा है । 
भाषा बहुत परिप्क्कत और परिमाजित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-- 
फहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है । प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं । 
(२) रेदास या रविदास--रामानंद जी के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते. 
हुँ जो जाति के चमार थे । इन्होंने कई पदों में श्रपने को चमार कहा भी है, जैसे--- 
(१) कह रैदास खलास चमारा । 
(२) ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार । 
ऐसा जान पड़ता है कि ये कीर के बहत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए क्योंकि 
पने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया ह--- 
नामदेव फदोर तिलोचम सधना सेन तर। 
कह रविदास, सुमहु रे संतु ! हरि जिउ तें सबहि सरे । 
कवीरदास के समान रैदास भी काशी के रहनेवाले कहे जाते हैं । इनके एक पद से: 
थी यही पाया जाता है-- 
जाके कुटंब सब ढोर दोबंत 
फिर्राह झजहुँ वानारसी आसपासा । 
आचार सहित विप्र मरह डंडउति 
तिन तने रविदास दासानुदासा ॥ 
रैदास का नाम धन्ना और मीरावाई ने बड़े आदर के साथ लिया है । 
रैदास की भक्ति भी निर्गुन ढाँचे की जान पड़ती है । कहीं तो वे अपने भगवानः 
छो सव में व्यापक देखते हैं-- | 
थावर जंगम कीट पतंगा पुरि रह्यो हरिराई । 
शीर कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हँ-- 
रून निर्मम कहियत नह जाके । 
रैदास का अ्रपना अलग प्रभाव पछाहेँ की ओर जान पड़ता है । साधो का एकः 
संप्रदाय, जो फरुंखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की हीः 
परंपरा में कहा जा सकता है; क्योंकि उसकी स्थापना (संवत्‌ १९००) करनेवाले वीरभान 
उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिप्यों में माने जते हैं । 
रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता; फुटकल पद ही 'बानी' के नाम से संतवानीः 
सीरीज्ञ' में संगृहीत हैं । चालीस पद तो आदि गृरुग्रंथ साहव' में दिए गए हैं । कुछ पद नीक्षे 
उद्धृत किए जाते हुँ-- 
दध त बछरे थनह बिडारेउ। फुलुभंबर, जलु मीन बिगारेउ ॥ 
साई, गोविद पूजा कहा लै चरावडं ! रबर त फूल श्रनप च पावउं ॥ 
मलयागिरचै रहै हैं भुग्रंगा। विष अमृत बसहीं इक संगा ॥ 
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एइ परक्षादि निर्जन पावड ॥ 
च्छः 


तन-मन आरप पअ चड्ाबडं 


हे] 
पूजा आरचा आहि न तोरी। कह रास कान गहि सोरी ॥ 
अखिल खिले नाह, का कह पंडित, कोई न कह समुझाई।। 


झथधरन बरन रूप नाह जाके, कई ला लाइ समाइ ।, 

चंद्र सर चाड रात ।दवस चाह, धरा प्रकास च भइ ॥ 

करम अकरम नाह सुभ असुन नाद्‌, का काह बहुं बड़ाई ॥ 
जब हम होते तब तु नाही, अब तू ही भें नाहीं। 
गतल अगम जसे लहार मइ उदधि, जल फेल जल माहे! ॥ 
साधन क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होइ न तेसा । 
नरपति एक सहासन सोइथा, सपने भया" भिखारी ॥ 
अछत राज बिछरत दुख पाइया, सो गति भई हमार 


(३) धर्मदास--ये वाँधवगढ़ के रहनेवाले और जाति के बनिए थ । वाल्या- 
'वस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुश्रों का सत्संग, दशन, पूजा, 
तीर्थाटन आदि किया करते थे मथरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षा- 
त्कार हुआ । उन दिनों संतसमाज मं कवीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी । कबीर के 
मुख से मतिपूजा, तीर्थाटन, देवार्चन ग्रादि का खंडन सुनकर इनका झुकाव "निर्गुण 
-संतमत की ओर हुआ । श्रंत में ये कबीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिप्यों 
- में हो गए और संवत्‌ १५७५ में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गही इन्हीं को मिली ! 
कहते हँ कि कवीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत श्रधिक थी, 
सुटा दो । ये कब्रीरदास की गद्दी पर वीस वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत बद्ध होकर इन्होंने 
शरार छाडा । इनका शब्दावली का भी संतों में वड़ा श्रादर है । इनकी रचना थोड 
महीने पर भी कबीर की अपेक्षा श्रधिक सरल भाव लिए हए है, उसमें कठोरता और कर्कशता 
नहीं हं । इन्होंने पुरवी भाषा का ही व्यवहार किया है । इनकी ग्रन्योक्नियो के व्यंजक 
चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्व को हीं 
चकर अपनी वाणो का प्रसार किया है । उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं-- 


ररि लागे महलिया गगन घहराय । 
खन गरज, खन बिजली चमके, लहरि उठ सोभा बरनिन जाय । 
सुन्न महल से श्रमृत बरसे, प्रेम शक्षमंद है साध नहाय ॥ 
खुली केवरिया, मिटी श्रेधियरिया, धनि सतगर जिन दिया लखाय । 
धरमदास बिनवे कर जोरी, सतशश चरन में रहत समाय ॥ 
मितङ मइया सू नी करि शैलो ॥ 
अपना बलम परदेस निकरि गेलो, हमरा फे किछवो न गन दे मैलो । 
जोगिनि होइके में बन बन ढुँडौं हमरा के बिरह यैराग दै गेलो ॥ 
संग की सखी सब पार उतर गइल, हम धत्ति ठाढ़ि भ्रकेली रहि गैलों । 
चरमदास यह अरजु करतु है, सार. सबद सुमिरन दे गैलो ॥ 
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(४) गद नानक--गरु नानक का जन्म सं० १५२६ कार्तिक पूर्णिमा के दिन 
तिलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुम्रा। इनके पिता कालूचंद खत्नी जिला लाहौर, तहसील 
शरकपुर के तिलवंडी नगर के सुवा दुलार पठान के कारिदा थ्‌। इनका माता का नाम 

तप्ता था । नानक जी वाल्यावस्था से हो अत्यंत साध स्वभाव के थे । सं० १५४५ में इनका 
विवाह गरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ । सुलक्षणा स इनके दो 
चुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासान संप्रदाय के भत्रतक हुए । 
पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सांसारिक व्यवहारों 
में दत्तचित्त न हुए । एक वार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसको 
नेसाधओं और गरीबों को वाँट दिया । पंजाब में मुसलमान वहुत दिनों से वसे थे 
जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हा रहा था । लाग बहुत 
से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना का महत्व आर सभ्यता का 
त्रिक्ल समभने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमाना क प्रभाव सं प्रायः 
उठ गया था जिससे धर्म और उपासना के गढ़ तत्व समभने की शक्ति नहीं रह गई थी; 
प्रतः जहाँ बहत से लोग जवर्दस्ती मसलमान वनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भी 
मसलमान बनते थे । ऐसी दशा में कवीर द्वारा प्रवतित निर्गुण संतमत' एक वड़ा भारी 
[रा समझ पड़ा । 
गरु नानक आरंभ से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की ओर झ्ाकपित होना 
स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिदुश्रों और मुसलमानों दोनों को समान 
रूप से ग्राह्म हो । उन्होंने घरवार छोड़ बहत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे 
उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें वड़ी सहायता मिली । अंत में कवीर- 
दास की निर्गण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाव में भ्रारंभ किया ओर व सिख सप्रदाय के 
आदि गरु ह0। कवीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिभाव से 
पुणा होकर वे जो भजन गाया करते थ उनका संग्रह (संवत्‌ १६६१) ग्रंथ साहब में किया 
गया है । ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में हँ और कुछ देश को सामान्य काव्यभापा हिदी 
में हैं। यह हिदी कहीं तो देश की काव्यभाषा या ब्रजभापा हूं, कहां खड़ा वाला जिसमें 
इधर उधर पंजाबी के रूप भी श्रा गए हैं, जैसे--चल्या, रह्मा । भक्तिया विनय के सीधे 
सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने 
के लिये टेढे मेढे रूपकों में नहीं । इससे इनकी प्रकृति की सरलता आर श्रहभावशून्‍्यता का 
परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत्‌ १५६६ में हुआ । संसार की श्रनित्यता, भगवदु- 
सक्ति और संतस्वभाव के संबंध में उदाहरणास्वरूप दो पद दिए जाते ठै 

इस दम दा खन कीगे भरोसा, छाया आया न काया न झाया । 

यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा, कहू नशे दिखाया ॥ 

सोच विचार करे झल सन में, जिसने दुँहा उसने पाया। 

नानक भवतत दे पद परसे निसादिन राम चरन चित लाया ॥ 


Ce ie] 


जो नर दुख नाहि सासे । 
सुख सनेह श्रर भय नहि जाके, कंचन सारी जान ॥ 
नहि निदा नाह अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना । 
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हरष सोक ते रहे नियारो, नाहि मान ग्रपसाना। 
झासा मनसा सकल त्यागि के जग तें रहे निरासा । 
काम कोध जेहि परसँ नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्ही तिन्ह यह जुगुति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोबिद सों ज्यों पानी सँग पाची ॥ 

(५) दाइदयाल--यद्चपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कवीर के मार्ग के ही श्रन॒यायी है 
पर उन्होंने अपना एक भ्रलग पंथ चलाया जो दादूपंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दाटूपंथी 
लोग इनका जन्म संवत्‌ १६०१ में गुजरात के श्रहमदावाद नामक स्थान में मानते हैं ! 
इनको जाति के संबंध में भी मतभेद हूँ। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मणा मानते हैं और 
कुछ लोग मोची या धुनिया । कवीर साहव की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादूदयाल 
की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं । उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में सावरमतीः 
नदी i हुए जोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, श्रधिकतर 
ये जाति के हो माने जते हैं । दाढूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं, पर कवी र्‌ 
का इनका वानीं म बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के 
सतानुयायी थे । म 

' दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे । वहाँ से मारवाड, वीकानेर ग्रादि स्थानो 
ह सवत्‌ १६५६ म नराना में (जयपुर से २० कोस टूर) श्राकर रह गए । 
भरान को पहाडी है । वहां भी ये अंतिम मे दिनों तक 
र 7002: 
बह दइ जी के कपड़े ओर पोरधियाँ अब तक रखी हैं ई यो का मवान भहा है भ 
है दाइ जा के कपड़े और पोधियाँ अव तक रखी हैं । और [ के समान दाहू- 
पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बनाते हैं। ये लोग न तिलक लगाहे 
हकले पह्नत हूं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और 'सत्तराम' कहकर अभिवादर 
गाने के पदक 8 र ही मते दोहो में है, कहीं कहीं 
i हे । भाषा मिली जुली पच्छिमी हिदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है । 
हिंदी 30 पद गुजराती, राजस्थानी श्रौर पंजाबी में भी कहे हैं। कवीर के समान रवी 
re इन्होने नहीं किया है । इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द श्रधिक 
» ९ नरर अमतत्व को व्यंजना अधिक है । घट के भीतर के रहस्यप्रदशेन की प्रवृत्ति 
धनेन बहुत कम है। दादू की वानी में यद्यपि उवितयों का वह चमत्कार नहीं है. a 
: क ण में मिलता है i का वह निरूपणा ग्रधिक सरस श्रौर गंभीर हे । 
उजा ॐ ~" उड्न आर वाद विवाद से इन्हें रचि नहीं थी । इनकी वानी में भी वे ही 
असंग हैं, जा निगुणमागियो की वानियों में साधारणत: श्राया करते हैं . जैसे ईश्वर पु 
` ष्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाँति : भाया करते हैं; जैसे ईश्वर की 
संसार की अनित्यता, क दय ET  धमेद, 
पद्यो से हो सकता है-- | पा का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत 
घीव ने में रमि रहा व्यापक सब ही ठोर । 
दाइ वक्ता बहुत है, मथि काहे ते और ॥ 
क मसीत यह ना सतगुरु दिया दिखाइ । 
भीतर सेवा बंदगो बाहिर काहै जाइ ।। 
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दादू देख दयाल को सकल रहा भरपुर। 
रोम रोम में रमि रह्या तु जनि जाने हूर ॥ 
केते पारखि पचि मुए कीनति कही न जाइ । 
दाइ सव हुरान है गूंगे का गुड़ खाइ ॥ 
जब मन लागे राम सों तव श्रवत काहे को जाई । 
दादू पाणी लूण ज्यों ऐसें रहै समाइ। 


भाई रे ! एसा पंथ हमारा । 

टै पब रहित पंथ गह पुरा वरन एक ग्रधारा। 
वाद विवाद फाहु सों नाहं में हूँ जग तें न्यारा ॥ 
समदुष्टी सूँ भाई सहज में आपहि श्राप विचारा। 
सें, त, भेरी यह मति नाहीं निरवेरी निरविक्ारा ॥ 
काम कल्पना कदे न कॉोजे पुरन ब्रह्म पियारा। 
एहि पथ पहुँचि पार गहि दाइू, सो तत सहज संभारा ॥ 

(६) सु'दरदाम--ये खंडेलवाल वनिए थे और चेत्र शुक्ल ९, संवत्‌ १६५३ को 
श्यौसा नामक स्थान (जयपुर राज्य) में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम परमानंद 
आर माता का नाम सती था । जब ये ६ वर्ष के थे तव दादूदयाल दोसा में गए थे । तभी 
से वे दाटूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे । संवत्‌ १६६० में दादूदयाल 
का देहांत हुआ । तब तक ये नराना में रहे फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म- 
स्थान दौसा में आ गए । वहाँ संवत्‌ १६६३ तक रहकर फिर जगजोवन के साथ काशी 
चले ग्राए । वहाँ तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि 
पढ़ते रहे । संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसो भो जानते थे । काणो से लौटने पर ये राज- 
पूताने के फतहपुर (शेखात्राटो) नामक स्वान में श्रा रहे। वहाँ के नत्राव श्रलिफखां 
इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कातिक शुक्ल 5, संवत्‌ १७४६ को सांगाचर में हुआ । 

इनका डीलडौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था । स्वभाव 
अत्यंत कोमल और मृदुल था । ये वालब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा टूर रहते थे, 
निर्गुणपंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थो और जो काव्यकला 
की रीति आदि से भ्रच्छी तरह परिचित थे । ग्रतः इनको रचना साहित्यिक और सरस है । 
भाषा भी काव्य की मँजी हुई ब्रजभापा है। भक्ति और जञानचर्या के अतिरिक्त नीति और 
देशाचार ग्रादि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं । और संतों ने केवल गाने के पद और 
दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैए रखे हैं । 
.यों तो छोटे मोटे इनके ग्रंथ हैं पर सुंदरविलास' ही सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्त 
'सवैए ही ग्रधिक हैं, इन कवित्त सवैयों में यमक, ग्रनुप्रास और ग्र्थालकार श्रादि की योजना 
बरावर मिलती है । इनकी रचना काव्यपद्धति के ग्रनुसार होने के कारण और संतों की 
रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती दै । संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे । इससे 
समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पुरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न _ 
श्रदेशो के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हं, जसे गुजरात पर आभड़ 
छीत अतीत सों होत बिलार भ्रौ कूकर चाटत हाँड़ी; मारवाड़ पर--वृक्ष न नीर न 
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उत्तम चीर सुदेसन में गत देस है मार; दक्षिण पर-- रीधत प्याज, वियारत नाज न 
आवत लाज, करैं सब भच्छन'; पूरब देश पर-- ब्राह्मन छ्निय वसर सूदर चाराइ बने क 

मच्छ वघारत । [ ह 

इनको रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते ६-- 

गेह तज्यों अर नेह तञ्यों पुनि खेह लगाई क देह जे झारी 
सेह सहे सिर, सीत सहे तन, धूप सर्म जो पेचाणिनि बार ॥ 
भूख सहो रहि रूख तरे, पर सुंदरदास सवै दुख भारी । 
डासन छाँडिकै कातन ऊपर आसन मारयो, पे आस न सारी ॥ 

व्यर्थे को तुकबंदी और ऊटपटाँग वानी इनको रुचिकर न थी । इसका पता इनके 

इस कवित्त से लगता है--- 
बोलिए तौ तव जब बोलिवे की कछु होय, 
ना तौ मुख मोन गहि चूप होय रहिए। 
जोरिए तो तब जब जोरिबे की रोति जाने, 
तुक छंद. रथ अनूप जामें लहिए॥ 
गाइए तो तब जब गाइने को कंठ होय, 
अ्रवन के सुनत ही मने जाय गहिए। 
तुकभंग छंदभंग, रथ मिले न कछु, 
सुंदर कहत एसी बानी नाह कहिए॥ 

ह सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गणवादियों के समान 
कधम की उपेक्षा नहीं की है । पातिब्रत का पालन करनेवाली स्त्रियों, रखक्षेत्र में कठिन 
कतव्य पालन करनेवाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में संमान के लिये 
पुरी जगह थी । दो उदाहरण ग्रलम्‌ हैँ-- 

पति ही सूं प्रेम होय, पति ही सूँ नेम होय, 
पति ही सूं छेम होय, पति ही सँ रत है। 
पति ही है जज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, 
पति ही सू मिटे सोग, पति ही को जत है ॥ 
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुन्य दान, 
पति ही है तीर्थ, व्हान, पति ही को सत है । 
पति बिन पति नाहि, पति बिनु गति नाहि, 
सुंदर सकल विधि एक पतिब्रत है॥ 


सुनत नगारे चोट विगसै कमलमुख, 
_. अधिक उछाह फल्यो मात है न तन में। 
फर जब सांग तब कोऊ नहीं धीर धरे, 

कायर कपायमान होत देखि मन में॥ 
कूदि को पतंग जैसे परत पावक माह, 

ऐसे टूटि परे बहु सावत के गन में। 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३ भवितकाज : 90 २--निर्भुरधारा : ज्ञान/क्षयी शाखा 


¢> A बन Se खज ~+ 
सारि घमसान करि सुंदर जुहार भ्यान, 
2० ye जल ड नया 250 गे? 
सोई सुस्वार रप रह जय सन २ ॥! 
= Ne आदि विषय मे दै दे शी ग्रीरो क्षे क 
इसा प्रकार इष्ट्ान जा सप्टतत्व श्राद वपन कह हूं ब भ। श्रारा के समान मनसान 


अर ऊटपटाँग नहीं हैं, शासज्न के श्रनकल 
जिसमें ब्रह्म के श्राये श्रोर सव क्रम सांख्य के ४ 
ब्रह्म तें पुरुष झरु प्रति भ 


उदाहर SENN का rr 
उदाहरण के लिये नोचे का पद्य लीजिए 


fy! 


44 ~ 
७ a 65 

nl 227 

Eo 


or 


ठत त अह 
हुंद्ार हू तें तीन गुणा इत, रज, तस, 
तमहू ते महाभूत विषय प्रसार है॥ 


रजह तें इंद्री रस पृथक पृथक भइ, 
सत्तह तें सन आदि देवता विचार हैं। 
ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सूँ कहत गुरू, 
सुंदर सकल यह सिथ्या भ्चमजार है॥ 

(७) सलूकदास--मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वेशा 
कृष्ण १५, संवत्‌ १६३१ को कड़ा, जिला इलाहावाद में हुआ। इनको मृत्यु १०८ वर्ष की 
अवस्था में संवत्‌ १७३६ में हुई ये श्रौरंगजेव के समय में दिल के अंदर खोजनेवाले निर्गुण 
मत के नामी संतों में हुए हैं और इनको गददियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, 
नैपाल श्रौर काबूल तक में कायम हुईं । इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें 
प्रसिद्ध हैं । कहत हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर 
उठाकर वचा दिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तेराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। 

आलसियों का यह मूल मंत्न--- | 

शजगर करे न चाकरी, पंछी करें न काम । 
दस सलूका कहि गए, सबको दाता रास ॥ 
इन्हीं का है । इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैँ--रत्नखान और ज्ञानबोध । हिंदुओं और मुसल-- 
मानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्ग्णामार्गी संतों के समान इनकी 
भाषा में भी फारसी और ्ररवी शब्दों का बहुत प्रयोग है । इसी दृष्टि से वोलचाल की 
खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वानी में एक सा पाया जाता है । इन सव लक्षणों के 
होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है; कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद- 
विन्यास और कबित्त आदि छंद भी पाए जाते हैं । कुछ पद्य बिलकुल खड़ी बोली में हैं । 
आत्मवोध, वैराग्य, प्रेम श्रादि पर इनकी वानी वडी मनोहर है । दिग्दर्शन मात्र के लिये” 
कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैँ-- 
प्रब तो अजपा जपु मन मेरे । 
सुर नर ग्रसुर टहलय्रा जाके मुनि गंध्रव हैं जाके चेरे । 
दस य्रौतार देखि मत भूलौ, ऐसे रूप घनेरे ॥ 
झलख पुरुध के हाथ बिकाने जब तें नेननि हेरे । 
कह मलूक तू चेत अचेता काल न आवें नेरे॥ 
नाम हमारा खाक है, हम खाकी बदे। 
खाकहि से पैदा किए, अति गाफिल गदे॥ 
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क्‍ कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ हैं। उनपर द्वैत 
१ हि $ : 


$हदी साहित्य का इतिहास १४ 


` कबहेँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले। 
आसमान को ताकते, घोड़े चढ़ फूले॥ 
सबहिन के हम सबै हमारे। जीव जंतु सोहि लगें पियारे ॥ 
तीनों लोक हमारी माया। झंत कतहुँ से कोइ नाहि पाया ॥ 
. एत्तिस पवन हमारी जाति। हमहीं दिन अओ हमहीं राति ॥ 
हमहों तरवर कीट पतंगा। हमहीं दुर्गा, हमहीं गगा ॥ 
हमहों . मुल्ला हमहीं काजी। तीरथ वरत हमारी बाजी ॥ 
हमहीं दसरथ, हमहीं राम। हमरे क्रोध श्रौ हमरे काम ॥ 
हमहीं रावन हुलहीं कस। हमहीं मारा अपना दंस॥ 
_ ` (८) अक्षर अनन्य--संवत्‌ १७१० में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है । 
गये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राज! 
'पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे थे विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे । प्रसिद्ध छत्रसाल 
इनके शिष्य हुए। एक वार ये छत्रसाल से किसी वात पर प्रसन्न होकर जंगल में चले 
गए । पत्ता लगन पर महाराज छत्रसाल क्षमाप्रार्थना के लिये इनके पास गए तब इन्हें 
हार ला हा लो रम गा प पसारा 
ज्ञाता थे | इन्होंने योग और पर कई ग्रेथ-- य जित भच 
“बोध विवेकदीपिका ब्रह्मज्ञान, अनन्यप्रकाश दे लि लिखे ग्रं डात 
 त्रह्मज्ञान, अनन्यप्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिदी 


= 


भद्यों मे श्रनुवाद किया । राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते है— 


यह भेद सुनो पृथिचंद राय। 44७, चारहु को साधन उपाय ॥ 

यह जांक सध सुख पुत्र बाम। परलोक नसँ वस नरकधास ॥ 

परलोक लोक दोउ सबै जाय। सोइ राजजोग सिद्धांत आय ।। 

निज राजजोग ज्ञानी करंत। हठि मूढ़ धर्म साधत ध्रनंत ।। 
न जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुणमार्गी संतकवियों की परंपरा में थोड़े ही 
डी ए णा ब साहित्य के अंतर्गत ्रा सकती है । शिक्षितो का समावेश कम 
ह ही वानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही री है, उसमें मानच 
भावनाग्रों की = २ "क हां काम का हैं, उसमें मानव जीवन 
Li ने वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारणा जनसमाज को ग्राकपित te 
भर देश साहित्य पर उनका कोई प्रभाव शिष्यपर के 
में जगजीवनदास या जगजीवन साहब कोई प्रभाव न रहा । दाहुदयाल की BRE 
ये चंदेल ठाकुर थे भर कोटबा (द हुँ जा सवत्‌ १८१८ के लगभग वर्तमान थे | 
नम कोटवा (वारावंकी) के निवासी थे। इन्होने अपना एक अलग 
ह ' चलाया । इनकी वानी में साधारण ज्ञानचर्चा है । इनके शिष्य 
द्‌ इए जिन्हाने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास और 
सास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहव, भीखा साहब, पलट साहव gs 
- = ०७, लवेडि ०७ ~ QA} ० ग्रने | 
हु € । प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के वहत से संतों की पाता 


हैं । 
निर्गुणपंथ के संतों के संबंध में 
T ध म यह भ्रच्छी तरह में 
ह्‌ रह समझ रखना चाहिए कि उन 
ग्रéत, विशिष्टाद्वैत 
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द्‌ भक्तिकाल : प्र० २--निर्मुशघारा : ज्ञानाश्रयी शाखा 


. रादि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की ग्रनभिज्ञता ही प्रकट करेगा । 
उनमें जो थोड़ा वहत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यनता या अधिकता के कारण 
जिनका मेल करके निर्गणपंथ चला है । जैसे, किसी में वेदांत के ज्ञानतत्व का अवयव 
झधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधनातत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेमतत्व 


का ओर किसी में व्यावहारिक ईश्वरभक्ति (कर्ता, पिता, प्रभु की भावना से युक्त) का ।„ 


यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुणपंथ में जो थोड़ा बहत ज्ञानपक्ष है वह वेदांत से लिया 
प्रा है; जो प्रेमतत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का ।' 'श्रहिसा' ग्रौर प्रपत्ति 
के शतिरिक्‍त बंष्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहों है। उसके 'सुरति' और 'निरति' 
शब्द वौद्ध लिद्धों क हैँ । वाद्धर्ममार्ग के अंतिम मार्ग हैं--सम्यक स्मृति और 
सम्यक्‌ समाधि । सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटनेवाला ज्ञान 
स्थर हो जाता हैं और उसकी झूंखला बंध जाती हैं । समाधि' में साधक सव संवेदनो से 
परे हो जाता है । शसः “सुरति, निरति' शब्द योगियों की बानियों से आए हैं, वैष्णवों 
से उनका कोई संबंध नहीं । 


हे 








१. देखो पु० ४६-४७। 
हि० ३० श (१००००-७२) 
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प्रकरण ३ 
निगु णधारा 


प्रेममार्गी ( सुकी ) शाखा 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी 
शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होने प्रेमगाथाओं के रूप भें उस प्रेमतत्व का वणन 
किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका श्रानास लाकेक श्रम के रूप स 
मिलता है । इस संप्रदाय के साधू कवियों का श्रव वर्णान किया जाता ह-- 

(१) कुतबन--ये चिश्ती बंश के शेख व्‌ रहान के शिप्य थे ओर जानपुर के बाद- 
शाह हुशनशाह के आश्रित थे । अतः इनका समय विक्रम को सोलहवो गताज्दा का सथ्यभाग 
(संवत्‌ १५५०) था । इन्होने 'मृगावती' नाम की एक कहानो चौपाई दोहे के क्रम से सन्‌ 
६०९ हिजरी (संवत्‌ १५५८) मे लिखी जिसमें चंद्रनगर के राजा, गणपतिदेव के राज- 
कुमार ओर कंचनपुर के राजा रूपम्‌रारि की कन्या. मृगावती की प्रेमकथा का वर्णन है । 
इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेममागे के त्याग श्रौर कण्ट का निरूपण करके साधक के भग- 
वत्प्रेस का स्वरूप दिखाया है । वीच बीच में सूफियों को शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय 
झाध्यात्मिक आभास हैं । 

कहानी का सारांश यह है--चंद्रगिरि के राजा गणपतिदेव का पुत्र कंचननगर के 
राजा रूपन रारि की मुभावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ । यह राजकुमारी 
उड़ने की विद्या जानती थी । अनेक कण्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक 
पहुंचा । पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोबा देकर कहों उड़ गई । राजकुमार 
उदो में योगी होकर निकल पड़ा । समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँचकर उसने 
रुक्मिनी नाम को एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया । उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार 
के साथ उसका विवाह कर दिया । अंत में राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने 
पिता की मृत्यु पर राजसिहासन पर वठकर मृगावती राज्य कर रही थी । वहाँ वह १२ 
वप रहा । पता लगन पर राजकुमार के पिता ने घर वुलाने के लिये दूत भेजा । राज- 
कुमार पिता का सँदेशा पाकर डी के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिनी को 
भी ले लिया । राजकुमार वहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा पर अंत में आखेट के समय 
हाथी से गिरकर मर गया । उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े ग्रानंद के 
साथ सती हो गई-- : 

रुकमिनि पुनि चेसहि मरि गई । कुलबंती सत सों सति भई ॥ 
बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर को रहे न जोई॥ 
विधि कर चरित न जान ग्रान्‌। जो सिरजा सो जाहि निश्रान ॥ 
(३) संझन--इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची मधु- 
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मालती को एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना और रिनिग्ध सहदयता 
का पता लगता हू । मुगावतो क समान मधुमालती में भी पाँच चौपाइयों (श्रर्धालियों) 
के उपरांत एक दाह का क्रम रखा गया है पर मृगावती को अपेक्षा इसकी कल्पना भी 
विशद हू आर वणन भी श्रधिक विस्तृत और हृदयग्राही है । अध्यात्मिक प्रेमभाव की 
ज्यंजना के लिये प्रकृति के भी श्रधिक दृश्यों का समावेश मंभन ने किया है । कहानी भी कुछ 
अधिक जटिल आर लंवी है जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है । 
कनेसर नगर क राजा सुरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हए राजकुमार 
का श्रप्सराएं रातोरात महारस नगर को राजकुमारी मधमालती की चित्रसारी में रख 
प्राई। वहाँ जागने पर दाना का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो 
गए । पूछते पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा--मिरा अनुराग तुम्हारे ऊपर 
कई जन्मों का ह इससे जिन दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे 
य म उत्पन्न हुआ । बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और ग्रप्सराएँ राज- 
कुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आईं । दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे 
जव प्रेम में बहुत व्याकुल हुए । राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और 
उसने समुद्र के माग से यात्रा की । माग में तुफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर 
बह्‌ गए । राजकुमार एक पटर पर वहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान 
पर सुंदर स्त्री पलग पर जेटी दिखाई पड़ो । पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविसरामपुर 
के राजा बित्न को कुमारी प्रेमा थी जिसे राक्षस उठा लाया था । मनोहर कुमार ने उस 
नस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया । प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि 
मेरो वह सखी है, मे उपे तुझसे मिला दंगी । मनोहर को लिए हुए प्रेमा श्रपने पिता के 
नगर मे आई । मनोहर के उपकार को चुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के 
साथ करना चाहता हूँ । पर प्रेमा यह कहकर श्रस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है 
[र मैंने उसे उसको प्रेमपाल्री मधुमालती से मिलाने का वचन दे दिया है । 
दूसरे दिन मधुमालती श्रपनी माता झ्पमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा 
ने उसके साथ नोहर कुमार का मिलाप करा दिया । सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में 
जाकर मध्षमालती को मनोहर के साथ पाया । जगने पर मनोहर ने तो अपने को दसरे 
स्थान में पाया और रूपमंजरी श्रपनी कन्या को भला बरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को 
हने लगी । जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा । जव वह 
पक्षी हो उड़ गई तव माता बहुत पछताने श्रौर विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं 
पता न लगा । मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई । कुँवर ताराचंद नाम के 
एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा । मधुमालती को ताराचंद 
का रूप मनोहर से कुछ मिलता ज॒लता दिखाई दिया इससे वह कुछ रुक गई झर पकड़ 
ली गई । ताराचंद ने उसे एक सोने के पिजरे में रखा । एक दिन पक्षो मधमालती ने प्रेम 
की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा को कि सैं तुझे तेरे 
प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा । ग्रंत में वह उस पिजरे को लेकर भहारसनगर में 
पहुँचा । मधुमालती को माता अपनी पुत्री पाकर वहुंत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर 
उसके ऊपर जल छिइका । वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई । मधुमालती के माता पिता ने 
ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया । पर ताराचंद ने 
नहा मधुमालती मेरी बहिन है भौर मैंने उससे प्रतिज्ञा को है कि मैं जेसे होगा वसे मनोहर 
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से मिलाऊँगा ।' मधुमालती की माता सा<, हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है । मधु- 
मालती भी उसे झपन चित्त की दशा लिखी हे । वह दोनों पन्ना को लिए हुए दुःख कर 
रही थी कि इतने में उसकी एक सखी झ्राकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी 
के वेश में घ्रा पहुँचा । मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलंबल के साथ राजः 


~ ७३, 


चित्रसेन (प्रेमा के पिता) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती श्रार मनोहर का विवाह: 


हो जाता है मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ थति डि 
रहते हैं। एक दिन आखेट से लोटने पर ताराचंद, प्रेमा ओर भद्ुुमालती को एक साथ 
झूला झूलते देख पेमा पर मोहित होकर मृच्छित हो जाता है । मधुमालती और उसकी 
सखियाँ उपचार में लग जाती हैं । 
इसके आगे प्रति खंडित है । पर कथा के भुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमः 
झौर ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा । 
कवि ने नायक झर नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी 
योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा 
सच्ची सहानुभूति, अपूर्वं संयम श्रौर निःस्वाथ भाव का चित्र दिखाया हे । जन्म जन्मांतर 
झौर योन्यंतर के वीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंभन ने प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यताः 
का आभास दिया दै । सूफियों के अनुसार यह सारा जगत्‌ एक ऐसे रहस्यमय प्रेससुत झे 
बेधा है जिसका अवलंबन करके जीव प्रेममूति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है । सूफी 
सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुरध होते हूँ, जैसा कि मंभन कहते हैं-- २ 
देखत ही पहिचानेउ तोही। एक रूप जेहि छँदरचो सोही ४ 
एही रूप बुत अहै छपाना। एही रूप रद सृष्टि समाना ॥। 
i रूप सकती श्रो साङ । एही रूप दिशुवन कर जी ॥ 
एह ख्प प्रगर बहु भेसा। एही रुप जग रक भरेसा।! 
के मागे उणो न भत की प्रधान संपत्ति है जिसके विना साधनः 
कई भवृत्त नहीं हो सकता, दिसो की आँखें नहों खुल सकती-- 
विरह श्रवधि अवगाह्‌ श्रपारा । कोटि माह एक परे त पारा ॥ 
नि जगत अंबिरथा जाही ! विरह रूप यह सष्डि सदाही ॥ 
नंन बिरह अंजन जि Ss 
कोटि मात जिन सारा। विरह रूप दरएन संसारा ! 
न बरला जग कोई १ याहि सरीर बिरह इच्च दई ।। 
त सागर सागरह ? गजसोती गज कोई । | 
त चदन (के बन नन झपजै, बिरह्‌ कि तन तन होइ ? 
क जिसके हृदय में यह 
र्‌ वि परमात्मा के ग्राभास अनेक रूपों में पड़ते हैं । तव वह 
के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कोर रहे: 
a हद “कैंट कर रहे 
के सव कवियों म पाए जाते हैं । 
हो सका है पर यह निस्संदेह है कि 
उ सना ही मल सिम है कि मृगावती के कछ पीछे दई शैली 
सबसे प्रसिद्ध शरीर म जय अथ पदमावत' में जायसी ने अपने पूर्व के दने र NE 
क काव्यां का संक्षेप में उल्लेख किया है-- हु का 
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विक्रम छेँता प्रेम फे वारा) सपनावत्ि कह गया पतारा ॥ 
मधू पाछ मुगधावति लागी । गगचबुर होइगा येरायी॥ 
राजछुंचर कघनपुर गषऊ। मिरगाइति कहूँ जोगी भएऊ ॥ 
साधे ठुँ्र खंडाबत जोगू। म हु डियोग्‌ ॥ 
ज्रेपावति कहें सुरवर साधा। उषा लागि निद वर बाँधा ॥ 

इन पद्यो में जायसी के पहले के चार काव्यो का उल्लेख है-सुग्धावती, मृगादती, 
मघुमालती और प्रेमावती । इनमें से मगावती और मधमालती का पता चल गया है, 
सेप दो ग्रमी नहो मिले हैं । जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचनाकाल के क्रम के 
अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना कुतुवन को मृगावती के पीछे ठहरती है । 

जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम 
नहीं है, 'खंडावत' नाम है । 'पदमावत' की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसो अक्षरों मे 
डी मिलती हैं। मैंने चार ऐसो प्रतियाँ देखी हैं जिन सबमे नायक का ऐसा नाम लिखा दै 
जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, 'गंधावत' इत्यादि ही पढ़ सकते हँ । केवल एक हस्त” 
लिखित प्रति हिदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसो है जिसमें साफ मनोहर 
पाठ है। उसमान को 'चित्रावली' में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भो कुंबर का नाम 
मनोहर हो 

सधमालति होइ रूप देखावा। प्रेस मनोहर होइ तहें आना ॥ 
यही नाम मब्रमालतो' को उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है । 

पदमावत' के पहले 'मध्‌मालती' की बहुत श्रधिक प्रसिद्धि थी । जैन कवि वनारसी 
दास ने अपने ग्रात्मचरित में संत्रत १६६० के श्रासपास की ग्रपनी इश्कवाजी वाली जीवन+ 
चर्या का उल्लेख करते हए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़, घर सै 
पड़े पड़े मृगावती' और 'मधुमालती' नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था-- 


कब घर में बेठे रहें, नाहिन हाट बाजार । 
मधुमालती, मृगावती पोथी दोय उचार ॥ 

इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी (संवत्‌ १७००) मधुमालती” 
के श्राधार पर दक्खिनी उई में गलशने इश्क' के नाम से एक प्रेमकहानी लिखी । 

कवित्त सबैया वनानेवाल एक 'मंभन' पीछे हुए हैं जिन्हे इनसे सर्वथा पृथक्‌ 
समभना चाहिए । 

(३) सलिफ मुहुम्भर जायप्तो--ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी (मुद्दीउद्दीन ) 
के शिष्य थे और जाय्स में रहते थे । इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम 
से फारसी अक्षरों में छपो मिली है । यह सन्‌ ६३६ हिजरी में (सन्‌ १५२८ ईसवी के 
लगभग) वावर के समय में लिखी गई थी । इसमें वावर बादशाह को प्रशंसा है । इस 
तुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने ग्रपने जन्म के संबंध में लिखा है-- 


झा अवतार मोर नौ सदी। तोत बरस ऊपर कवि बदी ॥ 


इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खलता । जन्मकाल ६०० हिजरी मानें तो 
डसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे 
आर इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए । 
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जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है. 'पदमावत', जिसका निर्माणकाल कवि ने इस 
प्रकार दिया है-- । 

सन नौ सै सत्ताइस ग्रहा। कथा अरंभ बेन कवि कहा॥ 

इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारंभिक वचन ( श्ररंभ बैन ) कवि ने 
६२७ हिजरी (सन्‌ १५२० ई० के लगभग) में कहे थे। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवहे 
की रूढ़ि के अनुसार शाहेवक्त' शेरशाह की प्रशंसा की हे-- 

शेरशाह दिल्‍ली सुलतान्‌। चारह खंड तपे जस भान्‌ ॥ 

आही छाज राज रौ पाट्‌। सब राखे भुई धरा ललाटू ॥ 

शेरशाह के शासन का आरंभ ९४७ हिजरी भ्रर्थात्‌ सन्‌ १५४० ई० से हुआ ४ 
इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन्‌ १५२० ई० में 
ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १९ या २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पुरा किया । पदमावतः 
का एक वँगला अनु वाद अराकान राज्य के वजीरं मगन ठाकुर ने सन्‌ १६५० ई० के आसपास 
. ्रालोउजालो नामक एक कवि से कराया था । उसमें भी नव सँ सत्ताइस' ही पाठ मानः 
गया है-- 


शेख महम्मद जात जखन रचिल ग्रंथ संख्या सर्प्ताबश नवशत 


मालत क हर की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं जिसमे 
सत्ताइस और संतालिस प्रायः एक ही तरह लिखे जायंगे । इससे कुछ लोगों का यह भी 
अनुमान है कि सँतालिस' को लोगों ने भूल से सत्ताइस पढ़ लिया । 

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे । अमेठी के राजघराने में 
इनका बहुत मान था । जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जंगल 
में रहा करते थे । वहीं इनकी मृत्यु हुई । काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें श्रवध केः 
चवाव शुजाउद्दीन से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यकाल ४ रजक 
९४९ हिजरी लिखा हू । यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता । 

य काने आर देखने म कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा 
था । इसपर थे वोले मोहिका हँसेसि कि कोहरहि ?' इनके समय में ही इनके शिष्य 
वर इनक बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे । इन्होंने तीन पुरतकें लिखीं-- 
एक तो प्रसिद्ध पदमावत', दूसरी '्खरावट' तीसरी 'आ्राखिरी कलामः । अखरावट' 
में वर्णमाला के एक एकं अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही 
गई हैं । इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वरप्रेम आदि विषयों पर विचार 
प्रकट किए गए हं। आखिरी कलाम' में कयामत का वर्णन है । जायसी की ग्रक्षय कीति' 
का आधार हँ । पद्मावत' ,जिसके पढ्ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी हृदय 
कैसा कोमल और प्रेम की पीर' से भरा हुआ था । क्या लोकपक्ष में क्या को हुक 

हमर की गा गत से भरा हुआ था । क्या लोकपक्ष में, क्या ग्रध्यात्मपक्ष में, 
एकता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती ठे | 


कवीर ने अ्रपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कृट्टरपन दूर 


करने का जो प्रयत्न किया वह ने गे स्पर्शं [ 
किया वह अधिकतर चिढ़ानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने- 


दा मदी, | मनुष्य के वीच जो रागात्मक संवंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ ॥ 
ति नित्य के जीवन में जिस हूदयसाम्य का अनुभव मनष्य कभी कभी किया करता है; 


>) 
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उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । कुतवन, जायसी आदि इन प्रेमकहानी के कवियों ने 
प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवनदशाश्रों को सामने रखा जिनका मनुष्य- 
मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिदू हृदय श्रौर म्‌सलमान हृदय 
आमने सामने करके ग्रजनवीपन मिटानेवालों में इन्हों का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने 
म्‌सलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिदुश्नों ही की बोली में पुरी सहृदयता से कहकर 
उनक्रे जोवन को ममेस्पाशनो श्रतरस्था्रों के साथ अपने उदार हृदय का पूणं सामंजस्य 
दिखा दिया । कोर ने केबल भिन्न प्रतोत होती हुई परोक्ष सत्ता को एकता का आभास 
दिया था । प्रत्यक्ष जोवन की एकता का दृश्य सामने रखने को आवश्यकता वनी थी । 
यह जायसो द्वारा परी हुई । 

पद्मावत में प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है । यह उम 
परंपरा में सत्रमे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है इसको कहानी में भो विशेषता है । इसमें इतिहास 
आर कएपता का योग है । चित्तौर को महारानी पद्मिनो या पद्मावतो का इतिहास हिदू 
हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला है । जायसो ने यद्यपि इतिहासभ्रसिद्ध नायक ग्रौर नायिका 
ली है पर उन्होंने अपनी कहानो का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण 
जनता के हृदय में प्रतिव्डित था । इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्धे तो विल्कुल कल्पित है 
और उत्तराधं ऐतिहासिक आधार पर है । पञ्चावत को कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- | 

सिंहलद्गोय के राजा गंधर्वेमेन को कन्या पञ्चावतो रूप श्रौर गुण में जगत्‌ में अद्वितीय 
थी । उसके योग्य वर कहों न मिलता था । उसके पास हीरामन नाम का एक सुञ्रा था 
जिसका वणां सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था । एक दिन वह 
पद्मावतो से उसक्रे वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और 
बहुत कोप किया । सुग्रा राजा के डर से एक दिन उड़ गया । पद्मावती ने सुनकर बहुत 
विलाप किया । ; 

सूम्रा वन में उड़ता उड़ता एक वहेलिए के हाथ में पड़ गया जिसने वाजार में लाकर 
उसे चित्तौर के एक ब्राह्मणा के हाथ वेच दिया । उस ब्राह्मण को एक लाख देकर चित्तौर 
के राजा रतनमेन ने उसे ले लिया । धीरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने लगा । एक दिन 
राजा जव शिकार को गया था तव उसकी रानी नागमती ने, जिसे ग्रपने रूप का बड़ा 
गर्वं था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है ” इसपर सुआ 
हँसा और उसने सिंहल को पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुममें दिन और भ्रंधेरी 
रात का ग्रंतर है । रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूग्रा राजा से भी न पद्मिनी के रूप की 
प्रशंसा करे, उसे मारने की यज्ञा दे दी । पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, 
अपने घर छिपा रखा । लौटने पर जब सूए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और 
करुद्ध हुआ तव सू्रा लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई । पञ्चिनी के रूप का 
वर्णन सुनकर राजा मूछित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज 
में घर से जोगी होकर निकल पड़ा । उसके आगे राह दिखानेवाला वही हीरामन सूआ था 
और साथ में सोलह हजार कुँवर योगियों के वेश में थे । | 

कलिग से जोगियो का यह दल वहत से जहाजों में सवार होकर सिहल की ओर 
चला और अनेक कण्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुँचा । वहाँ पहुँचने पर राजा तो एक 
मंदिर में जोगियों के साथ वैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा आर हीरामन 
सूए ने जाकर पद्मावती से यह सव हाल कहा । राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्यावती; 
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प्रेम में विकल हुई । श्रीपंचमी के दिन पद्मावती शिवपूजन के शिये उस मंदिर में गई; पर 


जायने पर राजा वहुंत ग्रधीर हुआ । इसपर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर ठो 


पकड़ा गया । राजा गंघर्वेसेन की ग्राज्ञा से रतनसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने 


में सोलह हजार जोगियो ने गढ़ को घेर लिया । महादेव, हनुमान्‌ श्रादि सारे देवता जोगियो 


~ 


को सहायता के लिये श्रा गए । गंधरवसेन की सारो सेना हार गई । अंत में जोगियो के बीच 


जिसको चाहे दीजिए । इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया औँ 
कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौरगढ़ श्रा गए । 

रतनसेन की सभा में राघवचेतन नामक एक पंडित था जिसे यश्चिणी सिद्ध थी । 
और पंडितों को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपद को द्वितीया कहकर यक्षिणी 
के वल से चंद्रमा दिखा दिया । जब राजा को यह कारवाई मालूम हुई तब उसने राघव- 
चेतन को देश से निकाल दिया । राघव राजा से वदला लेने और भारी पुरस्कार की 
आशा से दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन के दरवार में पहुँचा और उसने दान में पाए हए 
पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया । श्रलाउडीन ने 
पद्मिनी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन का पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत ऋद्ध 
हुआ श्रर लड़ाई की तैयारी करने लगा । कई वपं तक ग्रलाउहीन चित्तौरगढ़ घेरे रहा 
पर उस ताइ न सका । अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा । राजा ने स्वीकार 
करके बादशाह की दावत की । राजा के साथ शतरंज खेलते समय श्रलाउहीन ने पद्मिनी 
के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मछित 
होकर गिर पड़ा । प्रस्थान के Ps राजा वादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया 
तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और डिल्ली पहुंचाया गया । 


_ पझिनी को जव यह समाचार मिला तव बहत व्याकुल हुई; पर तुरंत एक दीर 
अ्नारा क समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी । गोरा बादल नामक दो 
चीर क्षत्रिय सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बाद- 
शाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोडी देर मिलकर तव आपके हरम में 
जायगी । आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई र आर 
उसमे से एक लाहार ने निकलकर राजा की वेड़ियाँ काट दी । रतनसेन पहले से ही तैयार 
एक घोड़े हा होकर निकल ग्राए । शाही सेना को पीछे आते देख वद्ध गोरा तो 
कछ सिपाहदया के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन, को लकर चित्तौर 
पहुंच गया । चित्तौर आन पर पझ्चिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा 
हुता भजन का वात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुभलनेर जा देरा । लड़ाई में 
देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए । न 
तावतो हत हे क हा बोरं रानियाँ नागगती और 
FN Ra ई ! | पीछे वर ह्त टर 
क्‍ उद्दीन चित्तौर में पहुँचा तव वहाँ राख के ढेर के सिवा और कुछ न किल Mas 
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जसा जा चुका दा, प्रमगाथा को परंपरा में पदमावत सबसे प्रौढ और सरख 
इ । भ्रममाणा सूफी कवियों की और कथाच्रों से इस कथा में यह विशेषया है कि इसके 
ब्योरा से भी साधना के मागे, उसको कठिनाइयों और पिद्वि के स्त्ररूप श्रादि की जगह 
जगह व्यजना हातो ह, जसा कि कवि ने स्वयं ग्रे को सम.प्ति पर कहा हैं 


तब चतउर, भन राजा कोन्हा। हिय तयज, दधि पइमिनि चोन्हा ॥ 
गुरू सुआ अइ पथ देखावा। बिन गुरु जगत को निरगद पादा ? 
नागमती यह दुनिया धा! बाँचा सोई न ए थित बंधा ॥ 
राघव दूत सोई सेंतानू । माया अलाउदीं सुलतान ॥ 


यद्यपि पद्मावत को रचना संस्कृत प्रवंधंकाब्यों को सगवद्ध पद्धति पर नहीं हु म 


फारसो को मसनवी शेली पर हू, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चलो आती हई भारतीय 
काव्यपरपरा के अनुसार ही हूँ । इसका पूर्वाध तो एकांत प्रेममार्ग का हो ग्राभास देता है 
पर उत्तराध म लोकपक्ष का भी विधान है । पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया 
बह पाठक को साँदय को लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है। अनेक प्रकार के 
अलकारोा को योजना उसमें पाई जाती है । कुछ पद्य देखिए-- 
सरवर तीर पदमिनी झाई। खोंपा छोरि केस मकलाई ॥ 
ससि मुख, अंग मलयगिरि बासो । नागिनि ऋँपि लोन्ह चहु पासा ॥ 
श्रोनई घटा परी जग छाँहा। ससि कै सरन लोन्ह जन राहा ॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। सेघ घटा महेँ चंद देखावा ॥ 


पद्मिनी के रूपवणान में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य को ओर, जिसके 
धवरह्‌ मे यह सारो सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर संकेत किए हैं | 


बरनी का वरनों इमि बनी। साधे बान जानु दुइ अनी॥ 
उन वानन्ह अस को जो म मारा । वेधि रहा सारौ संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वै सब बान योहि के हने॥ 
धरती बान वेधि सब राखी। साखी ठा$ देहि सब साखी ॥ 
रोबं रोबं मानुस तन ठाढ़े। सूर्ताह सूत प्रेश अस गाढ़े॥ 


वरुन वान श्रस श्रोपहं बेचे रन बन ढाख! 
सौर्जाह तन सब रोवा, पंखिहि तन सब पाँख ॥ 
इसी प्रकार योगो रतनसेन के कठिन मागे के वरान में साधक के मार्ग के विघ्नों 
काम, क्रोध आदि विकारों) को व्यंजना को हे-- 


श्रोहि मिलान जौ पहुँच कोई। तम हम कहब पुरुष भल सोई ॥ 
है जागे परबघत क साटा। विवध पहार श्रगस सुठि घाटा ॥ 
बिव बिच नदी खोह झो नारा | ठावेंहि ठावे बेंठ बटपारा|॥ 


(४) उसमान--पे जहाँगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहनेवाले 
“अ । इनके पित्ञा का नाम शेख हुसैन था और वे पांच भाई थे। और चार भाइयों के नाम 
थे--शेब ग्रजोज, शेख मानल्लाह, शेख फंजल्लाह, शेख हसन । इन्होंने अपना उपनाम 
“मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती को शिष्यपरपरा में हाजी वावा के शिष्य थे । 
शउसमान ने सन्‌ १०२२ हिजरी ग्रर्थात्‌ सन्‌ १६१३ ईसवी में चित्रावली' नाम की पुस्तक 
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लिखी । पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंवर र चार खलीफों की; 
बादशाह (जहाँगीर) की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बावा की प्रशंसा लिखी है ४ 
उसके आग गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने श्रपना परिचय देते हुए लिखा द॑ कि-- 
झादि हुता विधि माये लिखा। अक्षर चारि पढ़ें हम सिखा ॥ 
देखत जगत चला सब जाई। एक बचन पे अमर रहाई॥ 
बचन समान सुष्ठा जग नाहीं। जेहि पाए कवि अमर रहाह। ॥ 
मोहे चाउ उठा पुनि हीए। होउ अमर यह श्रमरित पीए ॥ 
कवि ने जोगी ढँड़न खंड' में काबुल, वदख्शाँ खुरासान, रूम, साम, मिस्र, इस्तंवोल, 
सयव सिहलद्दीप आदि भ्रनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षणा वात है 
रं का अँगरेजों के द्रोप में पहुँचना-- 
बलंदीप देखा मझंगरेजा। तहां जाइ जेहि कठिन करेजा ॥ 
ऊंच नीच धन संपति हेरा। मद बराह भोजन जिन्ह केरा ॥ 
कवि ने इस रचना में जायसो का पूरा ग्रनुकरण किया है । जो जो विषय जायसी 
ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विपयों पर उसमान ने भी कुछ कहा है । कहीं कहीं तो शब्दः 
और वाक्यविन्यास भी वही है । पर विशेषता यह है कि कहानी विल्कुल कवि की कल्पितः 
है, जेसा कि कवि ने स्वयं कहा है। 
कथा एक में हिए उपाई। कहत मीठ झौ सुनत सोहाई ॥ 
कथा का सारांश यह है 
नैपाल के राजा धरनीधर पंवार ने पुत्र के लिये कठिन ब्रत पालन करके शिव पार्वतीः 
के प्रसाद से सुजान' नामक एक पुत्र प्राप्त किया । सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग 
भूज न व ) की एक मड़ो में जा सोया । देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की ! 
एक दिन वह्‌ नर > के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रवली की वपंगाँटः 
=i र आर को जप कुमार को भी लेता गया । और कोई 
झौर ग्राप उत्सव देखने लगे एर राजकमार सस र सा da 
मा का चित्र टंगा देख उसपर आसक्त 
: अपना भी एक चित्र बनाकर उसी को वगल में टाँगकर सो रहा । देव लोग 
उसे उठाकर फिर उसी मढी में रख आए । जागने पर कुमार को चित्रवाली घटना स्वप्नः 
की मालूम श पर हाथ म रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्थ होने का निश्चय 
i sl ८ दि ज ही गया । इसी वीच में उसके पिता के श्रादमीः 
म गए पर वहा वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल. रहता । 


अंत में अपने सहपाठी सुवृद्धि नामक एक ब्राह्मणा के साथ 
=o वह फिर उसी मढ़ी में गया और. 
वहाँ बड़ा भारी ्न्नसत्र खोल दिया । ड शमा या मीर: 


- ना लाली भी उसका चित्र देख प्रेम में विज्ल हुई ग्रीर उसने अपने: 
नरुसक भृत्यो को, जोगियो के वेश में, राजकुमार का पता लगाने के लिये भेजा | इधर 
एके कुटाचर न कुमारी की माँ होरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र धो डाला गया हः 
कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुकर उसे निकाल दिया १ 
कुमारी के भेजे हुए जोगियो में से एक सुजान कुमार के उस गन्सत् तक पहुँचा और राज-- 
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७५ भक्तिकाल : प्र० ३--निर्मुशधारा : प्रेप्मार्गो (सुफी) शाखाः 


कुमार का श्रपन साथ रूपनगर ले ग्राग्रा । वहाँ एक शिवमंदिर में उसका कमारी के साथ 
साक्षात्कार हुआ । पर ठीक इसी अवसर पर ढुटोचर ने राजकुमार को श्रंध्ा कर दिया 
आर एक गफा म डाल दिया जहाँ उप्ते एक अजगर निगल गया । पर उसके विरह के 
ज्वाला से घवराकर उसने उसे चट उगल दिया । वहां पर एक वनमानस ने उसे एक अंजन 
दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई । वह जंगल में घम रहा था कि उसे 
एक हाथा ने पकड़ा । पर उस हाथी को भी एक पश्चिराज ले उडा ग्रीर उसने घबराकर 
कुमार का समुद्रतट पर गिरा दिया । वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर 
में पहुँचा और राजकुमारो कॉवलावती की फलवारो में बिश्राम करने लगा । राजकमारो 
जब सख्यां के साथ वहाँ ग्राई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन 
के बहाने बलबाया । भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उमे 
केद कर लिया । इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा कँवलावती के रूप को प्रशंसा 
सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ आया । सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अत में 
सुजान कुमार ने कवलावती से, नित्ाबली के न मिलने तक समागम न करने को प्रतिज्ञा 
करके विवाह कर लिया । कँवलावतो को लेकर कभार गिरनार की यात्रा के लिये गया । 


इधर चित्रावलो के भेजे गए एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट 
चित्रावली को जाकर संवाद दिया । चित्रावलो का पत्न लेकर वह दूत फिर लौटा और 
सागरगढ़ में धनो लगाकर बैठा । सुजान कुमार उस जोगी को सिद्धि सुन उसके पास झाया 
आर उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया । इसी वीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक 
ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गोत सुनाए; जिन्हे 
सुन राजा को चित्रावली के विवाह को चिता हुई । राजा ने चार चित्रकारो को भिन्न 
भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा । इधर चित्रावलो का भेजा हुग्रा वह जो गो 
दूत सुजान कुमार को एक जगह वेठाकर उसके श्राने का समाचार कुमारी को देने ग्रा रहा 
था । एक दासो ने यह समाचार ट्रेपवश रानी से कह दिया और वह दूत मागे ही में कद 
कर लिया गया । दुत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुश्रा और चिद्राचली का 
नामः लेकर पुकारने लगा । राजा ने उसे मारने के लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने 
उसे मार डाला । इसपर राजा उसपर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में उसके भेजे 
हुए चार चित्रकारो में एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले सुजान कुमार का 
चित्र लेकर श्रा पहुंचा । राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी बही सुजान कुमार है 
तव उसने श्रपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया । 


कुछ दिनों में सागरगढ़ की कवलावतो ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के 
पास हंस मिश्च को दूत वनाकर भेजा जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कंघलावतो 
के प्रेम का स्मरणा कराया । इसपर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश को ओर 
प्रस्थान किया और मार्ग में कंवलावतो को भो साथ ले लिया । माग में कवि ने समद्र क्रें 
तूफान का वणन किया है । अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुँचा और उसने वहाँ 
दोनों रानियों सहित वहुत दिनों तक राज्य किया । 


जेसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा भ्रनकरण किया है । 
जायसी के पहले के कवियों ने पाँच पाँच चोपाइयों (अर्धालियों) के पीछे एक दोहा रखा है. 
पर जायसी ने सात सात चापाइंयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है १ 
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3० २० २०-८५ ४६ पाक वश्पक Fe -- कहानी ON फाल ९, = TT I हर Doom x रि 
कहने की आवश्यकता नहो फि इस कहानी की रचना भो बहुत कुछ आव्यात्सिक दृष्टि से 
घः 


कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया हैँ बल्कि 
पौराणिक शैलो का ्वलंचन करके उसने उसे परम योगी शिव के रंश स उत्पन्न तक कहा 
है । महादेव जी राजा धरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं किम 
ख देत हों आपन शअ्ंता। छत तोरे होइहों निज बंता ॥। 
कंबलावती और चित्रावली ग्रविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं । 
'सुजान का अर्थ ज्ञानवान्‌ है । साधनकाल में प्रशिया को बिना दुर रखे विद्या (सत्यज्ञान) | 
को प्राप्ति नहीं हो सक्तो । इसो से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कबलावती ' 
के साथ समागम न करने को प्रतिज्ञा को थो । जायसो फो ही पद्धति पर नगर, सरोवर, क्‍ 
यात्रा, दानमहिमा ग्रादि का वान चित्नावली में भो है । सरोवरक्रीड़ा के वर्णान में एक 
दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर को प्राप्ति' को साधना की ओर संकेत किया है । चित्रावली 
सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जातो है कि मुझे जो ढुँढ्‌ ले उसकी जीत समझी 
'जायगी । सखियाँ इँढ्ती हैं और नहों पातो हैं-- 4 
सरवर दूड़ि सबै पछि रहों। चिन्निनि खोज न पादा कहीँ ॥ 
निकी तीर भई बेरागी। घरे ध्यात सब विमत्रै लागो॥। 
गुजुत तोहि प्व का जानी। परगट सहेँ जो रहै छपानी॥ 
चतुरानन पांढ चारो बेडु। रहा खोजि पै पाव न भेटू ॥ 
हम अंग्री जेहि श्राप न सूकरा । भेद तुम्हारा कहाँ लो वूझा ॥ 
कोन सो ठाउँ जहा तुन नाहो । हम चब जोति न देर्खाह काहो ॥ 
प(व-खो ज तुम्हार सो, जेहि दि्वराजहु पं थ । 
- डा होई जोगो भए, औ बडु पड़े गरंज ॥ 
। के अंतर्गत पट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है-- 
ह गो मार हुआ बह मा भर कह रे भला ॥ 
छ हि 200 र हनारा। जह मिनु जसत असंत उआारा ॥ 
राज वरन पुनि देखि न लाई। मानहुँ दया दहे दिसि लाई 
रतिपति इरव क्रउपदी चली । कानत Kt 4 
ह वियात यल | कान देह आइ दलमली )। 
हिनः ज म वीर के पास मऊ नामक स्थान के रहने 
क [ १६७६ म जहागार के समय में वर्तमान थे । इन; ति ज्ञानदो पके | 
“एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानद्वीय और रानो देवजानी को कथा है। | 
यहीं प्रेममार्गी फी i ४ थार राती देवजानी को कथा है । 
कडा जा चुका है, काव्यक्षेतर मं सर कोई परंपरा स चाहिए कि ह । 
त्ये भो कुछ दिनों तक समग्र समय पर उभ शी की रचनाएं थोड़ो न ठानी = उः 
"पर उनके बोच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उत कक त 
नेहा रह जाता। ग्रतः शेख नवी से प्रेमगाथा परंपरा ता अनो जिए भ 
>दीय' के उपरां न्‌ सूफि ~ ~ Ce SEDI 890 | जान" 
` “नीचे En की पद्धति पर जो कहानियाँ लिबी गई उनका संश्षिप्त उल्लेख 


(६) कासिमशाह-ये दरियाबाद (वारावंकी) के रहनेवाले थे और संवत्‌ 


LES ५ २ ७ १ 0 
SS SS Se पकर डन Sele a hic sh ied, ei 
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७७ . अतकाल : भ्र० ३--निर्गुशधारा : ज्ेक्म.गों (सुको) शाला 


७८८ के लगभग वतमान थ। इन्होंने हंस जथाहिर' नाम को कानी लिखो, जिसमे 
राजा हस आर रानी जवाहिर को कथा है । 


फारशा यनेरा न छप (नामो प्रेत, लखनऊ) इस पुस्तक को एक प्रति हमारे: 


पास हैं। उसम काब ने शाहेवदल का इस प्रकार उस्मेख करः 


हु: हज ताक ES yx F द्‌ ट १० 9 i] क. क a rr Ce] का, करै कै on | भी. 
नुहयदसाद्‌ दहला सुलदानू | का भव गुन शोहि केर बखाद ॥ 
te 53 न । TT कालका सा भन a “नन “>> डे 
छाज पाउ छन्न वर चाज्‌ ! नावहि सोव जगत के रा 
च्य् - 
५०, ७) ome यु ७ । wy ५ है td १६ yy =r ० ००५ दिध। 
जप्‌ ° दरतः नहे रात । भागवत गरो [उ कन्ने (अधाता ॥। 
Tse ध = wn ~ 4 _- य्‌ रा 
दरवत धर स पर्‌ा । साते खड्या स सुरा ।। 
अपना परिचय इन शब्दो में दिया ई 
क्षल +~ mY । = Ee] कमाया दर, 0000 Leen गर जहा कल कारक विक mm 2 "पक रुजन्तकरतम्णक । की हनु Lee] - 
5(रखाता: Nim २१९३ ६११४ ९३९ शाजायजहझा धता कर नाउ !! 
तङ्गवां ws 5 ७ nl spn a sms क i शण्क कक» ७ 
ठ्या नगई जगत (उ, दनुर वाततम नाद जाति फेर होदा ॥ 
हक पप Nn क A का के ~ i म 
र बाज । 2 करन्दु २७३१ । ऊय सधा चर रत दता ।! 
पा | प्‌ og «० हुए tric Ca हुए | ~ or] ०3 ~ ४ +- गै त oe टा क्र" कड़ा । ] 
“ws 53७ ३३ १६०२३ ६ (८१५ १६ 74 चाः ७३६ या } 
क्त्‌ aso se ln Sit ० स्ह २-4 25: 
क्या पथ णम का टह; तह सह अच १५ साग काई ॥ 
कथा का सार कवि ने वह दिया है-- 
७4 ~ = ७१० 
। | ty ग्‌ ry . - ४ क ws ड | १० पु | र + Ss क्र 
वक्शा ऋछ ए शुत स्व्ष्ठे र्ड १ श एरा उजार फू वड्‌ १६ 
0 007 Typ लक जा > कक न छः 00 । (५. ~+ 5S 
हंस जवाहिर विधि झआंतारा। निरमस रूप सो दई सदारा ॥ 
वल र्‌ नुरहुएन खु र र ॥ छाए चर्‌ ए त भए अस सान ॥ 
श्र र का = नर्णात errr a | CE i जा जज ® | य क्र 
नालमसह जनयत भारत } तट्‌ घर जनः जवाहर चरा ३॥ 
कक क = ` क्या Sr STF 0000] टि ~ - SR पा अत < दे पर करी वक 
तेहि कारन यह झएउ चियोगी । गएउ सो छाड देख होइ ओगी ॥ 
RT SS उमा me ॥ ने । > ee) _ का) ¬ sh Le] [4] “५ Cen] अन्य खाक. छ NN, 
अत जेदाहुर एस घर अशनी । सा जग सहे यह गया बखान ॥ 
हा a= £ जहर क्या = he TSN] |] be नय > 5 २ नु । || > SITs I, 
सी यु झार कथा में कोन्हा । चिखेडें सो प्रेस रहे जग झीन्हा ॥ 
~ ~ 


इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है । इन्होने जगह जगह जायसो की पदावली 
तक € पर प्रद्धता चह। हं । 


(७) नूर भुहृग्भद--ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मंदशाह के समय में थे और ` 


सवरहृद' नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद 
पर हं । पीछ सवरहद से ये श्रपनी ससुराल भाव! (जिला झाजमगढ़) चले गए । इनके 
श्वसुर शमशुद्दीन को और कोई वारिसनथा इससे ये ससुराल हो में रहने लगे । नर 
मुहम्मद क भाइ मृंहन्मद शाह सवरहृद हो में रहे। नूरमुहम्मद के दो पुत्र हुए 
““पलाम हसनत आर नसीसद्दीन । .नसीस्दीन की वंशपरंपरा में शेख फिदा- 
हुसेन अभी वर्तमान हैं जो सवरहृद और कभी कभी भादो में भी रहा करते हैं। अवस्था 
इनकी ८० वर्षे की है । 


नरमहम्मद फारसी के ग्रच्छे आलिम थे और इनका हिंदी कार्याणा का भी 


ज्ञाय और सव सूफी कवियों से अधिक था । फारसी में इन्होंने एक दीवान के भ्रति रिक्त 
'राजनुल इकायक' इत्यादि बहुत सी कितावे लिखी थीं जो भ्रसावधानी के कारण नष्ट 
हो गई । इन्होने ११५.७ हिजरी (संवत्‌ १८०१) में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान 


काव्य लिखा जिसमें कालिजर के राजकुमार राजकुंवर श्रौर आगमपुर को राजकुमारी 
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क 


७८ 
{हदी साहित्य का इतिहास 
हंद्रावती की प्रेमकहानी है । कबि ने प्रथानुसार उस समय क शासक मुहम्मदशाह की 
अशंसा इस प्रकार की है-- 
करों मृहस्मदशाह बखानू । है सुरज देहली सुलतान ॥ 
धरमपंथ जग बीच चलात्रा। निबर न सबर सा दुख पावा ॥ 
बहुतै सलातीन जग केरे। आइ सदस बने हैं चेरे॥ 
सव काहू पर दाया धरई। धरम सहित सुलतानी करई ॥ 
कवि ने श्रपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँधी ह-- 
सन दृग सों इक राति समारा । साझ परा सोहि सव संसारा॥ 
देखेउँ एक नीक फुलबारी । देखंड तहाँ उच्य भ तारा | 
दोउ मुख सोभा बरनि न जाई । चंद सुदज उठ भुई श्रई ॥ 


तपी एक देखेउं तेहि ठाउँ । पुछेड तासों तिन्हुकर क नाउँ ॥ 
कहा अहँ राजा झो रानी । इंग्रावति झी दर शयन ॥ 


झागमपुर इंद्रावती, फुँवर लिजर राय । 
प्रेम छुते दोउन्ह छहेँ, दीन्हा अलख मिलाय ॥ 

कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच पाँच चोपाइयों के उपरांत 
दोहे का क्रम रखा है । इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए । 

इनका एक और ग्रंथ फारसी ग्रक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग 
वाँसुरी' । यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है । पहली वात तो इसकी भाषा है जो 
आर सब सूफी रचनाश्रों से वहुत अधिक संस्क्ृत्गा भित है । दूसरी वात है हिदी भाषा के 
प्रति मुसलमानों का भाव । इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूरमुहम्मद को समय 
समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदो भाषा में रचना 
करने वयो गए । इसी से अनुराग वाँसुरी' के थ्रारंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत 


_ क म्यक उ तय 


हिंदू नग तर पाँच न राखेउँ। का जो हु हिंदी भाडे 
भन इसलाम मिस्किल साँजेउँ । दीन जेंबरी करकस भाँजेउँ ॥ 
जह रसूल ग्रउलाह पियारा। उम्मत को सुक्तावनहारा ॥। 
तहा इसरो कँसे भावै । जञ्छ आसुर सुर काज न शाई ॥ 

, _ इसका तात्पर्य यह है कि संवत्‌ १५०० तक आते ग्राते मसलमान हिदी से किनारा 
खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिये छोड़कर अपने लिखने पढ़ने को भाषा वे विदेशी 
अर्थात्‌ फारसी ही रखना चाहते थे । जिसे 'उर्दू' कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य 
में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास नूरमुहम्मद के इस कथन से मिलता है-- 


कामयाब कह फोन जगावा। फिर हिंदी भा पर घावा ॥ 
छांड़ि पारसी कंद नवातँ। आर्भाना हिंदी रस वाते ॥। 


।| वाँसरी' ~ 

अनुराग वासुरी का रचनाकाल ११७८ हिजरी श्रर्थात सं र्‌ 
न मन पा दित््खन टि [ संवत्‌ १८२१ है । कवि 
ने इसका रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विपय भी इसका तत्वज्ञान 


संबंधी है । शरीर, जीवात्मा ग्रौर मनोवृत्तियों श्रादि को लेकर पुरा श्रध्यवसित रूपक 


जानत हैं वह सिरजनहारा। जो किछ है मन अरम हमार 


० 
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चीनको cS lS Sik Ss लकी नकली की कप नी पक्की ०। as 


८०९ 


(ऐलेगरी) खड़ा करके कहानी वाँधी है 


चीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता 
'एक विशेषता और है 


अधिक निकट होने के कारण भाष 


। चोपाइयों के बीच 
अयोग भी एसे संस्कृत शब्दों के हैं 


भक्तिकाल : प्र० ३--निर्गुशधारा : प्रे्मा्ों (सूफी ) शाखा 


! । ग्रोर सब्र सूफी कवियों को कहानियों के वीच 
हे, पर यह सारो कहानो और सारे पात्र 
बीच में इन्होने. दोहे 
जो और सुफी कवियों में नहं 
में कही कहों व्रजभापा के 


ही रूपक हैं । 
न रखकर बरवै रखे हैं । 
हीं आए हैं। काव्यभाषा के 
शब्द और प्रयोग भी पाए 


जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है 


जगह जगह इसका सवूत देना पड़ा 


नगर एक सूरतिपुर नाउँ। राजा जीय रहे तेहि ठाऊ॥ 
के बरना! वह नगर सुहावन । नगर सुहावन सब्र मनभावन ॥ 


इह सरीर सुहावन भूरतिपर । 
इहै जीव राजा, जिय जाहु न दूर ॥ 
पसु एक राजा के रहा। झंमःकरन नाम सव कहा॥ 
छ स्याल जुकुभार समाना । सो साविल्ली स्वांत समाना ॥ 
सरल सरनि जो सो पग धरे। नमर लोग सुध पग परें॥ 
सक्त पंथ जो राज 2 पाउँ १ यहे ञ्चं सब होई दंदाऊ ॥। 
रह संघातो ताके पतन ठाबें। ह 
एक संकल्प, बिकल्प सो इसर नाइँ ॥ 
बुद्धि चित्र दुइ सखा सरेखें। जगत बीच गुन अवगुन देखे ॥ 
अंतःकरन पास नित झाजें। दरपन देखि महासुख पावें॥ 
हकार तेहि तीसर सखा पिरंत्र। 
रहेउ चारि के अंतर बल अल ॥ 
अंतःकरत सदन एक रानी। सहामोहनी साम सयानी ॥ 
सरनि न पारो सुंबरताई। अफल सुंदरी देखि लजाई ॥ 
सने संगला देखि श्रसीसँ। घाई लोचन भब्य दईसै। 
कुतल झरत फाँदा डारे। घड चितवन सों उपा चारै ॥ 
अपने मंजु रूप चहू दारा। ख्परविता जगत सकारा ॥ 
प्रीतम भेम पाइ बह नारी। प्रेमगविला भई पियारी ॥ 
सदा न खूप रहस है यंत्र नखाइ । 


प्रेस, रूप के नासहि ते घटि जाइ॥ 


जैसा कि कहा जा चुका है, नूर मुहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण 


हे कि वे 


इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं--- 


यह बाँसुरी सुने सो कोई। हिरदय स्रोत खुला जेहि होई ॥ 
निसरत नाद वारुनी साथा। सुनि सुद्धि देत रहे केहि हाथा ॥ 
सुनते जौ यह सबद मनोहर। होत अचेत कृष्ण झुरलीधर ॥ 
यह मुहभ्मदी जन को बोली। जानै कंद नझ्जातँ घोलो॥ 
बहुत देवता को चित हुरे। बहु मूरति भ्ंधी होइ परं॥ 
बहुत देवह्रा ढाहि गिराव । संखनाद की रोति मिटावे ॥ 


इसलाम के पक्के अनुयायी थे । अतः वे अपने 
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ह्रो साहित्य का इतिहास 


जहें इसलामी सुख सों निसंरी बात । 

तहां सकल सुख मंगल, कष्ट नसात ॥ ७३ 

सुफी आख्यान काव्यो की अखंडित परपरा की यहीं समाप्ति मानी जा सकती हे | 

इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं । केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत कत | 
यायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने गाहजहाँ के समय म नल दमयंती कथा नाम कं 
एक कहानी लिखी थी पर इसकी रचना अत्यंत निक्कष्ट है । 
साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त.होने पर भी कुछ दिन तक उस परपरा की: 

कुछ रचनाएँ इधर उधर होती रहती हैं । इस ढंग की पिछली रचनाञ्न! = चतुछुडुट- 

को कथा' और 'यूसुफ जुलेखा' उल्लेख योग्य हूँ । | 
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प्रकरण ४ 
सगुणधारा 


रामभक्ति शाखा 


जगत्प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह 
भक्ति के संनिवेश के उपयक्त न था । यद्यपि उसमें ब्रह्म को व्यावहारिक सगण सत्ता का 


भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिये जैसे दढ आधार का आवश्यकता थी 


नसादुढ़ आधार स्वामी रामानुजाचाय जी (सं० १७७३) ने खड़ा किया । उनके बिशिष्टा- 
इतवाद के अनु सार चिदचिद्विशिप्ट ब्रह्म के ही अंश जगत्‌ के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न 
हात ह श्रार उसो म लोन होते हैं । अतः इन जीवों के लिंये उद्धार का मार्ग यही है कि वे 
सांवत द्वारा उस अंशी का सामीप्यलाभ करने का यत्न करें । रामानज जी की शिप्यपरंपरा 
दश म वरावर फंलती गई ओर जनता भक्तिमार्ग की ओर अधिक झाकपित होती रही । 
रासानज जा के श्री संप्रदाय में विष्ण या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक 
अच्छ साध्‌ महात्मा बराबर होते गए 


विक्रम की १४ वीं शताव्दी के ग्रंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान झाचार्य श्री ' 


राघदानंद जी काशी भ॑ रहते थे | अपनी श्रधिक श्रवस्था होते देख वे वरावर इस चिता में 
रहा करते कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी । श्रंत में 
राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोक 
वासी हुए । कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतदर्प का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का 
प्रचार किया । 


स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय 


के लिये कुछ श्रानृपंगिक वातों का सहारा लेना पड़ता है । वैरागियो की परंपरा में रामा- 
नंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वादविवाद होना माना जाता है। ये शेख 
तकी दिल्‍ली के वादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे । कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर 
लोदी के पीर (गुरु) थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहव को जंजीर से वाँधकर 
- से डुवाया था । कबीर के शिष्य धमेदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया 

साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरि अ्रग्ति परजारे । 

ससत हाथी आनि भकाए, सिहरूप दिखराए ॥ 

निरगन कथ, भयपद गावे, जीवन को समभाए ॥ 

काजी पंडित सब हराए पार कोउ नाह पाए ॥ 


शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी 
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे । सिकंदर लोदी संवत्‌ १५४६ से 


हि० ३० ६ (१००००-७२) 
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हिदी साहित्य का इतिहास जप 
संवत १५७४ तक गद्दी पर रहा । अ्रतः इन २८ वर्षों के कालविस्तार के भीतर---चाहे 
आरंभ की ओर, चाहे अंत की भोर--रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता हू । 

कवीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिप्या में प्र सिद्ध हैं ये सेन भगत 
वांधवगढ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे । ये कौन वांधवगढ़ नरेश थे, 
इसका पता भक्तमाल रामरसिकावली ' में रीवाँ नरेश महाराज रघुराजसिह ने दिया है-- 

बाँधवगढ़ पूरब जो गायो । सेन नाम नापित तहे जायो ॥ 

ताकी रहै सदा यह रीती। करत रहे साधुन सों प्रीती ॥ 

तहे को राजा राम वधेला। बरन्मो जेहि कबीर को चेला ॥ 

करे सदा तिनकी सेवकाई। मुकर दिखावै तेल लगाई ॥ 

ररीवाँ राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत्‌ १६११ से १६४८ 
तक माना जाता है । रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पककर भगत हुए हागे । 
पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान्‌ के नाई का रूप धरनेदाली वात प्रसिद्ध 
हुई होगी । उक्त चमत्कार के समय वे राजसेवा में थे । अतः राजा रामचंद्र से अधिक 
से अधिक ३० वर्ष पहले बदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत्‌ १५७५ वा १५५० तक रामानंद 
जी का वर्तमान रहना ठहरता है, इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १५वीं 
शती के चतुर्थ और १६वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है । 

“श्रीरामार्चनपद्धति' में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरुपरंपरा दी है । उसके श्रनु- 
` सार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से १४ पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचाय का परलोकवास 
संवत्‌ ११९४ में हुआ । भ्रव १४ पीढ़ियों के लिये यदि हम ३०० वर्ष रखें तो रामानंद जी 
का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया हूँ। रामानंद जी का और कोई वृत्त 
ज्ञात नहीं । 

तत्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंवी होने पर भी श्रपनी उपासनापद्धति का इन्होंने 
विशेष रूप रखा । इन्होने उपासना के लिये वैकुंठनिवासी विष्ण का स्वरूप न लेकर 
लोक में लीलाविस्तार करनेवाले उनके भ्रवतार राम का आश्रय लिया । इनके इष्टदेव 
राम हुए और मूलमंत्न हुग्रा राम नाम । पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके 
पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही न थे । रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रति- 
पादन किया उसके प्रवेक शठकोपाचार्ये उनसे पाँच पीढ़ी पहले हुए हैं । उन्होंने श्रपनी 

सह्स्तगति में कहा है--दशरथस्य सुतं तं विना अन्यशरणवाज्नास्मि' । श्री रामानज के 

पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए जिनकी 'पंचस्तबी' में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट 
झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्ण के थ्रन्य रूपों में “रामरूप' को ही 
लोक के लिये ग्रधिक कल्याणकारी समझ छाँट लिया और एक सवल संप्रदाय का संघटन 
किया । इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वंक मनुष्य भात्र को इस सुलभ सगराभक्ति 
'का अधिकारी माना और देशभेद, वर्णभेद, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से दूर 
रखा। यह वात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियो की देखादेखी नहीं की, वल्कि भगवद- 
भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के श्रनसार की । रामानज 
सग्रदाय से दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने रामभक्ति के 
दवार सव जातियों के लिये खोल दिया गौर एक उत्साही विरक्त दल का संघटन किया जो 


 भ्राज भी वरागी के नाम से प्रसिद्ध है । भ्रयोध्या नाति 
२ ट्‌ ध्या, चित्रकट आदि द 
` ' मुख्य स्थान हैं । be दि ग्राज भी वैरागियों के 
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र भक्तिमागें छ गक उदारता का श्रभिप्राय यह कदापि नहीं है--जैसा कि कुछ 
न समका आर कहा करते हँ--कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे । समाज के 
यो उणा थार श्राश्रम को व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों को योजना स्वीकार 
करते थ । कवल उपासना के क्षेत्र में उन्होने सवका समान ग्रधिकार स्वी 

'भगवद्भक्ति में वे किसी भेदभाव को ग्राश्चय नहीं देते थे । कर्मक्षेत्र में म 
मान्य था; पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक तिव य नही मानते थे। 
सब जाति के धागा का एकवर कर रामभक्ति का उपदेश ये करने लगे झं हैँ ना ` 
-महिमा सुनाने लगे। bs 


रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं--कवी रदास, रैदा गरौ 
2. MN ग्रह्‌ : स, सेन नाई और याँगरा 
के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त ज / रदास, ३ आर गागरोनगढ़ 
_  रामानदजी के रचे हुए केवल दो संस्कत के ग्रंथ मिलते हैं--वै प्णवमताव्जभास्कर 
ओर श्रीरामार्चनपद्धति । और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है । 


इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से 
असिद्ध किए गए ह--भस ब्रह्मसूत्रं पर आनंदभाष्य और भगवद्गीताभाप्य--जिनके 
अवध म सावधान रहने की आवश्यकता है । वात यह है कि कुछ लोग रामानजपरंपरा से 
रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हुँ । इसी से 
रामानंद जी को एक त आचार्य प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक 
बदातभाष्य प्रसिद्ध किया है । रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी- 
जद भा बनाकर गाया करते थे । केवल दो तीन पदों का पता ग्रव तक लगा है। | एक 
अद ता यह ह जो हनुमान जी की स्तुति में है— छ 

आरती कीजे हनुमान लला को । दुष्टदलन रघनाथ कला की ॥ 

जाके बल भर ते महि काँपै। रोग सोग जाकी सिमा न चापे ॥ 

अजनो सुत महाबल दायक। साधु संत पर सदा सहायक ॥ 

बाए भुजा सब असुर संहारी। दहिन भुजा सब संत उवारी ॥ 
लछिमन धरति में सूछ परचो। पैठि पताल जप्कातर तोरयो ॥ 
ग्रानि सजीवन प्रात उबारो । सही सबन के भुजा उपारयो॥ 
गाढ़ परे कपि सुमिरों तोहों। होहु दयाल देह जस मोही ॥ 
लंकाकोट सुंदर खाई। जात पवनसुत बार न लाई ॥ 
लेक प्रजारि असुर सब मारचो । राजा राम के काज सँवारचो॥ 
घटा ताल झालरी बाजे। जगमग जोति अवधपुर छाजै ॥ 
जो हनुमान जी की भ्रारति गावै । बसि वैकुंठ परम पद पावै ॥ 
जंक बिधंस कियौ रघुराई। रामानंड आरती गाई॥ 
सुर नर मुनि सब कर्राह आरती । जै जै जै हनुमान लाल की ॥ 


स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के 
भवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला हैँ । कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी 
अट्टैतियो के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे । इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह 

संभव है कि उन्होने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, 
थीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हों । 2. 
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इतिहास प्र 

हिदी साहित्य का इतिहास 
दसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है 
गने य म तगसाधना करके सिद्धि प्राप्त की थी ॥ 
कि उन्होंने बारह वपं तक गिरनार या झावू पर्वत पर्या गरक ना 
रामानंद जी के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय म जिस ढंग की उपासना चली श्र 
रही है उससे स्पप्ट है कि वे खुले हुए विश्व के वीच भगवान्‌ की कला की भावना करनेवाले 
विशुद् वैष्णव भक्तिमागे के अनुयायी थे, घट के भीतर दूंढ़नवाल यागमागा नहा $ 


०३७, 


इसलिये योगसाधनावाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यकह्‌। _ | 
भक्तमाल में रामानंद जी के वारह शिष्य कहे गए दे अ्रवतानर, सुखानद, 
सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कवी र, सेन, धना, रैदास, पद्मावती 282 बी 
अनंतानंद जी के शिप्य कृष्णदास पयहारी हुए जिन्होंने भलता (श्रामेर राज्य, 
राजपूताना) में रामानंद संप्रदाय कौ गद्दी स्थापित को । यहा पहला श के सवस प्रधान 
गही हुई । रामानुज संप्रदाय के लिये दक्षिण म जा महत्व तात द्रिका था वही महत्व 
रामानंदी संप्रदाय के लिये उत्तर भारत में गलता का प्राप्त हुआ । वह उत्तर तातात्रि „ 
कहलाया । कृष्णदास पयहारी राजपूताने की झर के दाहिमा (दाधीच्य) ब्राह्मण थ । 
जैसा कि आदिकाल के ग्रंतगंत दिखाया जा चुका दे, भक्ति थ्रांदालन क पूव, देश में--विशे- 
बतः राजपुताने में--ताथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था जो अपनी बुद्धि को धाक 
जनता पर जमाए रहते थे।१ जव सीधे साधे वैष्णव भक्तिमागे का श्रांदोलन देश में चलादव 
उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक था । क्रृप्णदास पयहारी जब पहले 
पहल गलता पहुँचे तव वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भरः 
टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया । एसा 
प्रसिद्ध है कि इसपर पयहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी को श्राग एक कप ई 
में उठाकर दूसरी जगह जा वे यह देख योगियों का महंत वाध बनकर उनको श्रोर 
भपटा । इसपर पयहारो जी के मुंह से निकला कि तू वेसा गदहा है ?' वह महंत तुरंत 
गदहा हो गया ग्रौर कनफटों को मुद्राएँ उनके कानों से निकल निकलकर पयहारी जी के 
सामने इकट्ठी हो गई । आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर 
आदमी बनाया गया । उसी समय राजा पयहारी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर 
रामानंदी वेष्णवो का भ्रधिकार हुआ । 
नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योगसाधना और सिद्धि के प्रति 
आस्था जमी हुई थी । इससे पयहारी जी की शिष्यपरंपरा में योगसाधना का भो वुःछ 
समावेश हुआ । पयहारी जी के दो प्रसिद्ध शिप्य हुए-- अ्ग्रदास और कील्हदास । इन्‍्हों- 
कील्हृदास जी की प्रवृत्ति रामभक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई जिससे रामा- 
नंद जी की वरागीपरपरा की एक शाखा में योगसाधना का भी समावेश हुआ । यह शाखा 
बरागियो में तपसी शाखा' के नाम से प्रसिद्ध हुई । कील्हदास के शिप्य द्वारकादास ने इस 
शाखा को और पल्लवित किया । उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं-- 


श्रष्टांग जोग तन त्यागियौ द्वारकादास, जानै दुनी । 


लिये जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर ग्रपनी प्राचीनता सिद्ध करने के 
२4 वह बहुत सा कथाग्रा का प्रचार करती हैं । स्वामी रामानंद जी के बारह वषं तक 
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ध्‌ भक्तिकाल : प्र० ४--सगुणवारा : रामभक्ति शाखा 


थोगमाधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की 'तपसी शाखा' में चली । 
किसो शाखा को प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाश्रों की उदभावना तक ही नहीं 
रह जाता । कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं । 
स्रामो रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रही ग्रंथ हमारे पास हैं--एक का नाम है 
थोगजिवामरिण, दूसरे का रामरक्षास्तोत्र । दोनों के कुछ नमूने देखिए-- ह 
बिकट कटक रे भाई। काया चढ़ा न जाई! 
जहे नाद बिड का हाथी। सतगुर ले चले साथी ॥ 
जहाँ है श्रण्टदल कमल फूला। हंसा सरोवर में भला॥ 
शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे, 
शव्द की महिमा चार वेद -गाई। : 
कहै गुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया, 
सत्य का शब्द सुन रे भाई॥ 


सुरत नगर कर सयल। जिसमें है रातमा का महल ॥ 
। । --पोर्गाचतामणि से 
२ 
संध्या तारिणी सबेदुःख बिदारिणी । 
संध्या उच्चरे बिब्न टरे। पिड प्राएा के रक्षा धोताय निरंजन करे । नाद नाउँ 
लुपृम्ना के साज साज्या । चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उनमनी पाँच मुदा सघत 
सावुराजा । 
डरे ड़ गरे जने आर थले बाटे घाटे ग्रौघउ निरंजन निराकार रक्षा करे वाघ वाधिन 
का करो मुख काला चोंसठ जोगिनी मारि कुउका किया, अखिल ब्रह्मांड तिहुँलोक में बुहाई 
{करिवा करे । दास रामानंद ब्रह्म चीग्हा सोइ निज तत्व ब्रह्मज्ञानी । 
--रमरक्षास्तोत्र से 
भाइऊूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं । स्तोत्र के 
आरंभ में जो संध्या' शब्द है नाथपंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है--सुपुम्ना नाड़ी की 
संधि में त्राण का जाना ।' इसी प्रकार 'निरंजन' भी गोरखपंथ में उस ब्रह्म के लिये एक 
गढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और विदु दोनों का लय हो जाता है- 
नादकोटि सहल्नाण विदुकोटि शतानि च । 
सर्वे तत्र लयं यांति यत्रं देदो निरंजनः ॥ 
'नाद' और थिढु' क्या हैं, यह नाथपंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है'। 
सिखों के ग्रेथसाहव' में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद के नाम मिलते हूँ । 


हाँ जाइए हो चरि लागो रंग । नेरो चित चंचल मन भयो अपंग ॥ 
जहाँ जाइए तहे जल पबान। पुरि रहे हरि सब समान॥ 


4. देखो प्‌० १२। 
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बेद स्मि सब मेत्हे जोइ। उहाँ जाइए हरि इहां न होइ ॥ 
एक बार सन भयो उमंग। घसि चोवा चंदन चारि अंग ॥ 
पूजत चाली ठाई ठाईं। सो बहा बतायो गरु आप साइ ॥ 
सतगर में जलिहारी तोर। सकल विकल श्रम जारे मोर ॥ 
रामानंद रसै एक ्रह्म। । गुरु के एक सबद काट कोटि क्रस्स ॥ 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहव में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद 


जी के नहीं हैं, प्रौर किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल दो संस्कृत ग्रंथ 
ही आज तक मिले हैं। 'वैष्णावमताव्जभास्कर' में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने नौ 
प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, असिहा का 
महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पुजन इत्यादि विषय हैं । 


अर्चावतारों के चार भेद- स्वयंव्यक्त, देव, सैद्ध और मानुप--करके कह 


गया है कि वे प्रशस्त देशों (अयोध्या, मथुरा आदि) में श्रीसहित सदा निवास करते हैं । 
जातिभेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करनेवाले भगवान्‌ की शरण में सवको जानः 
चाहिए न्‍ 

प्राप्तु परां सिद्धिमकिचनो जनो दिजादिरिच्छंशरण हरि जेत्‌ । 

पर दयालु स्वगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिभेदस्‌ ॥। 

. (१) गोस्वामी तुलसीदास जी-यृद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिप्य- 

परपरा क द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति को पुष्टि निर के द्वारा देश केद म॑ रामभक्ति की पि निरंतर होती श्रा रही थ होती ग्रा रही थी आर 
अक्त लाग फूटकल पदा म राम को महिमा गाते श्रा रहे थे, पर हिदी साहित्य के क्षेत्र में इस 


भक्ति का परमोज्चल प्रकाश विक्रम की १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जीः 


~ 


की वारी द्वारा स्फुरित हु । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भापाकाव्य की सारी प्रचलितः 
य के वीच अपना चमत्कार दिखाया । सारांश यह कि रामभक्ति का वह परमः 
शद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्तिशिरोमरि द्वारा संघटित हुआ जिससे हिदी काव्य की 


श्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ । 
| | शिर्वासहसरो j ००० र ~~ < £ 
रोज जं गोस्वामी जी के एक शिष्य वेनीमाधवदास कृत 'गोसाईँच रित्र” 
निकल ज ह (इस प्रथ का कहीं पता न था । पर कुछ दिन हुए सहसा यह ग्रयोध्या से 
केल पड़ा । ग्रयांध्या म एक ग्रत्यत निपुण दल त्र जो लप्त ज जज - प को? 
समय समय पर प्रकट करता रहता है । कभी नंददार क्रत प RTT 
| = जिसमें ७ क ५ ) ददास क्त तुलस ड का i प्रकट: 
होता है जिसमें नंददास कहते हें TTT मल 


श्रीमत्तुलसीदास स्वगुरु भ्वाता पद वंदे । 
१९ 

७ ™ १९ 

चददास के हृदय नयन को खोलेउ सोई ॥ 


कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है--- 
(८ धन्य भाग्य मम संत सिरोमनि चरन कमल तकि झायउं । 


[५ 
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. दए भक्तिकाल : प्र० ४--सगुणाधारा : रामभन्ति शाः 
दया दृष्टि तें मम दिसि हेरेउ, तत्व स्वरूप लखायो । 
केस उपासन ज्ञान जनित खस संसय मल नसायो! ॥ '/ 


पद के अनुसार सूरदास का 'कर्मउपासनज्ञ श्रम' छ नही; 
ह सा ह कमउपासनज्ञानजनित _ वल्लभाचायं जी ने नहीं, 
तुलसीदास जी ने दूर । सूरदास जा तुलसीदास जी से ग्रवस्था में वहत बड़े 
थे और उनमे पहल प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सव लोग जानते हुँ । 

१ 2 पेनो ग्जो ईचरित्र TS 0600 ग्रतः rs 
छ क सेल महभ मं सक उदन एक ही 
बह बा० माताप्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हा वि पी 
के अनुसार देखें तो भी तुल गदा के 20 ग नाम तर राता न को 0 
ल र्‌ प्रि pls £ [दास के प क नाम नरहयनिद श्रार नरहर्यानद के गुरु का नाम 

he Ene ` हत । नरहयानद सुनाम छते) श्रसंगत ठहरता है। 
अनंतानंद और नरहयानंद दोनों रामानंद जी के वारह शिष्यों में थे नरहरिदास को अलवत 
कुछ लाग श्रनतानद का शिप्य कहते हूँ, पर भक्तमाल के अनुसार वे श्रनंतानंद के शिष्य 

श्रीरंग त श थ्रे +; प गो गाञ्यासं ri >> 
के शिष्य थे । गिरनार में यो [ सिद्ध रहा करते हैं; “तपसी शाखा' की यह 
बात भी गोसाईचरित्र में श्रा गई है । 

क (इसमें कोई संदेह नहों कि तिथि, वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ ठीक मिला- ` 
कर तथा तुलसो के संत्रंध में चलो ग्राती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी 
के साथ इसको रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे 
बिल्कुल ग्राजकल की रचना घोषित कर रही है । वह है सत्यं, शिवं सुंदरम्‌'। देखिए 

देखिन तिरषित इष्टि तें सब जने, कीन्हीं सही संकरम्‌ । 
दिव्यावर सों लिख्यो, पढ़े धुनि सुने, सत्यं शिवं सुंदरम्‌ ॥ 
यह पदावली अंगरेजी समीक्षाक्षेत्र में प्रचलित 'द ट्रयू, द गुड, ऐंड द व्यूटोफुल' 
का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्मोसमाज में, फिर बॅगला और हिदी की आधु- 
निक समोक्ञाश्रों में हुआ, यह हम अपने 'काव्य में रहस्यवाद' के भीतर दिखा चुके हैं । 
नात अवशय है कि गोसाईँचरित्न' में जो वृत्त दिए गए हैं, वे ग्रधिकतर वे ही हैं 
परपरा से प्रसिद्ध चले झा रहे हैं । 0] 


. गोस्वामी जी का एक और जीवनचरित, जिसकी सूचना “मर्यादा' पत्रिका की 
ज्यप्ठ, १६६६ की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेवनारायरण जी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य 
महात्मा रघुवरदास जी का लिखा 'तुलसीचरित' कहा जाता है । यह कहाँ तक प्रामारिक 
है, नहीं कहा जा सकता । दोनों चरितों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है । वावा 
थेनीमाधवदास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुवेपुरवा नामक गाँव 
के दुव और मुखिया थे और इनके पूर्वज पत्यौजा ग्राम से वहाँ आए थे । पर बावा रघुवर- 
दास के 'तुलसीचरित' में लिखा है कि सरवार में मभौली से तेईस कोस पर 'कसया' ग्राम में 
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गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्न--जा गाना के मिश्र Sl थे । वे तीर्थाटन 
करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी आर राजापुर भ बस गए । उनके पुत्र शंकर मिश्र 
ङण । शंकर मिश्र के रुद्रयाथ मिश्र आर रुद्रनाथ मिश्च के मरारि मिश्च हुए जिनके पुत्र 
तलाराम हो आगे चलकर भक्‍्तचूड़ामणि, गोस्वामी तुलसीदास जा हु" । 
के दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संवत्‌ १५५४ दिया हुआ है । बावा वेनी- 
माधवदास की पसतक में तो श्रावण शकला सप्तमी तिथि भी द। हुई हू । पर इस सवत्‌ को 
ग्रहण करने से तुलसीदास जी की श्रायु १२६-१२७ वप झाती हं जा एुचात श्राचररण के 
महात्माओ्रों के लिये ग्रसंभव तो नहीं कहो जा सकती । शिवसिहसराज म लिखा हे कि 
गोस्वामी जी संवत १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजादुर क प्रसिद्ध रामभक्त 
आर रामायणो पं० रामगलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्मसवत्‌ 
१५८६ मानते थे । इसी सवसे पिछले संवत्‌ को ही डा० ग्रियर्सेन ने स्वीकार किया है । 
इनका सरयपारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है और सर्वमान्य है । 
तुलसो परासर गोत दूवे पतिग्रौजा के' यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित 
रामगलाम ने भी इसका समर्थन किया है । उक्त प्रसिद्धि के ग्रनुसार गोस्वामी जी के पिता 
का नाम आत्माराम द्वे अर माता का नाम हलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम 
का यह दोहा कहा जाता है 


सुरतिय नरतिय, नागतिय, सब चाहति श्रस होय । 
गोद लिए हुलसी फिर, तुलसी सो सुत होय॥ 


तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाइ तज्यो विधिहू 

न लिख्यो कछ भाल भलाई । इसी प्रकार विनयपत्रिका में भी ये वाक्य है--'जनक 
जननी तज्यां जनमि करम विन्‌ विधह स॒ज्यो ग्रवडेरे' तथा 'तनजन्यो कुटिल कीट ज्यो 
तज्यो मातु पिता हूँ । इन वचनों के श्रनसार यह जनश्रति चल पड़ी कि गोस्वामी जी 
अभूवतमूल म उत्पन्न हुए थ, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था । उक्त जनश्रति 
क अनुसार गोसाइचरित्र मं लिखा है कि गोस्वामी जी जव उत्पन्न हए तव पाँच वर्ष के 
जालक के समान थे ओर उन्हें पुरे दाँत भी थे । वे रोए नहीं, केवल 'राम' शब्द उनके 
से सुनाई पड़ा । वालक को राक्षस समझ; पिता ने उसकी उपेक्षा की । पर माता ने 
उसकी रक्षा के लिये उड़िग्न होकर उसे अपनी एक दासी मनिया को पालने प [सने को दिया 
आर वह उस लकर अपती ससुराल चली गई । पाँच वर्ष पीछे जब मनिया भी मर गई 
तव राजापुर म बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया पर उन्होने वालक लेना स्वीकार 


न किया । किसो प्रकार वालक का निर्वाह कुछ दिन हग्रा । अंत में वावा नरहरिदास ने . 


उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी । इन्हीं गरु से गोस्वामी जी रामकथा 
सुचा करते थ । इन्हा ग्रपने गुरु वावा नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर 
पचेगगा घाट पर रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा 
शपसनातन जी रहते थे जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांग दशन, इतिहास पुराण 
आदि में प्रवीण कर दिया । १५ वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर पनी जन्म- 


भूमि राजापुर को लौटे; पर वहाँ इनके परिवार 
गिर गया था । कोई नहीं रह गया था और घर भी 


यसुनापार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाजगोत्नी एक व्राह्मण यमद्ितीया को 
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प्द्र है | भकतङाल + to ४-- पशु झवारा ० रामभक्ति शाता 


शाजापुर में स्नान करने अ उन्होंने तुलसोदास जो को विद्या, बिनय ग्रौर शील पर 
ग्ध हाकर अपनो कन्या इन्ह व्याह दा । इसा पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जो का विरक्त 
दोना श्रौर भक्ति को सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है । तुलसोदास जो ग्रपनो इस पत्नी पर 
इतने ग्रनुरक्त थे कि एक वार उसके मायके चले जाने पर वे वड़ो नदो पार करके उससे 
जाकर मिले । स्त्रो ने उस समय ये दोहे कहे-- 
लाज न लागत झापको दोरे आएहु साथ। 
धिक धक ऐसे प्रेम को कहा कहां में नाथ ॥ 
झर्यि चम भय देह नम तामें ऊंची प्रीति। 
तंसी जो श्रीराम महँ होति न तो भवशीति॥ 
यह वात तुलसोदास जो को एसो लगी कि वे तुरंत काशो श्राकर विरक्त हो गए । 
-इस बृ त्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल को अपनी टोका में दिया है और 'तुलसीचरित्न' 
शप्रौर 'गोसाईंचरित्न' में भो इसका उल्लेख है । 
गोस्वामी जो घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में; फिर काशो से ग्रयोध्या जाकर 
-रहे । उसके पोछे तोर्थयाल्रा करने निकले ओर जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए 
जदरिकाश्रम गए । वहाँ से ये कैलास और मानसरोवर तक निकल गए । अंत में चित्रकूट , 
आकर ये बहत दिनों तक रहे जहाँ ग्रनेक्र संतों से इनको भेंट हुई । इसके श्रनंतर संवत्‌ 
१६३१ में भ्रयोध्या जाकर इन्होने रामचरितमानस का श्रारंभ किया और उसे २ वर्ष 
9 महोने में समाप्त किया । रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किधाकां ड; काशो में 
रचा गया । रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशो में हो रहा करते थ। वहां 
व्यनेक शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनको प्रसिद्धि सारे देश म हो 
चुकी थी । ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त ग्रौर महात्मा माते जाते थे। कहते हैं कि 
उस समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर 
'इनको स्तुति में उन्होंने यह श्लोक कहा था-- 
झानंदकानने कश्चिज्जंगमस्तुलसीतरु: । 
कवितामंजरी थस्य रसश्चमरभूषिता ॥ 
गोस्वामी जी के मिन्नों और स्नेहियो में नवाव ग्रञ्डुरहोम खानखाना, महाराज 
आनमिइ, नाभा जी और मथुयूदन सरस्वती आदि कहे जति हैं। रहीम 4000 i 
समय पर दोहरो में लिखा पढी हुआ करती थो । काशी मे इनके सजते बड गद En 
'अदेनो में एक भूमिहार जमोंदार टोडर थे जितकी मृत्यु होने पर इन्हाने कई दाह ४6 € 
चार गाँव को ठाऊुरो र सन को महामहीप । 
तुलसी या कलिकाल में झयए टोडर ६ रप ॥ 
तुलसी रामसमेह को सिर पर भारी च 
टोडर काँधा नहि दियो, सब कहि रहे उत्तार ॥ 
` रामधाम टोडर गए, तुलसी भए भ्रसोच ॥ 
जियबो मीत पुनीत बिनु, यहैँ आनि संकोच ॥ 
गोस्त्रामी जो की मत्यु के संबंध में लोग यह दाहा फी करते हँ 
संवत सोरह सै असी, भ्रसी यंग के तीर । 
भावश शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
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पर वावा वेनीमाधवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है--- | 
श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ | 
यही ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज भ्रव तक इसी तिथि को गोस्वामी जी |! 
के नाम सीधा दिया करते हैं । | 
में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी 
का जन्मस्थान इंड़ने एटा जिले के सोरों नामक स्थान तक सीधे पश्चिम दौड़े हैं । पहले" 
पहल उस गोर इशारा स्व० लाला सीताराम ने (राजापुर के) भ्रयोध्याकांड के स्वसंपादित” 
. संस्करण को भूमिका में दिया था । उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और: 
अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए ।- 
सारे उपद्रव को जड़ है “सूकर खेत' जो भ्रम से सोरों समझ लिया गया । 'सूकर क्षेत्र” 
गोडे के जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग" 
स्नान करने जते हैं र मेला लगता है । 
__ जिन्हे भाषा को परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा 
में ऐसे शव्द, जो स्थानविशेप के वाहर नहों वोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के है--वित्रकट 
के आसपास के ग्रौर अयोध्या के आसपास के । किसो कवि की रचना में यदि किसी स्थान-- 
विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक शब्द मिलें तो उस स्थानविशेष से कबि का निवास-- 
संबध मानना चाहिए । इस दृष्टि से देखने पर यह वात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदासः | 
क जन्म राजापुर में हुआ जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती । सरवरिया होने के कारण 
उनके कुल के तथा संबंधी श्रयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका ग्राना जानाः 
बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे । 'रामचरित- 
मानम में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो भ्रयोध्या के आसपास ही: 
(वस्ती, गोंडे ग्रादि कुछ भागों में) बोले जाते हु कन 
करार पर रह Ee फह्रना या फहराना = अ्रफुल्लचित्त होना (सरौः 
भनी ताका ट्‌ यमल त कला = बुरा मानना (जेहि राउर भ्रति 
[ )। राउर, रउरेहि = ग्रापको (भलऊउ कहत दुख रउरेहि लागा ) । रमाः 
=रमा ने पाया । प्रथम वहुवचन; उ०- ७ 
तरि । भेम उरुष, स्त्रो०, वहुवचन; उ०--भरि जनम जे पाएन ते 
पाप उमा रमा लही । कटि = दिल्लगी, उपहास । १ 


~ 


_ इसी प्रकार ये शब्द चिन्नकट के ग्रासपास तथा वघेलखंड में भी 


पुरवी र अवधी ही है) वोले जते हैं । 
ड = वे गड्ढे जो करेल पोली में 
जाते हैं (काँट कुराय लपेटन लौटन ठाँवहि जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ 
कुर र उवाह ठाव वभाऊ रे |--विनय० ) । 
शुर = सूपकार, रसोइया । 


[| 


शब्द [र ॥ देते EN 

की अपनी थी। आधुनिक कत गा हैं कि किन स्थानों की वोली गोसव गोजी | 
ब्रज ही रही है, यह तो निश्चि "प साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा 

भारत के लोग ऽता इसका RSH के परिचय के लिये प्रायः सारे उत्तर 

ब्रजभापा में रीतिग्रंथ लिखनेवाले पिह "थार अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे + 

कवि भ्रवध के थे और ब्रजभाषा के २३... भूषण, मतिराम, दास इत्यादि ग्रध्रिकतरः | 
९ ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं । दास जी ने तो स्पष्टः 


(जहाँ की भाषा 
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व्यवस्था ही दी है कि व्रजभापा हेतु ब्रजवास ही न न अनुमानौ' । पर पूरवी हिदी या अवधी- 
के संबंध म यह वात नहों है । अवधी भाषा में रचना करनेवाले जितने कबि हुए हैं सव : 
अवध या पुरव के थ । किसो पछाहो कवि ने कभी पुरवी हिदो या ग्रवधो पर ऐसा अधिकार 
प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके । जो बराबर सोरों को पछाहीं बोली (ब्रज ) 
बोलता श्राया होगा वह्‌ 'जानकोमंगल' ओर 'पार्वेतीमंगल की सी ठेठ श्रब्गृध्टी लिखेगा, 
मानस एसे महाकाव्य को रचना श्रवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशवद़ प्रयोग 
करेगा जसे ऊपर दिखाए गए हैं ? भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का सख्यतः- 
विचार होता है । र 

भक्त लोग अपने को जन्मजन्मांतर से श्रपने ग्राराध्य इष्टदेव का सेवक मानते हैं | 
इसी भावना के श्रनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथाप्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या 
प्रकट रूप में राम और कृष्णा के समोप तक पहुँचाया है । जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं 
कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत भो है । 'रामचरितमानस' के ग्रयोध्याकांड में वह. 
स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज केः 
द्वारा साथ लगाए हुए शिप्यों को विदा करते हैं । राम सीता तट पर के लोगों से वातचीतः 
कर ही रहे हैं कि-- 

तेहि अवसर एक तापस रादा । तेजपुंड लघु वयस सुहवा ॥ 

कदि अलषित गति देव विरागी । सन ऋस वचन रास अनुरागी ॥ 

सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ पहिच!नि । 
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥ 

यह तापस एकाएक श्राता है । कब जाता है, कोन है, इसका कहीं कोई उल्लेख 
नहीं हे । वात यह है कि इस ढंग से कवि ने श्रपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया 
है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, श्रर्थात्‌ राजापुर के पास । 

सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का श्रवलंबन किया है। यह तो निविवाद हैं 
कि वल्लभाचावे जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर 
में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरसागर के दशम स्कंध के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण 
के दर्शन के लिये अपने को ढाढी के रूप में नंद के द्वार पर पहुँचाया है-- 

नंद ज्‌ ! मेरे सन शानंद भयो, हों गोवर्धन तें झायो । 
तुम्हरे पुन्न भयो में सुनि कै अति आतुर उठि धायो ॥ 


जव तुम मदनसोहन करि टेरी, यह सुनि के घर जाऊ । 
हों तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊ॥ 
सवका सारांश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला ता है; 
वही ठीक है । 
एक बात की ओर और ध्यान जाता है । तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बं रागी 
परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं । उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्यपरंपराएं मानी 
जाती हैं उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है । रामानंद परंपरा में संमिलित करने के 
लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित 
प्रतीत होती है । वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मात वेप्णव थे । 
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छदी साहित्य का इतिहात ९२ 
गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। 
हिंदी काव्य को शक्ति का पूर्ण प्रसार इनको रचनाओं म ह पहल पहल ।दखाई पड़ा । 
वरीरगाधा के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्यभापा के पुराने रूप को लकर एक विशेष 
झेलली को परंपरा निभाते आ रहे थे । चलती भाषा का संस्कार श्रोर समुन्नति उनके द्वारा 
नही हुई । भक्तिकाल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिल ने लगा । कवी रदास 
ने चलतो बोली में ग्रपनी वाणी कहो पर वह वोली वंठिकाने को थी । उप्तका कोई नियत 
रूप नथा । शौरसेनी ग्रपश्रंश या नागर भ्रपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिये 
स्वीकृत था उससे कवोर का लगाव न था। उन्होने नाथपंथियों की 'सधक्कड़ो भाषा' 
का व्यवहार किया जिसमें खड़ी वोली के वीच राजस्थानी ग्रोर पंजाबी का मेल था । 
“इसका कारण यह है कि मुसलमानों की वोली पंजाबी या खड़ो वोली हो गई थी श्रोर निर्गुण- 
'पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था । ग्रतः उनको भःपा में 
अरवो ओर फारसी के शब्दों का भो मनमाना प्रयोग मिलता है उनका कोई साहित्यिक 
"लक्ष्य न था और वे पढ़ें लिखे लोगों से दूर ही दूर ्रपना उपदेश सुनाया करते थे । 


साहित्य को भाषा में, जो वीरगाथाकाल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने 

“पुराने ख्प में हो रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियो 
'डारा ग्राप्त हुश्रा । भक्तवर सूरदास जी ब्रज को चलती भाषा को परंपरा से चली आती 
हुई काव्यभाषा के वोच पूरं रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के 
मल म ले आए । उन्हान परंपरा से चली गाती हुई काव्यभापा का तिरस्कार न करके 
उसे एक नया चलता रूप दिया । सूरसागर को ध्यानपूर्वेक देखने-से उसमें क्रियाश्रों के कुछ 
उराण ख्य, कुछ सवनाम (जैसे तामु, जेहि, तेहि) तथा कुछ प्राक्त के शब्द पाए जायेंगे । 
सारांश यह कि वे परपरागत काव्यभाषा को विलकुल ग्रलग करके एकबारगी नई चलती 
“वोली लेकर नहीं चले । भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होने रखा जिसका व्यवहार 
आगे चलकर बरावर कविता में होता श्राया । यह तो हुई ब्रजभापा की वात । इसके साथ 
नाली था अवधी भी साहित्यनिर्माण को ओर अ्ग्रसर हो चुकी थी । जैसा कि 
पगा जा चुका है, अवधो की सबसे पुरानी रचना ईशवरदाम कौ सत्यवती कथा 

< । आग चलकर श्रेमनार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिये 

नो भाषा 5 चुनो । इस प्रकार गोस्वामो तुलसोदास जो ने ग्रपने समय में काव्यभाषा 
३ त i er ब्रज ग्रौर दूसरी अवधी । [ दोनों में उन्होंने समान श्रधिकार 
So सकता का लेते हूँ तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित 
उ र नता ( है वीरगाथाकाल की छप्पयपद्धति; (ख) विद्यापति और 
a (ग) गग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, (घ) कबीरदास 
जि क दाडापद्धवि जो अपभ्रंश काल से चली ग्राती थी और (ङः) 
Coa तपाई बाली प्रवंधपद्धति । इस प्रकार कान्यभापा के दो रूप और रचना 
(विधान की सबसे वढी Fs फा मिली । तुलसीदास जी के रचना- 
; : हे हे कि वे अपनी सनतामूखो प्रतिभा के वल से सवके 
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सौंदर्य की पराकाष्ठा ग्रपनी दिव्य वाणो: में दिखाकर साहित्यक्षेत्र में प्रथम पद के य्रधिका रोह 
हुए । हिदो कविता के प्रेमी मात्र जानते हूँ कि उनका ब्रज और ग्रवधो दोनों भापःग्रां परा 
समान अधिकार था । व्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पते हँ वही माझ्य आर 
भी संस्कृत रूप में हम गीतावलो और कृष्णागोतावलो में पाते हैं । ठेठ ग्रवधो को जो 
मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलतो है वहो जानकोमंगल, पावेतोमंगल, वरवा 
रामायण और रामलला नहछ में हम पाते हैं । यह सूचित करने को ग्रावश्यकता नहों कि 
न तो सूर का श्रवधो पर श्रधिकार था ओर न जायसो का ब्रजभापा पर । 
प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसो प्रकार का पूर्ण ग्रधिकार हम पाते हँ--- 
(क) वोरगाथाकाल को छप्पयपद्धति पर इनको रचना यद्यपि थोड़ो है, तथाफि 
इनकी निमुणाता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करतो है; जैसे-- 
कतहु विटप भर उपारि परतेन बरवलत्त । 
$ दाजि से; बाजि सादि गजराज करक्खत । 
सोट चटदान दष्ट झर उर सिर बग्जत । 
इरत वीर वारिद 5 मि गज्जत ॥ 
अट, ऊंददि राग जब उच्चर । 
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ब्रह्मांड रड दि.यो चंड धुनि जर्दाह राम सिदधसु दल्यो ॥ 


(ख) बिद्यापति श्रौर सूरदास को गीतपद्धति पर इन्होने वहुत विस्तृत और बडी 
सुंदर रचना की है । सूरदास जो की रचना में संस्कृत को 'कोमलकांत पदावली' आर 
अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है । दोनों भक्त- 
शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इसपर ध्यान श्रवश्य जाता है । 
गोस्वामी जी की रचना ग्रधिक संस्क्ृतगभित है, पर इसका यह ग्रभिप्राय नहीं है कि इनके 
पदों में शुद्ध देशभापा का माधुर्य नहीं है । इन्होने दोनों प्रकार की मधुरता का दहुत ही 
अनूठा मिश्रण किया है । विनयपत्निका के प्रारंभिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पदविष्यास है 
उसमें गोतगोविद के पदविन्यास से इस वात की विशेषता है कि वह विषम है आर रस के. 
अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है । हृदय के विविध भावों की व्यंजना' 
गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है । कौशल्या के सामने भरत अपनो शात्मरर. कि 
की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए-- 

जौ हों मातुमते सहे हंहो । 

तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिम ध्वहाँ ? 
षयों हों भ्राजु होत सुचि सपथनि कौन मानिहै सांची ? 
महिमा मृगी कौन सुक्ृती को खल बच बिसिषग्ह बाँची ! 
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इसी प्रकार चित्रकूट में राम के संमुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण 


बिलोके दुरि तें दोउ बोर । र 
सन झगहुँझ तन पुलक सिथिल भयो, पयन सलिय भरे चीर । 
गड़त गोड़ 'मनो सकुच पंक सह, कंड़त प्रेनबल धीर ॥ 

'गीतावली' की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। वाल- 
लोला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम, श्याम' का अंतर 
है । लंकाकांड तक तो कथा की ग्रनेकरूपता के अनुसार मामिक स्थलों का जो चुनाव हुआ 
हुँ वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है । पर उत्तरकांड में जाकर सूरपद्धति के श्रतिशय अनु- 
करण के कारण उनक; गंभोर व्यक्तित्व तिरोहितं सा हो गया है। जिस रूप में राम को 
उन्होंने सत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। 'सूरसागर' में जिस 
'प्रकार गोपियो के साथ श्रीकृष्ण हिडोला भूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए 
गए हैं । इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य 
भाव हा प्रकट होता है । राम को नखशिख शोभा का श्रलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर 
बइत से पदों में लगातार चला गया है । सरयूतट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर 
रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा । 

(ग) गंग आदि भाटों की कवित्त सबैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा 

“चरित गोस्वामी जी कह गए हैं जिसमें नाना रसों का संनिवेश प्रत्यंत विशद रूप में और राम 
"अत्यंत पुषः और स्त्रच्छ भाषा में मिलता है नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने- 
अनेक प्रकार की रचनाओं में कही हैं। कवितावली में रसानूकल शब्दयोजना संदर 
द्‌ । जा तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते ह ५ 

८ राम को रूप निहारत जानकि, कंकन के नग की परिछाहीं । 
यात सब सुधि भूल गई, कर टेकि रही, पल डारति नाहीं ॥ 
गोरो गरूर गुमान भरो यह; कोसिक, छोटो सो ढोटो है काको ? 
2 को गए लक्खन, हैं लरिका, परिखो, मिय, छाँह घरीक ह्वै ठाढ़े । 
चा छ पसेउ बयारि केर, अरु पाय पखारिहीँ भूमुरि डाढे ॥ 
न हा वार आर भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं-- 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड बीर, 
' धाए जाउुधान, हनुमान लियो घेरिकं। 
महाबल पुज कुजरारि ज्यों गरजि भर, 
जहाँ तहाँ पटके लंगर फेरि फेरिके । 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात; हाहा खात, 
र कहूँ तुलसीदास “राखि राम की सा टेरिक्कै । 
हर ठहर परे, कहुरि कहरि उठे, 


हहरि हहर हर सिद्ध हंत हेरिके ॥ 
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बालधी बिसाल विकराल ज्वाल लाल मानो 
र लक लोलिबे को काल रसमा पसारी है { 
कंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, : 
बीररस बीर तरवारि सी उघारी है ॥ 
(घ) नीति के उपदेश की सूक्ति पदनि पर बहत से डो रितमानस 
दोहावली में मिलेंगे जिनमें बड़ी मामिकता से और कहीं कहीं ड सा ल 
की वातें कही गई हैं शोर भक्तिप्रेम की मर्यादा दिखाई गई हे। bes 
रोकि आपनी बूस्हि पर, खीकि विचार विहीन । 
ते उपदेस न मानहीँ मोह सहोदधि मीन ॥ 
लोगन भलो अनाव जो, भलो होन की ग्रास । 
करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास ॥ 
की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु रासप्रिय होहि । 
दुइ सह रुचे जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि ॥ 

(ङ) जिस प्रकार चोपाई दोहे के क्रम से जायसो ने अपना पञ्चावत नाम का 
अर्दधकाव्य लिखा उसी त्रम पर गोस्वामी जी ने श्रपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस 
जा लागा के हृदय का हार वनता चला आता है, रचा। भाषा वही श्रवधी हैं केवल 
पदविन्यास का भेद हू । गोस्वामी जी शास्द्वपारंगत विद्वान्‌ थे श्रतः उनकी शब्दयोजना 
साहित्यिक श्रार संस्कृतगभित है । जायसी में केवल ठेठ ग्रवधी का माधर्य है, पर गोस्वामी 
जाकी रचना म सस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी 
डुई कुछ चोपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है-- 

जब हुंत कहिगा पंखि सँदेसी । सुनिउँ कि झाया है परदेसी ॥ 
तब हुंत तुम्ह बिनु रहे न जीऊ। चातक भइउँ कहत पिउ पीऊ॥ 
भइउं बिरह जरि कोइलि कारी । डार डार जो फूकि पुकारो॥ 


अभिय सूरिसय चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू॥ 
सुकृत सभ्‌ तनु विमल विभूती । मजुल मंगल सोद प्रसुती ॥ 
जन मन सजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक गुन गन वस करनी ॥ 


सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचनाशैली के ऊपर गोस्वामी जी ने 


अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है । यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं । 
... ` श्रव हम गोस्वामी जी के वशित विषय के विस्तार का विचार करेंगे । यह विचार 
केकि मानव जीवन की कितनी ग्रधिक दशाग्रो का संनिवेश उनकी कविता के भीतर है । 
असंवंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि ग्रपने दुष्टिविस्ता र के कारण हा तुलसी- 


आस जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदयमंदिर मे पूरं प्रेमप्रतिष्ठा के साथ विराज 


रद्र ES ~ ३० ७७ ७०० | 
.९६। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्ही महानु” 


की । और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं--जैसे, वीरकाल के कवि 
SEE _भिक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को; श्रलकारकाल के कवि गा 
या श्रृंगार क्रो । पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहार 
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तक है । एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधता के मागं में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद्धक्ति 
का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कतंव्यो 
का सौंदर्यं दिखाकर मुग्ध करती है । व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोकधर्म की अत्यंत 
उज्वल छटा उसमें वर्तमान है । 

पहले कहा जा चुका है कि निर्गणधारा के संतों की वानी में किस प्रकार लोकधर्रू' 
की अवहेलना छिपी हुई थी । सगुराधारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू 
झादि के लोकधर्मविरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने । उन्होने 
देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में एक घोर विकार की आशंका है जिससे" 
समाज विश्वृंखल हो जायगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जायगी । जिस .समाज से ज्ञानसंपन्न 


शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और ग्रत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक व.तंव्य का" 


पालन करनेवाले उच्चाशय व्यक्तियों, पतिप्रेमपरायणा सतियो, पितृभक्ति के कारण 
अपना सूखसवेस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषो, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे 


सेवकों, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले शासकों श्रादि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भादः 


उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता । 
गोस्वामी जी को निर्रुरापंथियों की वानी में लोकधर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई 
पड़ा । साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी औौर अशिक्षित वेदांत के ब्‌ 
चलत शब्दा को लकर, बिना उनका तात्पर्यं समभे, यों ही 'ज्ञानी' बने हए, मखं जनता को; 
लौकिक कतंव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मर्छतामिथित अहंकार की वृद्धि कर रहें 
हैं । इसी दशा को लक्ष्य करके उ्होंने इस प्रकार के वचन कहे ह. २.३ 
श्रुति सम्मत हरिभबित पथ संजुद विरति विवेक । 
तेहि परिहरहि विनोहदस, कल्पहि पंथ अनेक ॥। 
साखी सबदी दोहरा केहि कहनी उपखान। 
भगति निसुपहि भगत कलि निदहि बेद पुरान ॥ 
वादह्‌ शूद्र द्विजज सन हम तुमतें कछ घाटि। 
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर श्राॉखि देखावहि डाटि ॥ 
हु Ch योगमा से भवितमार्ग का पार्थवय गोरव 
मार्ग ने र ; ५०7० 
प्रवृत्त कारता है। सगण भन्तिमार्गी 6 को मीन 23 RT का ER 
क चर ' भतिर सर बाहर सर्वत्र मानकर उनकी 
न ७ ईए व्यक्त जगत्‌ के वीच करता है। वह ईश्वर को के केः 
क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता । इसी से गोस्वामी जी कहते हैं-- 3 2 


अतर्जामिहु तें बड़ वाहिरजामी हैं राम, जो न 
& 2 ” जो नाम लिए तें। 
दम मय को भगवे अरु पहन तें। न हए ले॥ 
स्वाभाविक मार्ग में ह स पा रहस्य की धारणा फँलती है जो भवित के सीध 
प्राय: भ्रपने को गढ रहस्यदर्शी ठ । घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहनेवाले 
आर टेढ़ी पहेली वनाकर कहा कल, रत आधी पादी वात को भी रूपक वॉधकर 
र गो प्री - ~ | स्‌ प्रकार द्राव * छिपाव क 
गस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या साव को अवस को 


है नाप मत सीधेपन को वे भक्ति का नित्य 
[कहते हँ--मन की सरलता, वचन की सरलता भर कर्म की सरलता, तीनों को-- 
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सुध सन, सुधे वचन, सूधी सब करतूति। 
तुलसी सुधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसुति ॥ 
वे es के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरलै' । वे उसे ऐसा सीधा 
सादा र न बतात हू जा सबक सामने दिखाई पड़ता है । वह संसार में सवके 
लिये ऐसा ही सुलभ है जैसे ग्रत्न और जल्न--- 
निगम अगम, साहुन सुगम, राम साँचिली चाह । 
अनु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग मांह ॥ 
अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है । हृदय की 
जिस पद्धति से भक्ति क जाता ह वह भा बहो है जिससे माता पिता को भक्ति, पुत्र कलत्र 
का प्रम किया जाता है । इसों से गोस्त्रामी जो चाहते हैं कि-- 
यहि जग महँ जहेँ लगि या तन की प्रीति प्रतीति सगाई । 
सो सब तुलसिदात प्रभु ही सों होहु सिमिटि इक ठाई ॥ 
नाथपंथी रमते जोगियो के प्रभाव से जनता ग्रंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की 
करामाता का साधुता का चिल्लं मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले 
रहस्यदर्शा लागा का हौ काम समझने लगी थी । जो हृदय सवके पास होता है वही अपनी 
स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान्‌ की ओर लगाया जा सकता है, इस वात पर परदा 
सा डाल दिया यया था । इसमे हृदय रहते भो भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग 
नहीं देख पाते थे । यह पहले कहा जा चूका है कि नाथपंथ का हठयोग मागे हृदय-पक्ष- 
शून्य है । रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं । ग्रतः रमते जोगियो की 
रहस्यभरो बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति को सच्ची भावना दव गई थी, 
उठने हो नहों पातो थो । लोक को इसो दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा 
था कि-- 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग 


गोस्वामी जी की भक्तिपद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांगपूणंता । 
जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है । सब पक्षों के साथ उसका 
सामंजस्य है । न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से धर्म तो उसका नित्य- 
लक्षण हू । तुलसी की भक्ति को धमे ग्रौर ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं । योग 
का भो उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकाग्र करने के 
लिये आवश्यक है । . 

प्राचीन भारतीय भक्तिमाग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को 
रोकने का प्रयत्न किया । शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी 
सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर 
रूप न धारणा कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया । यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने 
लोकधर्म और भक्तिसाधना को एक में संमिलित करके दिखाया उसी प्रकार कर्म, ज्ञान 
१. देखो पु० १२-१४। 

हि० ३०७ ( १००००-७२ ) 
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हिदी साहित्य का इतिहास 
झर उपासना के बोच भी सामंजस्य उपस्थित किया । मानस के 0 में संतसमाज 
कम है, वह इस ने स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम 
का जो लवा रूपक हु, १6 CARN नेकऋसंग्रद का भाव उनकी भक्ति 
सीमा पर पहुँचकर भी लोकपक्ष उन्होंने नही छाडा को. वीच उपास्य और 
का एक अंग था । कृष्णोपासक भक्तों में इस रंग को कमी था। उनके न संबंधों दे 
उपासक के संवंध की ही गढातिगृढ व्यंजना हुई, दूसरे प्रकार के लाकत्यापक नाना अन भरी 
के कल्याणकारी सदयं को प्रतिष्ठा नहीं हुई । यहा कारण है कि इनक भक्ति के 
वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। आज राजा स रक इनकी 

घर में गोस्वामी जो का रामचरितमानस विराज रहा ह आर प्रत्यक श्रश्चा पर ३ 
गैपाइयाँ कहो जातो हैं । | पद 2 

के पी सगणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है । रामचरि- 

मानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसको अभिव्यक्ति 

सानते हैं--- 

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी ४ 

नाम रूप गति भ्रकथ कहानी । समुतत सुखद न परति बखानी ॥ 
झगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रदोधक चतुर दुभाखी ॥ 
दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मामिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे 
के द्वारा सूचित की है-- 
को तोहि लागहि राम प्रिय, की तु रामप्रिय होहि । 
दुइ मंह रुचे जो सुगम सोइ, कोबे तुलसी तोहि॥ 
इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को 
कहीं ग्रधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है । 

॥ रचनाकौशल, प्रवंधपट्ता, सहृदयता इत्यादि सव गुणों का समाहार हमें राम- 
चरितमानस में मिलता है। पहली वात जिसपर ध्यान जाता है, वह है कथाकाव्य फे 
सव अवयवों का उचित समीकरण । कथाकाव्य या प्रवंधकाव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु- 
व्यापार-वर्णंन, भावव्यंजना और संवाद ,ये वयव होते हैं न तो ग्योध्यापुरी की शोभा, 
बाललीला, नखशिख, जनक की वाटिका, भ्रभिपेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने 
पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक दि भावों की व्यंजना । इतिवृत्त की श्रृंखला भी 
कहीं से ट्टती नहीं है । 
fF दूसरी बात है कथा के मामिक स्थलों की पहचान । अधिक विस्तार हमें ऐसे 
ही प्रसंगो का मिलता है जो मनुष्यमात्र के हृदय को स्पर्श करनेवाले हैं--जैसे, जनक की 
वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम-वन-गमन, दशरथमरण, भरत की श्रात्म- 
रलानि, वन के मागे में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना; इत्यादि । 
____ तीसरी वात है प्रसंगानुकूल भाषा । स के अनुकल कोमल कठोर पदों की योजना 
तो निदिप्ट रूढ़ि ही है । उसके ग्रतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस वात का भी ध्यान रखा है 
कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृतमिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किंस 
स्थल पर ठेठ बाजी] हनु जंग क कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने 
ठठ बोली आर स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है । भ्रनप्रास की ओर 
प्रवृत्ति तो सब रचनाग्रो में स्पष्ट लक्षित होती है । र 
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चौथी वात है शगार का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन । 

जिस धूमधाम से मानस' को प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का 
'प्राभास मिल जाता हैं। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दष्टि 
रखनेवाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखनेवाले भक्त थे । जिस व्यक्त जगत्‌ 
के वाच उन्ह भगवान्‌ क रामरूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि 
दाड़ाकर उसक नकरूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है । फिर उसके भले बरे 
थक्षों की विषमता देख दिखाकर श्रपने मन का यह कहकर समाधान किया है | 

सुधा सुरा सम साधु भ्रसाधू। जनक एक जगजलधि भ्रगाध ॥ 


इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने पनी उपासना के ग्रनुकल विशिष्टाइत 
द्रां [२ के खनकल ड 
'सिद्धांत का भी ग्राभास यह कहकर दिया है-- पा I 


सियाराममय सव जग जानी । करों प्रनाम जोरि जग पानी ॥ 


जगत्‌ को केवल राममय न कहकर उन्होंने 'सियाराममय' कहा है । सीता प्रकृतिः 
खा हो अर राम ब्रह्म ह; प्रकृति अचित्‌ पक्ष है और ब्रह्म चित्‌ पक्ष ग्रतः पारमार्थिक 
सत्ता चिद ट हूँ, यह स्पष्ट भलकता है ौ 
il ps ह्‌ 7 हैं। चित्‌ और ग्रचित्‌ वस्तुतः एक ही हैं, 
गिरा श्रथ, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न भिन्न । 
बंद सीताराम पद जिनहिं परम प्रिय खिन ॥ 
कहकर किया दे 2 
राम ` के भीतर कहीं कहीं घटनाशों के थोड़े ही हेर फे 
संवादो के समावेश के अतिरिक्त अ्रपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं यो मम 
कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। “मानस” में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य 
के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला 
अभाव उत्पन्न करना चाहते थे, और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभति मात्र 
नह । य प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं" यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी 
अभाव शाता या पाठका पर न जमने देती । पर गीतावली तो प्रवंधकाव्य न थी । 
उस्म ता सुर के अनुकरण पर वस्तु-ब्यापार-वर्णंन का बहुत विस्तार है । उसके भीतर 
छोटे र पूतन ्रसगा का उद्धावना का पूरा श्रवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक 
असग नहीं पाए जाते । इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध 
अंगों को लेकर चलनेवाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्धावना करनेवाली नहीं । उनकी 
कल्पना वस्तुस्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपो के उदघाटन में प्रवृत्त 
. होती थी, नई वस्तुस्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी। गोपियों को छक्रानेवाली कृष्ण- 
ह तत का के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतृहलप्रद ढंग से 
चलनेवाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्धावना सूरसागर में पाई जाती है, वह 
क द्वावचा सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के 
के 'रामचरितमानस' में तुलसी केवल कवि रूप में हो नहीं, उपदेशक के रूप में भी 
सामने अति हैँ । उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं, इससे काव्यदष्टि 
से यह दष कहा जा सकता है कि वे उपदेश पाल्न के स्वभावचित्रण के साधनरूप हैं । पर बात 
अह्‌ नहीं है । वे उपदेश उपदेश के लिये ही हैं । 
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हदी साहित्य का इतिहास 


° जिनमें = = फो” ७०७ दोह व्‌ 
गालीको बाप ब हं न राम 
रण, गीतावली, रामचरितमानस, यो Rit 

क पार्वतोमंगल, जानकीमंगल, वरवैरामायण, वराग्यसद माब 
झौर रामाज्ञाप्रश्‍नावली छोटे । पंडित रामगुलाम शत यान पर न 

गी हो गए हैं, इन्हीं बारह ग्रंथों को गोस्वामी जी कु हँ । पर शिव सिह १ 
नार परयो के नाम जिताए गए हैं, यथा--रामसतसई, संकटमोचन, ह ee 
रामसलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामाय ण्‌, i रामा 2 भूल र 
रामायण और कुंडलिया रामायण । इनमें से बई एक ता सि ह दादा छ नु शु 
बाहुक को पंडित रामगुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है । रा (सत हिसत 
सौ से कुछ अधिक दोहे हैं जिनमें से डं: स के लगभग दोहावली के ह i | । ; क 
दोहे उसमें कुतृहलवधक, चातुर्यं लिए हुए आर क्लिष्ट हँ । यद्य पि दा में भी ट 
दोहे इस ढंग के हैँ, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर, सहृदय और कलाममंज्ञ महापुरुष का से 
पद्मों का इतना वडा ढेर लगाना समझ में नह आता। जो हो, बाबा वेनीमाधवदास के 
नाम पर प्रणीत चरित में भी रामसतसई का उल्लेख हुआ है | न 58 

कुछ ग्रंथों के निर्माण के संवंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यह 


he 


झावश्यक है । कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र ग्रब्दुरहद म 


खानखाना के कहने पर उनके वरवों (वरवे नायिकाभे द्‌) को देखकर वनाया था । कृप्ण- 
गीतावली वंदावन की यात्रा के भ्रवसर पर वनी कही जाती हूं । पर बावा बनोमाधवदारः 
के 'गोसाइंचरित' के अनुसार रामगीतावली और इप्णगीतावली दाना ग्रथ चित्रकूट में 
उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामी जी 
के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रह्लादघाट पर रहत थ। रामाज्ञाभारन 
उन्हीं के अनुरोध से वना माना जाता है । हनुमानवाहुंक से ता प्रत्यक्ष हूँ कि वह वाहुओं में 
झसहा पीड़ा उठने के समय रचा गया था । विनयपत्रिका के बनने का कारण यह कहः 
जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में रामभवित की गहरी धूम मचाई तव एक दिन 
कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा श्रौर उन्होंने राम के दरवार 
में रखने के लिये यह पत्रिका या अर्जी लिखी । 

गोस्वामी जी की सर्वागपूणा काव्यकुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका 
है । उनकी साहित्यमर्मज्ञता, भावूकता गौर गंभीरता के संबंध में इतना और जान लनः 
भी आवश्यक है कि उन्होंने रचनानेपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द-- 
चमत्कार श्रादि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं । श्रलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मामिक ढंग 
से की है कि वे सवंत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, श्रपनी' 
अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं । कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने मे श्रवश्य उन्होंने 
एक भटी परंपरा का ग्रनुसरणा किया हैं । दोहावली के कुछ दोहों के ्रतिरिवत ओर सबळ 
भाषा का प्रयोग, उन्होंने भारों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है 
कारीगरी दिखाने के लिये नह । उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं ४ 
सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते 
नहीं पाए जाते; .केवल पादपूत्यंथं ही लाए हुए जान पड़ते हैं । इसी प्रकार तुकांत के लिये 
शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैँ पर गोस्वामी जी की वाक्यरचना थ्रत्यंत प्रौढ़ श्रौर सुव्यवस्थित 
है, एक भी शब्द फालतू नहीं । खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले बहुत कम 
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4१०१ भक्तिकाल : प्र० ४--सगुण तारा : रामभक्ति शाखा 
“कवि यो में रह गई। सत्र रमो की सप्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन 
कड़ों नहों किया है। प्रेम श्रार श्वुंगार का एस वर्णन जो विना किसी लज्जा और संकोच के 
सबके सामने पढ़ा जा सक, गोस्वामी जो का ही हे । हम निस्मंकोच कह सकते हैं कि यह 
एक कवि ही हिंदी को एक प्रोढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिये काफी है । 

(२) स्वामी अग्रदास--रामानंद जी के शिष्य ग्रनंतानंद और श्रनंतानंद के शिष्य 
कण्णदास पयहारा थ । कृष्णदास पथहारी के शिष्य ग्रग्रदास जी थे। इन्हीं भग्र दास जी के 
शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे । गलता ( राजपुताना) की प्रसिद्ध 
गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है । वहीं ये भी रहा करते थे और संवत्‌ १६३२ के लगभग 
-्रतमान थे । इनको बनाई चार पुस्तकों का पता है-- 
` हितोपदेश उपखाणाँ वावनी । 
ध्यानमंजरी । 

- रामध्यानमंजरी । 
. कुंडलिया । 
इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की | उदाहरण 
के लिये यह पद्य देखिए-- 
कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा। 
तिनको निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नैन सुहाए। 
सुख पंकज के .निकट मनो अलि छौना ाए॥ 
नका एक पद भी देखिए-- 
पहरे राम तुम्हारे सोवत। में मतिमंद अंध नहि जोवत॥ 
अपमारग मारग महि जान्यों। इंदी पोषि पुरुपारथ मान्यो ॥ 
आरनि के बल अनत प्रकार । अगरदास के राम ग्रधार॥ 


(३) नाभादास जी--ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त ौर साधु- 
सबी थे । संवत्‌ १६५७ के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के 
बहुत पीछे तक जीवित रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत्‌ १६४२ के पीछे बना और 
सं० १७६६ से प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी । इस ग्रंथ में २०० भक्तों के चमत्कार- 
चूर्ण चरित्र ३१६ छप्पयों में लिखे गए हैं । इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवृत्त नहीं है, केवल 
सक्ति की महिमासूचक बातें दी गई हैं । इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पुज्यबु द्धि 
'का प्रचार जान पड़ता है । यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ । ज उत्तरी भारत 
के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों को शास्त्नज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो 
संमान श्रौर पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के 
सम्यक्‌ प्रचार से। 

न/भा जी को कुछ लोग डोम वताते हैं, कुछ क्षत्रिय । ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक 
आर गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए । पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, 


१. देखो पु० ८ं४। 


ANY 0 
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इससे न मिल सके । नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए । ध्यान भंग होने पर गोस्वामीजी 
को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए । नाभा जी के यहा 
वैष्णवों का भंडारा था जिसमें गोस्वामी जी विना वुलाए जा पहुँचे । गोस्वामी जी यह 
समकर कि नाभा जी ने मुझे ्रभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह 
बैठ गए । नाभा जी ने जान बूकर उनकी ग्रोर ध्यान न दिया । परसने के समय कोई 
पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती । यह देखकर गोस्वामी जी 
एक साध्‌ का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिये और क्या होगा !' 
इसपर नाभा जी ने उठाकर उन्हें गला लगा लिया और गद्गद हो गए । ऐसा कहा जाता है 
कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण 
चरणा रखा था--'कलि कुटिल जीव तुलसी भए वालमीकि ग्रवतार धरि । यह वृत्तांत 
कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता ,क्योंकि गोस्वामी जी खानपान का विचार रखने-- 
बाले समातं वैष्णव थे । तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पय यह है--- 
त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमायन। 
इक अक्षर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 
गब भक्तन सुखदैन बहुरि लीला विस्तारी । 
रामचरनरसमत्त रहत अहनिसि . ब्रतधारी ॥ 
संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लियो । 
कलिकुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो ॥ 


अपने गुरु ग्रग्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति संवंधिनी कविता की है ! 
ब्र॒जभापा पर इतका अच्छा अधिकार था और पद्यरचना में ग्रच्छी निपुराता थी । राम- 
चरित संवंधो इनके पदों का एक छोटा सा.संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है । 
इन पुस्तकों के थ्रतिरिक्त इन्होंने दो 'ग्रष्टयाम' भी वनाए--एक ब्रजभापा गछ 
में दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में । दोनों के उदाहरण नीचे 
दिए जाते हैं -- 
(गदा) 
तब श्री महाराजकुमार प्रथम श्री बसिष्ठ महाराज के चरन छइ प्रनाम करतः 
भए । फिरि ग्पर वृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिरि श्री राजाधिराज ऊः 
ह अशा ल्‌ के शिकट बैठत भए $ 
परा) ~~ 
श्ववधपुरी को सोभा जेसी। कहि नहि सकह शेष भृति तैसी ॥ 
रचित कोट कलधौत सुहावन । बिविध रंग सति शति मन भावन ॥ 
चहुं दिसि विपिन प्रमोद भ्रनूपा । चतुरबीस जोजन रस रूपा ॥ 
_सुदिसि नगर सरजू सरि पावनि। सनिमय तीरथ परम सुहावनि ॥ 
' बगसे जलज,- भृंग रसभूले। गुंजत जल सम्‌ह दोउ कले ॥ 
परिखा अति चहुं दिसि लसति, कंचन कोट प्रकास । . 
बिविध भाँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥ 


७ ) प्राणचंद चौहान-संस्क्कत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं जिनमें कुछ 


तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं भ्रोर कुछ केवल संवादरूप में होने के कारण नाटक 
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कहे गए हैं । इसी पिछली पद्धति पर संवत्‌ १६६७ में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा । 
रचना का ढंग नीचे उद्धृत ग्रंश से ज्ञात हो सकता है-- 
कातिक सास पच्छ उजियारा । तीरथ पुन्य सोम कर वारा॥ 

ता दिन कथा कोन्ह ग्रनुमाना। शाह सलेम दिलीपति थाना ॥ 

संवत सोरह से सत साठा। पुन्य प्रगात पाय भय नाठा॥ 

जो सारद माता कर्‌ दाया । वरनो आदि पुरुष की माया ॥ 

जेहि माया कह मुनि जगमूला। ब्रह्मा रहे कमल के फूला॥ 

निकसि न सक साया कर बाँधा । देषहु कमलनाल के रांधा॥ 

गदि पुरुष बरनों केहि भाँती। चाँद सुरज तहे दिवस न राती ॥ 

निरगुन रूप करं सिब ध्याना । चार वेद गुन जोरि दषाना॥ 

तीनों गुन जाने संसारा। सिरजे पालं भंजनहारा॥ 

श्रवन विना सो अस बहुगुना। सन सें होइ सु पहले सुना ॥ 

देये सब पे आहि न आँबी। अंधकार चोरी के साषी॥ 

तेहि कर दहुँ को करे बषाना । जिहि कर ममं वेद नहीं जाना ॥ 

साया सीं भो कोड न पारा । शंकर पँवरि बीच होइ हारा ॥ 

(५) हृदयराम--ये पंजाव के रहनेवाले और कृष्णदास के पुत्र थे । इन्होंने 
संवत्‌ १६३० में संस्क्कत के हनुमन्नाटक के ग्राधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा जिसकी 
कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्त भर सवैयो में बड़े 
झच्छे संवाद हैं । पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की 
सारी प्रचलित काव्यपद्धतियों पर रामचरित का गान किया । केवल रूपक या नाटक के 
ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की । गोस्वामी जी के समय में ही उनको ख्याति के साथ 
साथ रामभक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं । श्रतः उस काल के 
भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुई जिनमें सवसे ग्रधिक प्रसिद्ध हृदयराम का हनु- 
मन्नाटक हुश्ना । 


नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 

देखन जौ पाऊं तौ पठाऊं जमलोक हाथ, 

दूजो न लगाॐं, वार करों एक कर को । 
मोजि मारों उर ते उखारि भुजदंड, हाइ 

तोरि डारौं बर अवलोकि रघुवर को ॥ 
कासों राग द्विज को, रिसात भहरात राम, 

गति थहरात गात लागत है धरको। 
सीता को संताप भेटि प्रगट प्रताप कीनों, 

को है वह श्राप चाप तोरधौ जिन हर को ॥ 


जानकी को मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल 

न जानत हौं, बीर पायें छुवै रघुराइ के । 
हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे, 

ताते कंकन न देखे, बोल कह्यो सतभाइ के ॥ 
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पायेन के परिबे को जाते दास लछमन 
यातं पहिचानत हे शषन जे पायें के । 
बिछुआ हैं एई, अर भक हैं एई जुग 
नूपुर हैं तेई राम जानत अराइ के ॥ 
सातों सिधु, सातों लोक, सातों रिषि है ससोक, 
सातों रबि घोरे थोरे देखे न डरात में । 
सातों दीप, सातों ईति काँप्योई करत और 
सातों मत रात दिन प्रान है न गात में ॥ 
सातो चिरजीब बरराइ उठे बार वार, 
सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। 
सातहें पताल काल सवद कराल, राम 
भेदे सात ताल, चाल परी सात सात में ॥ 
एहो हन्‌ ! कह्यौ श्रीरघ्‌वीर कछ सुधि हैसियको छिति माही ? 
है प्रभु लंक कलंक दिना सुबस तहु रावन वाग को छाही ॥ 
जीर्वात है ? कहिवेई को नाथ, सु दयों न मरी हमतें बिछराहीं । 
घ्रान बस पद पंकज में जम श्ावत है पर पावत नाहीं ॥ 
रामभक्ति का एक अंग आदि रामभक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई । स्वामी 
शमानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीद.स जी ने 
हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर को है । 'हनुमानवाहुक' तो केवल हनुमान जी को 
ही संबोधन करके लिखा गया है । भक्ति के लिये किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति- 
मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत्‌ १६९६ में रायमल्ल पाँडे ने हनुमच्चरित्न' लिखा । 
गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखीं पर वे गोस्वामी जी की रचनाग्रों के 
सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी | ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का 
प्रखर प्रकाश डेढ़ सो वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की ग्रौर रचनाएँ उसके सामने 
ठहर न सकीं । विक्रम की १९वीं और २०वीं शताव्दी में श्रयोध्या के महंत वादा रामचरण- 
दास, वावा रघुनाथदास, रीवाँ के महाराज रघुराजसिह ग्रादि ने रामचरित संबंधी विस्तृत 
रचनाएं कीं जो सर्वप्रिय हुई । उस काल में रामभक्ति विषयक कविता वहत कुछ हुई । 
« रामभक्ति को काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की 
रचनाएं हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचनापद्धतियों को उत्तेजना मिली । क्रृष्ण,पासी 
कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीतकाव्य की हो पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर 
गच्छ प्रत्रंधकाव्य रचे गए । 
तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि रामभवित में भक्ति का पूरं 
स्वरूप विकसित हुआ दै । प्रेम और श्रद्धा श्रर्थात्‌ पूज्य वुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की 
निष्पत्ति होती है । श्रद्धा धम की श्रनुगामिनी है । जहाँ धर्म का स्फ्रण दिखाई पड़ता 
ही भ वहीं श्रद्धा टिकती है । धमं ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की 
लयात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्‍व की स्थिति में मिलता है। पूरण 
भक्त व्यक्त जगत्‌ के वीच सत्‌ की इस सवंशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस 
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-मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है । इसो ज्योति के प्रकाश में 
'सत्‌ के अनंत रूपसादर्य की भी मनोहर झाँकी उसे मिलती है । लोक में जब कभी वह 
`अ के स्वरूप को तिरोहित या ग्राच्छादित देखता है तव मानो भगवान्‌ उसकी दृष्टि से-- 
उसकी खुली हुई आँखों के सामने से--श्रोफल हो जाते हैं और वह वियोग की ग्राकुलता का 
अनुभव करता है । फिर जव ग्रधम का अंधकार फाइकर धर्मज्योति श्रमोघ शबित के साथ 
फूट पड़ती है तव मानो उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने श्रा जाता है और वह 
पुलकित हो उठता है । भीतर का चित्‌' जब वाहर सत्‌' का साक्षारकार कर पाता है तब 
“आनंद का झाविर्भाव होता है और सदानंद' की अनुभूति होतो है । 

यह है उस सगुणा भक्तिमार्ग का पक्ष जो भगवान्‌ के ग्रवतार को लेकर चलता है 
आर जिसका पूणां विकास तुलसी की रामभक्ति में पाया जाता हैं। 'विनयपत्रिका' में 
गोस्वामी जी ने लोक में फेले ग्रधमे, श्रनाचार, श्रत्याचार श्रादि का भोषण चित्र खोंचकर 
भगवान्‌ से अपना सत्स्वरूप, धमंसंस्थापक स्वरूप, व्यक्त करने को प्रार्थना की है । उन्हें 
दुढ़ विश्वास है कि धर्मस्वरूप भगवान्‌ की कला का कभी न कभी दर्शन होगा । अतः वे यह्‌ 
“भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोकव्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज्य 
अतिष्ठित हो गया और चारों ग्रोर फिर मंगल छा गया । 

रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत विजई है। 

समरथ बड़ो सुजान सुसाहव, सुकृत सेन हारत जितई है॥ _ 

जो भक्तिमागं श्रद्धा के श्रवयव को छोड़कर केत्रल प्रेम को ही लेकर चलेगा, 
धर्मं से उसका लगाव न रह जायगा । वह एक प्रकार से श्रधूरा रहेगा । शंगारोपासना, 
साधुर्यंभाव आदि की ओर उसका भुकाव होता जायगा और धोरे धीरे उसमें “गुह्य, रहस्य 
रादि का भी समावेश होगा । परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता ग्रौर 
इंद्रियासक्ति की साधना होगी । कृष्णभक्ति शाखा कृप्ण भगवान्‌ के धर्मेस्वरूप को- 
सोकरक्षक और लोकरंजक स्वरूप को--छोड़कर केवल मधर स्त्ररूप आर प्रगलक्षणा 
भक्ति की सामग्री लेकर चली । इससे धर्मसौंदयं के आकर्पण से वह दूर पड़ गई। 
लुलस्ञोदास जो ने भक्ति को अपने पुणे रूप में, श्रद्धा-प्रेम-समन्वित रूप म, सवर्क सामने 
रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्यलक्षण निर्धारित किया । पाती 

अत्यत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस रामभक्ति को % 
“भावनाम्रो में लपेटकर विक्कत करने में जुट गया है । तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा 
आए हैं कि कृष्णभक्त सूरदास जी की श्वंगारी रचना का कुछ ग्रनुकरण गोस्वामी जी की 
“गीतावली' के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है पर वह केवल झानंदोत्सव तक रह गया हूं । 
इधर आकर कृष्णभक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा । विषयवासना की ओर मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से रामभक्तिमार्ग के भीतर भी शख्वगारो भावना का 
अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमाँनस के प्रसिद्ध 
टीकाकार जानकीघाट (अयोध्या) के रामचरणदास जी, जिन्होंने पति-पत्नी-भाव की 
उपासना चलाई । इन्होंने अपनी शाखा' का नाम स्वसुखी शाखा' रखा। स्त्रीवेष धारण 
करके पति 'लाल साहव' (यह खिताव राम को दिया गया है) से मिलने के लिये सोलह 
अआंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए । 
रामचरणदास जी ने ग्रपने मत की पुष्टि के लिये अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन वताकर 
न््रपनी शाखा में फैलाए, जैसे--लोमशसंहिता, हनुमत्संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी 
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रामायण, महारामायण (५ ग्रध्याय), कोशलखंड, रामनवरत्न, महारासोत्सव सटीक 
(सं० १६०४ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में छपा) । 
' 'कोशलखंड' में राम की रासलीला, विहार ग्रादि के अनेक ग्रश्लील वृत्त कल्पित 
किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी । रामावतार 
में ९९ रास वे कर चुके थे । एक हो शेष था जिसके लिये उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार 
लेना पड़ा । इस प्रकार बिलासत्रीडा में कृष्ण से कहां ग्रधिक राम को बढ़ाने की होड़ 
लगाई गई । गोलोक में जो नित्य रामलीला होती रहती है उससे कहीं वढ़कर साकेत मे 
हुआ करती है । वहाँ की नरतंकियों की नामावली में रंभा, उवंशी श्रादि के साथ साथ 
राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं । 
रामचरणदास को इस श्वृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने 
थोड़ा हेरफेर किया । उन्होंने पति-पत्नी-भाव के स्थान पर सखीभाव' रखा और ग्रपनीः 
शाखा का नाम तत्सुखो शाखा रखा ।' इस सखीभाव की उपासना का खूब प्रचार 
लक्ष्मण किला (अयोध्या) वाले युगलानन्यशरण ने किया । रीवाँ के महाराज रघुराजसिह 
इन्हें वहुत मानते थे और इन्हों को संमति से उन्होंने चित्रकूट में 'प्रमोदवन' ्रादि कई 
स्थान वनवाए । चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज 
के से क्रीडाकुज माने गए । इस रसिकपंथ का आजकल श्रयोध्या में वहुत जोर है और वहाँ 
के बहुत से मंदिरों में श्रव राम को 'तिरछो चितवन' और “बाँकी ग्रदा' के गीत गाए जाने 
लगे हैं । इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है । ये लोग 
सीताराम को युगल सरकार' कहा करते हैं, और ग्रपना आचार्य 'कृपानिवास' नामक एक 
कल्पित व्यक्ति को वतलते हैं जिसके नाम पर एक 'कृपानिवास पदावली' सं० १६०१ में 
छपी (प्रिटिग प्रेस, लखनऊ) । इसमें ग्रनेक अत्यंत अश्लील पद हैं, जैसे-- 
(१) नीबी करणत वरजति प्यारी । 
। रसलंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि ले बलिहारी । (प० १३८) 
(२) पिय हँस रस रस कंचुकि खोलें। दै 
नल चमकि निवारति पानि लाड़िली, मुरक मुरक मुख बोलें । 
ऐसी ही एक और पुस्तक “श्री रामावतार भजन तरंगिणी' इन लोगों की ओर से 
निकली है जिसका एक भजन देखिए-- 
हमारे प्रिय ठाढ़े सरज्‌ तीर। 
छोड़ि लाज में जाय मिली जहें खड़े लखन के बीर ॥ 
सुदु मुसकाय प्रि कर मेरी खचि लियो तब चीर । 
साऊ वक्ष की झाडी भीतर करन लगे रति धीर ॥ 
र क pe दिव्य पुनीत चरित्न के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों केः 
व ग टं, यह दिखाने के लिये इतना बहुत ह । लोकपावन आदर्श का ऐसा बीभत्स 
विपयय देखकर चित्त क्षुव्ध हा जाता ह। रामभक्ति शाखा के साहित्य का अ्रनसंधान' 
सन य सावधान करन के लिये ही इस “रसिक शाखा का यह थोड़ा ना विवरण 
दया हू। गृह्य, रहस्य, माधुर्यभाव' इत्यादि के समावेश से किसी ५ की यही 
दशा होती है । गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप में जिस रामभकित का प्रकाश 
 फँलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है । 
९ 
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प्रकरण ५ 


सगुण धारा 
कुष्णुभक्ति शाखा 


श्री वल्लशाचाय जी--पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वों और १६वीं 
शताब्दी में वैप्णव धर्म का जो झांदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके” 
श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवतेको में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत्‌ १५३५, शाख 
कृष्ण ११ को और गोलोकवास संवत्‌ १५८७, श्रापाढ़ शुक्ल ३ को हुआ । ये वेदशास्त्र मे 
पारंगत धुरंधर विद्वान्‌ थे । वा 

रामानज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचाय हुए हँ 
सका लक्ष्य शंकराचार्य के भायावाद गौर विवर्तेवाद से पीछा छुड़ाना RU अनुसार 
झक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी । शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म को ही 
पारमाथिक सत्ता स्वीकार की थी । वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने । सारी सूष्टि को 
उन्होंने लीला के लिये ब्रह्म की श्रात्मकृति कहा । ग्रपदे को अंशरूप जीवों म विखराना 
ब्रह्म की लीलामात्न है । अक्षर ब्रह्म अपनो आविर्भाव तिरोभाव की श्रचित्य शक्ति से जगत्‌ 
के रूप में परिणत भौ होता है गौर उसके परे भी रहता है । वह अपने सत्‌, चित्‌ और 
झ्षानंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है । जीव में सत्‌. 
रौर चित का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव । जड में केवल सत्‌ का आवि-' 
भाव रहता है; चित्‌ और श्ानंद दोनों का तिरोभाव । माया कोई वस्तु नहां । 


श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं k 
आनंद का पूरा श्राविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यहा श्रेष्ठ रूप है न 2 
पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं । वे अपने भक्तों के लिये ब्यापी बकुठ में जो 
विष्ण के वैकुठ से ऊपर है) अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं । गोलोक इसी bt 
बैकुंठ का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सव झु हैँ । 
भगवान्‌ की इस "नित्यलीला सृष्टि! में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति हूँ । 

शंकर ने निर्गुणा को ही ब्रह्म का पारमाथिक या असली रूप कहा था और उम 
को व्यावहारिक या मायिक । वल्लभाचाये ने बात उलटकर सगुण रूप को ही 
पारमार्थिक इप वताया ग्रौर निर्गुण को उसका अशतः तिरोहित रूप कहा । भक्ति क थि 
साधना के लिये वल्लभ ने उसके 'श्रद्धा' के भ्रवयव को छोड़कर, जो महत्व की भान 
मग्न करता है, केवल 'प्रेम' लिया । प्रेमलक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की । चरा 
वैष्णवों की वार्ता” में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पुज 
बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा है र 

“री आचार्य जी, महाम्रभुत के मार्ग को कहा स्वरूप है ? माहात्म्य ज्ञानपुवक 


जक 


सुदृढ़ स्नेह की तो परम काष्ठा है । स्नेह आगे भगवान्‌ को रहत नाहीं ताते भगवान्‌ वेस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अहदी साहित्य का इतिहास ० १०० 
और माहात्म्य जनावत हैं । इन ब्रजभक्तन को स्नेह परम काप्ठापन्न हू । ताहि समय तो 
माहात्म्य रहे, पोछे विस्मृत होय जाय । R छु 

प्रेमसाधना में वल्लभ ने लोकमर्यादा और वेदपर्यादा दोनों का त्याग विधेय 
ठहराया । इस प्रेमलक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती हर जव भगवान्‌ 
का अनुग्रह होता है जिसे पोपण' या पुष्टि कहते हैं । इसो से वल्लभाचाय जो ने अपन मार्ग 
का नाम पुष्टि मार्ग रखा हैँ । ॒ 

उन्होंने जोव तोन प्रकार के माने हुँ--(१) पुष्टि जीव, जो भगवान्‌ क अनुग्रह 
का ही भरोसा रखते हैं और 'नित्यलीला' में प्रवेश पाते हैं, (२) मर्यादा जोव, जो वेद की 
विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग श्रादि लोक प्राप्त करते हैं श्रौर (३) प्रवाह जीव, 
जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं । 

'ुष्णाश्चय' नामक अपने एक प्रकरण ग्रंथ' में बल्लभाचार्य ने ग्रपने समय की 
अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हें वेदमार्ग या मर्यादामागे का अनुसरण 
अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है । देश में मुसलमानी साम्राज्य ग्रच्छी तरह दृढ़ हो चुका था । 
हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह 
गया था, पर वहमनो सुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई 
पड़ते थे । इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे । सूफो पीरों के द्वारा सूफी पद्धति 
की प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रचारकार्य धूम से चल रहा था । एक ओर "निर्गुण पंश्र' के संत 
म्लोग वेदशास्त्र की विधियों पर से जनता को ग्रास्था हटाने में जुटे हुए थे श्रतः वल्लभा- 
चायं ने अपने 'पुष्टिमागे' का प्रवर्तन बहुत कुछ देशकाल देखकर किया । 

वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं-- (१) पूर्वमीमांसा भाष्य, (२) उत्तरमीमांसा 
या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो ग्रण्‌ भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है । इनके शुद्धाईतवाद का प्रतिपादक 
यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है; (३) श्रीमद्भागवत को सूक्ष्म टीका तथा सुवोधिनो टीका; 

(४) तत्वदीपनिवंध तथा (५) सोलह छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ । इनमें से पूर्वमीमांसा 
आष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है । 'अणाभाष्य' आचार्य जी पूरी न कर सके थे । 
अतः अंत के डेढ़ अध्याय उनके पुत्र गोसाई बिट्रलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया । भागवत 
की सूक्ष्म का मिलती, सुवोधिनी का भी कुछ ही अंश मिलता है । प्रकरण ग्रंथ में 
“पुष्टिप्रवाह नाम को पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके 
प्रकाशित कराई है। 2 


रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन 
आर विद्वानां से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रत्रार किया था । श्रत में अपने उपास्य 
“श्रीकृष्ण को जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और श्रपने शिप्य प्रनमल 
न्त्र द्वारा गोवर्धन पवत पर श्रीनाथ जी का वड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का 
बड़ा भारी मंडान वाँधा । वल्लभ संप्रदाय में जो उपासनापद्धति या सेवापद्धति ग्रहण को 
गई उसमे भाग, राग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन को प्रधानता रही । मंदिरों 


क) 


“की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चलं हैं' कहकर होने लगी । भोगविलास के इस ग्राकर्षण 
का प्रभाव सेवक सेविकाश्रों पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था । जनता पर चाहे जो 
अभातर पड़ा हो पर उक्त गट्टी के भक्त शिप्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेमसंगीत 
'धारा वहाई उसने मुरभाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया । इस संगीत- 
ग्यारा म दूसर संप्रदायो के कृष्णभक्तों ने भी पूरा योग दिया । 
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सब संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्णित कृष्ण को ब्रजलीला को ही लेकर 
चले क्योंकि उन्होंने भ्रपनो प्रेमलक्षणा भक्ति के लिये कृष्ण का मधुररूप ही पयाप्त समझ । 
महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पुज्यवुद्धि का श्रवयव छोड़ देने के ३ ण कृष्ण के 
लोकरक्षक ग्रौर ध्मेसंस्थापक स्वरूप को सामने रखने को ग्रदशपकट उन्होंने न समझो । 
भगवान्‌ के धर्मस्त्ररूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उत्ती ओर आकपित होने और 
आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्णभक्तों में न हो पाया । फल यह हुआ कि 
कृष्णभक्त कवि श्रधिकतर फूटकल श्र गारी पदों को रचना में हो लगे रहे । उनकी रचनाओं 
में न तो जीवन के अनेक गंभीर पश्चों के मामिक रूप स्फुरित हुए, न अ्नेकरूपता ग्र.ई । 
श्रीकृष्ण का इतना चरित हो उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, महाकाव्य शादि के लिये 
पर्याप्त होता । राधाकृष्ण को प्रेमलोला हो सबने गाई । 

भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारतकाल में हो हो चुका था ग्रौर श्रवतारों की” 
भावना देश में बहुत प्र।चीन काल से चलो श्रातो थी, पर वैप्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप 
का संवटन दक्षिण में हो हुआ । वैदिक परंपरा के ग्रनुकरणा पर ४.ने 5 संदिताएँ, ९प- 
निषद्‌, सूत्रग्रंथ इत्यादि तैयार हुए । श्रीमदभागवत में श्रोक्गप्ण के मधुर रूप का विशेष 
वर्णन होने से भक्तिक्षेत में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुय भाव का, रास्ता खुला । 
इसके प्रचार में दक्षिणा के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई । 
माता पिता लड़कियों को मंदिरों में च्ढा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठ.कुर जा के 
साथ हो जाता था । उनके लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपासना इप में दिधेय 
थ्री । इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं। _ ... 

दक्षिण में ग्रंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्त्न ह गई हैं जिनका जम्म 
संवत्‌ ७७३ में हुआ था । अंदाल के पद द्रविड़ भ.षा में 'दिरुप्पाद इ' नामक पुस्तक में म्ल्ति 
हैं । ग्रंदाल एक स्थल पर कहती है शव मैं पूर्ण यंदन क. श्र.त हूँ अ.र स्वामी इरण के 
अतिरिक्त और विसी को अपना पति नहीं वना सकती ।' इस भःव की उपासना यदि बुर्छ 
दिन चले तो उसमें गुह्य भर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी । रहस्यवादी सूपिया का 
उल्लेख ऊपर हो चुका है जिनकी उपासना भी 'माधुर्यभाव' की थी । मुसलमानी जमाने में 
इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्तिभावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ “माधुर्यं भाव 
को प्रोत्साहन मिला । माध्य भाव की जो उपासना चली थरा रही थी उसमें सूफियों के 
प्रभाव से 'ग्रान्यंतर मिलन, मूर्छा, “उत्माद' आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई । 
मीरावाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। क 

(१) सूरदास जी--सूरदास जी का वृत्त चारासी वप्सवा की वार्ता से केवल 
इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊघाट (श्रागरे ओर न के वीच) पर एक साधु या 
स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे । पर श्रीनाथ जी का मंदिर | 
: बन जाने के पीछे एक वार जब बल्लभाचार्य जी गऊघाट पर उत्तरे तव सूरदास उनके दशन 
को झाए और उन्हे अपना वनाया एक पद गाकरं cn । ्ाचाय जी ने उन्हें श्रपना शिष्य 
किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करन का आदेश दिया । उनकी 
सच्ची भक्ति और पदरचना की निपुणता देख वल्लभाचाय जी च उच्छ अपने श्रीनाथ जी फे 
मंदिर की दीर्तनसेदा सौंपी । इस मंदिर को पूरनमल खल्ली ने गोवर्धन 002 पर सवतू 

१५७६ में पूरा बनवाकर खड़ा किया था । मंदिर पूरा होने के ११ वर्ष पीछे श्रर्थात्‌ संवत्‌ 

` १५८७ में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई । 
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श्रीनाथ जी के मंदिरनिर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय मे 
आए, यह चौरासी वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हा जाता 2 __ _. 
'ग्रौरहु पद गाए तव श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के यहां 
और तो सव सेवा को मंडान भयो है, पर कोर्तेन को मंडान नाहीं क्रियो हूँ; तात श्रव सूरदास 
जो को दीजिए।' ३: 
ग्रतः संवत्‌ १५८० के आसपास सूरदासजी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और 
शिष्य होने के कुछ हो पीछे उन्हें कीतेनसेवा मिली होगी । तव से वे वरावर गावधन 
पर्वत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते थे, इसका स्पष्ट आभास सूरसारावली के भीतर 
मौजद है । तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से 
अपने को अपने इष्टदेव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की 
भावना करते हैं । तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने 
प्रकट रूप में । कृष्णजन्म के उपरांत नंद के घर बरावर ग्रानंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच 
«एक ढाढी आकर कहता हैं -- 
नंद ज्‌ मेरे मन आनंद भयो, हौं गोवर्धन तें प्रायो । 
तुम्हरे पुत्र भयो, में सुनि के अति थातुर उठि धायो ॥ 


जब दुम मदनमोहन करि टेरौ यह सुनि कं घर जाऊ । 
हों तो तेरे घर को ढाढ़ी, सुरदास मेरो नाऊ ॥ 
वल्लभाचायें जी के पुत्र गोसाई विहुलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली 
आम में सूरदास की मृत्यू हुई, इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है । गोसाई विट्टलनाथ 
की मृत्यु सं० १६४२ में हुई | इसके कितने पहले सूरदास का परलोक्रवास हुआ, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
सूरसागर समाप्त करने पर सुर ने जो 'सूरसागर सारावली' लिखी है उसमें 
अपनी अवस्था ६७ वपं की कही है--- 
गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रबीन ॥ 
तात्पर्यं यह है कि ६७ वषं के कुछ पहले वे सूरसागर' समाप्त कर चुके थे । सूर- 
सागर समाप्त हाने के थोड़ा ही पीछे उन्होने 'सारावली' लिखी होगी । एक और ग्रंथ 
६ J २ ००७ ७ ~ ह) नायिकाभेद ~ = दर 
सूरदास का साहित्यलहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिकाभेदों के उदाहरण प्रस्तुत 
“करनेवाले कूट पद हुँ । इसका रचनाकाल सुर ने इस प्रकार व्यक्त किया हे-- 
मुनि सुनि रसन के रस लेख । 
दसन गोौरीनंद को लिखि सुबल संवत पेख। 
७७ ] = ७ Ty साहित्यलहर ~] हुई ७७ 
__  ईँसक अनुसार संवत्‌ १६०७ मे साहित्यलहरी' समाप्त हुई । यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि साहित्यक्रीडा का यह ग्रंथ 'सूरसागर' से छट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया 
~ >> _ पहले | | ~] Er क) ०७ ~ 
होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि सूरसारावली' को रचना हुई हो तो कह सकते हैं कि संवत्‌ 
१६०५ में सूरदास जी ६७ वप के थे । श्रत यदि उनकी यायु ५० या ८२ वर्ष की मानें तो 
उनका जन्मकाल स० १५४० के ग्रासपास तथा मृत्युकाल सं० १६२० के ग्रासपास ही 
अनुमित होता है। 
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साहित्यलहरी' के अंत में एक पद है जिसमें सुर श्रपनी वंशपरंपरा देते हुं । उस 
पद के श्रनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंदवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे । चंदकवि के कुल में 
डुरिचंद हुए जिनके सात पुत्रों में सवसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे ।! शेप ६ भाई जब 
मुसलमानास युद्ध करत हुए मार गए तव अंधे सूरदास वहत दिनों तक इधर उधर भटकते 
। एक दिन वे कूएं में गिर पड़े भौर ६ दिन उसी में पड़े रहे । सातवें दिन कृष्ण भगवान 
“उन ना के सामने श्रकट हुए थोर उन्हे दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया । भगवान्‌ ने कहा कि दक्षिण 
कै एक अवल ब्राह्मणकुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सव विद्याश्रों में निपुण 
ङ्गा । इसपर सूरदास न वर माँगा कि जिन ग्राँखों से मैने ग्रापका दर्शन किया उनसे अब 
आर कुछ न देख आर सदा ग्रापका भजन करूँ । कणं से जब भगवान ने उन्हें वाहर निकाला 
जव व ज्या कत्या अध हा गए ओर ब्रज में ग्राकर भजन करने लगे । वहाँ गोसाई जी ने 
उन्हें श्रष्टछाप में लिया । 
हमारा अनुमान है कि साहित्यलहरी' में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा 
शया हे । यह पंक्ति ही- 
प्रवल दच्छिन विप्रकुल तें सल ह्लं है नास । 
इसे सूर के बहुत पीछे की रचना वता रही है । 'प्रवल दच्छिन विप्रकुल' से साफ पेशवाओं 
का आर संकेत ह्‌ । इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड्ने का प्रयत्न व्यर्थ है । 
सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 'चारासी वँप्णवों की वार्ता' में 
४मलता हू उसी पर संतोष करना पड़ता है । यह (ार्ता' भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के 
पात्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है, पर उनकी लिखी नहों जान पड़ती । इसमें कई जगह 
गाकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई वातों का वड़े आदर और संमान के शब्दों में उल्लेख है 
आर वल्लभाचायं जी की शिष्या न होने के कारण मोरावाई को वहत वरा भला कहा गया 
ओर गालियाँ तक दी गई हैं । रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके 
कसी गजराती शिष्य की रचना जान पड़ती | 
भक्तमाल मे सूरदास के संबंध में केवल एक यही छप्पय मिलता हैं 


उक्ति चोज भ्रनुप्रास बरन अस्थिति शति भारी । 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ शद्भुत तुकधारी ॥ 
प्रतिविबित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भाती । 
जनस करम गुन रूप सब रसना परकासी ॥ 
विमल द्दधिगुन ओर की जो यह गुन अंवननिधर। 
सुर कवित सुनि कोन कवि ओर्नाह सिर चालन कर ॥ 


इस छप्पय में सूर के श्रंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला ग्राता है । 

जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के 
आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सुरदास नाम मिला है वहीं का वृत्त . 
असिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है । ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं 

(१) आईन भ्रकवरी' में भ्रकवर के दरवार में नोकर गर्वेयों, वीनकारों आदि 
“कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें वावा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के चाम 


१. देखो पु० ३१-३३ पर चंद का वंशवृक्ष । 
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दजे हैं । उसो ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की सात मंडलियाँ बना दी गई 
थीं । प्रत्येक मंडलो सप्ताह में एक वार दरवार में हाजिर होकर बादश,ह क। मनरंजन 
करती थी । अकबर संवत्‌ १६१३ में गद्दो पर बैठा । हमारे सूरदास संवत्‌ १५८० के श्रास-- 
पास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और उसके पहिले भो विरक्त साधु क रूपः 
में गऊघाट पर रहा करते थे । इस दशा में संवत्‌ १६१३ के बहुत वाद वे दरवारी नौकरी 
करने कैमे पहुँचे ? अतः आईन श्रकवरी' के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही 
व्यक्ति नहीं ठहरते । 

. (२) “मुंशियात अ्रव्वुलफजल' नामक ग्रव्बुलफजल के पत्रों का एक संग्रह है 
जिसमें वतारस के किसो संत सूरदास के नाम अव्वुलफजल का एक पत्र है वनारम कः 
करोड़ो इन सूरदास के साथ अच्छा वरताव नहीं करता था इससे उसकी शिकायत लि ब्रकर 
इन्होंने शाही दरवार में भेजी थो । उसी के उत्तर में ग्रब्बुलफजल का पत्र है। बनारस केः 
ये सूरदास वादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हूँ-- 

“हजरत वादश'ह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे । उम्मीद है कि आप भी शफ 
मुलाजमत से मुशरंफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी श्रापको 
हकशिनास जानकर द.स्प रखते हूं । (फारसी का अनुवाद ) 

इन शब्दों से ऐसो ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके ग्रकबर के दीन 
इलाही में दीक्षित होने को संभावना ग्रव्दुूलफजल समभा था । संभव है कि ये कवीर के 
अनुयायी कोई संत हो । अकवर का दो वार इलाहावार जाना पाया जाता है। एक तोः 
संवत्‌ १६४० में, फिर संवत्‌ १६६१ में । पहली यात्रा के समय का लिखा हुग्रा भो यदि 
इस पत्र को मानें तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था । यदि उन्हें 
तब तक जीवित मानें तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे । मृत्यु के इतने समीप ग्राकर 
` बे इन सव भमेलों में क्यों पड़ने जायेगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की अ्राशः 
केसे की जायगी ? 

श्रीवल्लभाचायं जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई बिट्ुलनाथ जी गद्दी पर बैठे । उस 
समय तक पुष्टिमागी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गुसाई 
विट्ठलनाथ जी ने उनमें से थ्राठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'भ्रष्टछाप' की प्रतिष्ठा की ? 

अष्टछाप के आठ कवि ये हैं---सू रदास, कुभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी,, 
गोविदस्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास । 

कृप्णुभक्तिपरंपरा भं श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्व की वड़े 
विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है । इन क्रृष्ण- 
भक्ता क कृष्ण श्रमान्मत्त गोपिकाश्रों से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं, वड़े वड़े भूपालों के 
बीच लोकव्यदस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं हैं कृष्ण के जिस मधर 
रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण श्रनंत सौंदर्य कः 
समुद्र हुँ । उस सार्वभौम प्रेमालंवन के संमुख सद तुय का हृदय निराले प्रेमलोक में फला 
फूला फिरता है । श्रतः इन कृष्णभक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है किः 
य॒ अपन रंग म मस्त रहनवाल जीव थ, तुलसीदास जी के समान लोकसंग्रह का भाव इनमें 
न था । समाज किधर झा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने: 
. भगवत््ेम की पुष्टि के लिये जिस श्ंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सगै की अभि- . 
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व्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले 
विषयवासनापूरणं जीवों पर कसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया । जिस 
राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने पनी गृढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया 
is लेकर आगे के कवियों ने श्वृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिदी काव्य को 
भर दिया। 


कृष्णशचरित के गान में गीतकाव्य की जो धारा पूरव में जयदेव और विद्यापति ने 
बहाई, उसी का ग्रवलंवन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया । ग्रागे चलकर अलंकारकाल 
के कवियों ने अपनी श्वृगारमयी मुक्तक कविता के लिये राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया । 
इस प्रकार कृष्णसंवंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ; प्रवंधक्षेत्र में 
नहीं । बहुत पीछे संवत्‌ १०९ में ब्रजवासीदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा 
चौपाइयों में प्रवंधकाव्य के रूप में कृप्णचरित का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण 
कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका । कारणा स्पष्ट है। कृष्णभक्त कवियों 
ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रवंधकाव्य के लिये 
पर्याप्त न था । उसमें मानव जीवन की वह अनेकरूपता न थी जो एक अच्छ प्रबंधकाव्य 
के लिये आवश्यक है । -कृप्णभक्त कवियों की परंपरा अपने इप्टदेव की केवल वाललीला 
श्रौर योवनलीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थी । 
मुक्तक के क्षेत्र में कृप्णभक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य 
रसो को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं । 

पहले कहा यया है कि श्री बल्लभाचार्यजी की ग्राज्ञा से सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत 
की कथा को पदों में गाया । इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंध की कथा 
संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्णजन्म से लेकर 
श्रीकृष्ण के मथूरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई जाती है । 
भिन्न भिन्न लीलाझों के प्रसंग को लेकर सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर 
पदों की कड़ी सी वाँध दी है । इन पदों के संबंध में सवसे पहली वात ध्यान देने की यह है 
कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और 
परिमार्जित हैं । यह रचना इतनी प्रगल्भ श्रौर काव्यांगपुणां है कि आगे होनेवाले कवियों 
की म्युगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं ! अतः सूरसागर 
किसी चली गाती हुई गीतकाव्य परंपरा का--चाहे वह मौखिक ही रही हो- पुणे विकास 
सा प्रतीत होता है। 

गीतों की परंपरा तो सभ्य सभ्य सव जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली 
आ रही है । सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है । 
लिखित रूप में श्राकर उनका रूप पंडितों की काव्यपरंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत 
कुछ बदल जाता है । इससे जीवन के कँसे कंसे योग सामान्य जनता का ममे स्पर्श करते 
आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते भ्राए हैं; 
इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। 
किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते 
हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है । घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार 

हि० इ० ८ ( १००००-७२ ) 
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आर करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे इसी प्रकार आल्हा, कड़खा 
ग्रादि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी । देश की 
झतर्वातनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह 
बहुत ग्रावश्यक है । पर इस संग्रहकायं में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय 
संस्कृति के मामिक स्वरूप की परख हो और जिनमें प्री एतिहासिक दृष्टि हो । 
स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा 

कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है । परकीया प्रेम के जो गीत हैं 
चे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेमलीला को ही लेकर चले हैं, इससे उनपर भक्ति या धं 
का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है । इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय: सव भागों में गाए 
जाते थे । मैथिल कवि विद्यापति (संवत्‌ १४६०) की पदावली में हमें उनका साहित्यिक 
रूप मिलता है जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सूर के श्वंगारी पदों की रचना बहुत कुछ 
विद्यापति की पद्धति पर हुई है । कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे-- 

झनुखन माधव माधव सुमिरइत सुंदर भेलि मधाई । 

गओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गन लुबधाई ॥ 


x x x 
भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छल छल लोचन पानि । 
अनुखन राधा राधा रटइत आधा श्राधा वानि॥ 
राधा सयं जब पनितहि माधव माधव सयं जब राधा । 
दारुन प्रेम तबहि नाह दटत बाइत बिरह क वाध्षा ॥ 
दूहुँ दिसि दारु दहन जइसे दगधइ आकुल कोट परान । 
एसन वल्लभ हेरि सुधामुखि कबि बिद्यापति भान ॥ 
इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कुष्ण 
रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में “राधा राधा? रटमे 
लगती हैँ । फिर जब होश में ग्राती हैं तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर “कृष्ण 
कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तव भी, नहीं रहती हैं तब भी 
दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता हैं । उनकी दशा उस लकड़ी के भीत 
के कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो । श्रव इसी भाव का सु 
का वह पद देखिए-- | 
सुनो स्याम ! यह बात और कोउ क्यों समझाय कहे । 
बुहुं दिसि को रति बिरह बिरहिनी कँसे क जो सहै ॥ " 
जव राधे, तब ही मुख “माधो माधौ' रटति रहे। | 
जब माधो ह्वे जाति, सकल तनु राधा विरह दहै ॥ | 
उभय अग्न दव दारुकोट ज्यों सीतलताहि चहे ॥ | 
सूरदास भ्रति विकल बिरहिनी कंसेहु सुख न लहै ॥ 
मा | (सूरसागर, पु० ५६४, वेंकटेश्वर) 
„ सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूटवाले पद मिलते हैं । यह भी,विद्यापति का अतुः 
करणाद । सारंग शब्द को लेकर सुर ने कई जगह कूट पद कहे हैं । विद्यापति की पदावली 
भें इसी प्रकार का एक कूट देखिए-- 





CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११५ भक्तिकाल ; प्र० ५--सगुणधारा : कृष्णभवित शाखा 


सारंग मयन, बयन पुनि सारँग, सारेंग तसु समधाने । 
सारेग उपर उगल दस सारंग केलि करथि सधु पाने ॥ 
पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी । दिल्‍ली के 
आसपास भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे, यह हम खुसरो (संवत्‌ १३४०) के गीतों 
भें दिखा ग्राए हैं। कवीर (संवत्‌ १५६०) के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी 'साखी” 
की भाषा तो सधुक्कड़ी' है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है । यह एक 
पद तो कबीर और सुर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है-- 
है हरिभजन को परवाँन । 
नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते नीसान। 
भजन को परताप एसो तिरे जल पाबान ॥ 
अधम भील, जाति गनिका चढ़े जात विवाँन । 
नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान ॥ 
दास धू कों अटल पदवी राम को दीवान । 
निगम जाको साखि बोलं कथे संत सुजान । 
जन कबीर तेरी सरनि ग्रायौ, राखि लेहु भगवान ॥ 
(कवीर ग्रंथावली, पु० १६०) 
है हरि भजन को परमान । 
नीच पावें ऊंच पदवी, बाजते नीसान। 
भजन को परताप एंसों जल तरे पाषान। 
अजामिल अर भील गनिका चढ़े जात विमान ॥ 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि झरु भान । 
भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान ॥। 
निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान । 
सुर हरि की सरन झायो, राखि ले भगवान ॥ 
(सुरसागर, पृ० १६, वेंकटेश्वर) 


कवीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता 
{के सुर की रचनाग्रों के भीतर यह कैसे पहुँच गया । 
राधाङ्कष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही 
जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवेया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले 
देश मे फैली हुई थी । उसका एक पद देखिए-- 
सुरली बजाय रि़ाय लई मुख मोहन तें । 
गोपी रोम्हि रही रसतानन सों सुधबुध सब विसराई। 
धुनि सुनि मन सोहे, मगन भई देखत हरि आनन। 
जीव जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि सोहे, हरे सब के . प्रानन। 
बेजू बनवारी बंसी अधर धरि वृंदावनचंद बस किए सुनत ही कानन ॥ 


जिस प्रकार रामचरित का गान करनेवाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास 
शी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्णाचरित गानेवाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास 
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जी का । वास्तव में ये हिंदी काव्यगगन के सूर्य और चंद्र हैं । कम तन्मयता इन दोनों: 
भक्तशिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती ह वह अन्य का में कहाँ ! हिदी काव्य: 
इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं की सरसता से उसका खात सुन न राश । हैः कीः 
स्तुति में, एक संस्कृत शलोक के भाव को लेकर, यह दोहा कहा गया हे 

उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर । 

केशव श्रर्थ गंभीर को, सूर तीन गुन धीर ॥ 


इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है-- 


किधौं सुर को सर लग्यो, किधौं सुर की पीर । 
किधौं सुर को पद लग्यो, बेध्यो सकल सरीर ॥ 


यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्यक्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की 
भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्यभूमि में उनकी वाणी ने सचररएः 
किया उसका कोई कोना अछूता न छ्टा । श्वृंगार और वात्सल्य क क्षेत्र म जहातिक इनक 
दृष्टि पहुँची वहाँतक और किसी कवि की नहीं । इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने 
मानो औरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीतावली म वाल-- 
लीला को इनकी देखादेखी बहुत श्रधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बालसुलभ भावा 
और चेष्टाम्नों की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें स्वरूपवणंन की ही प्रचुरता रही । वाल- 
चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं । दो चार चिक्र 
देखिए 
(१) काहे कोरि करतमेरे मोहन ! यो तुमशाँगन लोटी ? 
जो माँगहु सो देहु मनोहर यहे बात तेरी खोटी ॥ 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी ॥ 
(२) सोभित कर नवनीत लिए । 
घुट्रुन चलत रेन्‌ तन मंडित, मुख दधि लेप किए ॥ 
(१) सिखवन चलन जसोदा मेया । 
गरबराय कर पानि गहावति, डगमगाय धरे पेयाँ ॥ 
(४) पाहुनि करि दै तनक मह्यौ । 
आरि करे मनमोहन मेरी, ग्रंचल गानि गह्य ॥ 
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि म्वें ढरकि रह्यो ॥ 
बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं ॥ 
“स्पर्धा का कंसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है-- 
संया कर्बाह बढ़ेगी चोटी ! 
कितिक बार मोहि दृध पियत भई, वह अजह है छोटी । 
तू जो कहति 'दल' को बेनी ज्यों ह्लं है लांबी मोटी ॥ 
इसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये वचन देखिए 
खेलन में को काको गोसैयां ? 
जाति पाँति हम तें कछु नाहि, न बसत तुम्हारी छेयाँ । 
गति अधिकार जनावत याते, धिक तुम्हारे हैं कछु गैयां ।॥ 
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वात्सल्य के समान हो श्वृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर 
“विस्तार और किसो कवि में नहों । गोकुल में जत्र तक श्रीक्षष्ण रहे तव तक का उनका 
सारा जीवन हो संयोग पक्ष. है । दानलोला, माखनलोला, चीरहरणालीला, र/सलीला, 
आदि न जाने कितनी लोल्ाग्रों पर सहल्नों पद भरे पडे हैं । राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव 
को कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यही देखिए-- 
(क) करि ल्यो न्यारी, हरि आएपनि गैयाँ । 
नाह न बसात लाज कछ तुमसों सबै ग्वाल इक ठेयाँ। 
(ख) धेनु दुहत श्रत्ि ही रति बाढी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहेँ प्यारी ठाढ़ी ॥ 
मोहनकर तें धार चलति पथ सोहनिमुख अति ही छबि बाढी ॥ 
श्रृंगार के अंतर्गत भावषक्ष और विभावपक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे 
वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं । राधाक्कप्ण के रूप वर्णन में हो सैकड़ों पद 
कहे गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है । आँख पर ही न जाने 
कितनी उक्तियाँ हैं; जैसे-- 
देखि रो! हरि के चंचल नेन। 
खंजन सीन मुगज चपलाई, नहि पठतर एक सेन । 
राजिवदल इंदीबर, शतदल, कमल, कुशेशय जाति । 
निसि मुद्रित घ्रातहि वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति ॥ 
अरुत असित सित झलक पलक प्रति, को बरनं उपमाय । 
मनो सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥ 
जेत्रों के प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैँ-- 
सेरे नेना बिरह को बेल वई। 
सींचत नेन नीर के, सजनी ! मूल पतार गई। 
बिगसति लता सुभाय आपने छाया सघन भई॥ 
अब केसे निए्वारों, सजनी ! सब तन पसरि छई । 


आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी सजीवता 
{दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं-- 
. सुरली तऊ गोपार्लह भावति। 
सुन री सखी ! जद्यपि नंदनंदहि नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पायं ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति। 
आपुनि पोढ़ि अधर सज्जा पर करपल्लव सों पद पलुटावति ॥ 
'नकुटी कुटिल कोप नासापुट हम पर कोपि कंपावति । 


कालिदी के कल पर शरत्‌ की चाँदनी में होनेवाले रास की शोभा का क्या कहना 
है, जिसे देखने के लिये सारे देवता ग्राकर इकट्ठे हो जाते थे । सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक 
की ग्रानंदछटा अपने वंद नेत्नों से देखी है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो 
बिरहसागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठक को वारापार नहीं मिलता । वियोग 
को जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं सबका समावेश उसके भोतर है। कभी तो 
ग्रोपियो को संध्या होने पर स्मरण ग्राता है-- 
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एहि वेरियाँ बन तें चलि आदते। 
दूरहि तें वह बेन्‌ भ्रधर धरि बारंबार बजावते ॥ 
कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे- 
झरे पेड़ों को कोसती हैं-- 
मधुबन ! तुम कत रहत हरे ? 
बिरह वियोग श्यामसुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे ! 
तुम हौ निलज, लाज नाहि तुमको, फिर सिर पुहुप धरे ॥ 
ससा स्यार गरौ बन के पेरू धिक धिक सवन करे । 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ॥ 
परंपरा से चले श्राते हुए चंद्रोपालंभ ्रादि सव विषयों का विधान सूर के वियोग“ 
रणन के भीतर है, कोई वात छूटी नहीं है । | 
सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों को उद्धावना । प्रसंगोऱद्भावना करने- 
घाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते वाललीला और प्रेमलीला दोनों के ग्रंतगंत, 
छुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है # 
जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथावस्तु को यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है । 
राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णभक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीलापक्ष 
प्रर्थात्‌ वाह्यार्थविधान की प्रधानता रही है । उसमें केलि, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन 
की युक्तियों आदि वाह्री वातों का ही विशेष वर्णान है । प्रेमलीन हृदय की नाना भ्रनु- 
भूतियों को व्यंजना कम है । वियोगवर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर 
बै रूढ़ और परंपरागत हैं, उनमें नूतन उद्धभावना बहुत थोड़ी पाई जाती है । भ्रमरगीत 
' के झंतगत लवत सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है । प्रेमदशा के 
भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है । 
ज सूरसागर का सवसे मर्मस्पर्शी ओर वाखैदरध्यपूरणे अंश “भ्रमरगीत” है जिसमें 
पयो की वचनवक्रता अत्यंत मनोहारिणी है । ऐसा सुंदर उपालंभकाव्य और कहीं 
नहीं मिलता । उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मज्ञान और योगकथा द्वारा गोपियों को प्रेम सें 
चिरत करना चाहते हैं और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे श्रपर्ने? 
विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं । उद्धव के बहुत वकने पर वे कहती हैं-- 
ऊधो ! तुम भ्रपनो जतन करो। 
हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररौ ? 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहति है जी को । 
कछू कहत कछुवं कहि डारत, धुन देखियत नाह नीकी ॥ 
र आ भ्रमरगीत का महत्व एक वात से और चढ़ गया है। भक्तशिरोमणि सूर नें 
ह म ति निरूपण बड़ ही मार्मिक ढंग से, हृदय की अनुभूति के आधार पर-- 
जिससे सं पर नहीं किया है। सगुण निर्गुणा का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं 
क्त सहि दान का हा गई है । भागवत में यह प्रसंग नहीं है । सूर के समय में 
सुर वे इस प्रसंग का तेहि दिय ल 
मसग ः या । जब उद्धव वहुत सा वाग्विस्तार करके निगुण 
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ब्रह्म की उपासना का उपदेश वरावर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ वीच में रोककर इस 
प्रकार पूछती हुँ-- 

निर्गुन कोन देस को बासी ? 

सधुकर हँसि समुझाय, सोह दे व्रति साँच, न हाँसी । 
और कहती हैं कि चारो ओर भासित इस सगुणा सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके 
प्रव्यक्त ग्रौर श्रनिदिष्ट पक्ष को लेकर यों ही बक बक करता है-- 

सुनिह कथा कोन निर्गून को, रचि पचि बात बनावत । 

सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तुन की श्रोट दुरावत ॥ 


उस निर्गुण और श्रव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो वताओ- 


रेख न रूप, दरन जाके नाह ताको हमें बतावत। 
अपनी कही, दरस ऐसे को तुम कषह हौ पावत? 
मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत ? 
नेन विप्ताल, भोंह बंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ? 
तन त्रिमंग करि, नटवर वपु घरि, पीतांघर तेहि सोहत ? 
सुर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सोउ मोहत ? 
अंत में वे यह्‌ कहकर वात समाप्त करती हैं कि तुम्हरे निर्गुण से तो हमें कृष्ण 
के शवगुरों में ही श्रधिक रस जान पड़ता है-- 
ऊनो फर्म कियो मातुल बघि, मदिरा मत्त प्रमाद । 
सुर श्याम एते भ्रतगुन में निर्गुन तें अति स्वाद ॥ 

(२) नंददास--ये सूरदासजी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अ्रष्ट+ 
छाप में है । इनका कविताकाल सुरदासजी की मृत्यु के पीछे संवत्‌ १६२५ या उसके 
झर भ्रागे तक माना जा सकता है । इनका जौवनवृत्त पूरा पुरा और ठीक ठीक नहीं 
मिलता । नाभाजी के भक्तमाल में इनपर जो छप्पय है उसमें जीवन के संबंध में इतना 
ही है-- 

चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। 

इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था । इनके 
भोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्टलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के नाम से 
जो दो सौ वावन वैष्णवो की वार्ता' लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है । 
उक्त वार्ता में नंददासजी तुलसीदासजी के भाई कहे गए हैं । गोकुलनाथजी का अ्रभिप्राय 
प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी से ही है, यह पूरी वार्ता पढ्ने से स्पष्ट हो जाता है । उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई 
छुलसीदासजी को ग्रच्छा नहीं लगा और उन्होने उलाइना लिखकर भेजा । यह वाक्य भी 
उसमें ग्राया है तो एक दिन नंददासजी के मन में ऐसी आई । जैसे तुलसीदासजी ने रामायरए 
भाषा करी है सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें।' गोस्वामीजी का नंददास के साथ 
घृ दावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवै धनुषवान लेव हाथ' वाली घटना भी 
उक्त वार्ता में ही लिखी है । पर गोस्वामीजी का नंददासजी से कोई संबंध न था, यह बात 
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यूणतया सिद्ध हो चुकी है । रतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव 
प्रचलित करने और वल्लभाचार्यजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिये पीछे से लिखी 
गई हैं, प्रमाणकोटि में नहीं ले सकते । 

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददासजी सिधुनद ग्राम में 
एक रूपवती खत्तानी पर भ्रासक हो गए । ये उसस्त्री के घर के चारों श्रोर चक्कर लगाया 
करते थे । घरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिये गोकुल चले गए । वहां भो ये जा पहुँचे। 
रंत में वहीं पर गोसाई विट्रुलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त 
हो गए । इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होने गोसाई विट्टुलनाथजी 
से दीक्षा ली । ध्रुवदासजी ने भी श्रपनी 'भक्तनामावली' में इनकी भक्ति की प्रशंसा के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है । 

ग्रष्डछाप में सूरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है । इनकी रचना भी 
बड़ी सरस और मधुर है । इनके संवंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'श्रौर कवि गढ़िया, 
नंददास जडया । इनकी सवसे प्रसिद्ध पुस्तक रासपंचाध्यायी' है जो रोला छंदों में लिखी 
गई है। इसमें, जेसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्णा की रासलीला का श्रनुप्रासादियुक्त 
साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने 
स्वाभाविक चलती भाषा का ही अ्रधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुन हुए संस्कृत 
पदविन्यास आदि को गर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददासजी में ये बातें पूणां रूप में पाई 
जाती हैं । 'रासपंचाध्यायी' के अ्रतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखीं हैं-- 

भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणीमंगल, सिद्धांतपंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, 
सानमंजरी, विरहुमंजरी, नामचितामणिमाला, श्रनेकार्थनाममाला (कोश), दानलीला, 
सानलीला, भ्रनेकार्थमंजरी, ज्ञानमंजरी, श्यामसगाई, भ्रमरगीत और सुदामाचरित । दो 
अंथ इनके लिखें और कहे जाते हैं-हितोपदेश और नासिकेतपुराण (गद्य में) । दो सौ 
से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं जो शीघ्र प्रकाशित होंगे । जहाँतक ज्ञात है इनकी 
चार पुस्तकं ही वतक प्रकाशति हुई हुँ--रासपंचाध्यायी, भ्रमरगीत, ग्रनेकार्थमंजरी श्रौर 
अनकार्थनाममाला । इनमें रासपंचाध्यायी और भ्रमरगीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनसे कुछ 
अवतरण नीचे दिए जाते हैं-- 


( रासपंचाध्यायो से) 


ताही छिन उड्राज उदित रस रास सहायक । 
कुकुस मंडित वदन प्रिया जनु नागरि नायक ॥ 
कोमल किरन रुन मानों बन व्यापि रही यों । 
सनसिज खेल्यो फागु घुमडि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों ॥ 
फटिक छटा सी किरन कुजरंध्रन जब झाई । 
सानहूँ बितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥ 
तब लीनो कर कमल योगमाया सी मुरली । 
_भ्रघटित घटना चतुर बहुरि भ्रधरन सुर जु रली ॥ 
(भ्रमरगीत से) ) 

कहन स्याम संदेश एक में तुम पै झायो। 
कहन समय संकेत कहूँ भ्रवसर नाहि पायो ॥ 
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सोचत ही मन में रह्यो, फव पाऊं इक ठाऊ। 
कहि सँदेस नंदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउं ॥ 
सुनो न्रजनागरी । 
जो उनके गुन होय; वेद बयों नेति बखान । 
निरगुन सगुन आतमा रूचि ऊपर सुख साने ॥ 
वेद पुराननि खोजि क पायो फतहुँ न एक। 
गुन ही के गन होहि तुम, कहो अकापहि टेक ॥ 
सुनौ ब्रजनागरी । 
जो उनके गुन नाहि और गुन भए कहाँ तं । 
वीज विना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ तं ॥ 
वा गुन की परछाँह री माया दरपन बीच । 
गुन ते गुन न्यारे भए, अमल वारि जल कीच ॥ 
सखा सुनु स्याम के । 


३) कृष्णदास--ये भी वल्लभाचार्यजी के शिष्य और भ्रप्टछाप में थे। 


यद्यपि ये शूद्र थे तथापि ग्राचार्यजी के बड़े कृपापात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो 
गाए थे । “चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ हैं । एक वार गोसाई 
'बिदुलनाथजी से किसी वात पर ग्रप्रसन्न होकर इन्होने उनकी ड्योढी वंद कर दी । इस- 
यर गोसाईं विद्ुलनाथजी के कृपापात्र महाराज वोरवल ने इन्हें केद कर लिया । पीछे 
गोसाईजी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त कराके प्रधान के पद पर 
फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया । इन्होंने भी और सव कृष्णभवतों के समान राधा- 
कृष्ण के प्रेम को लेकर श्वुंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र नामक इनका 
शक छोटा सा ग्रंथ मिलता है । इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे जाते हैं । 
ञ्रमरगीत और प्रेमतत्वनिरूपण । फुटकर पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हँ । सूरदास 
आर नंददास के सामने इनकी कविता साधा रण कोटि को है । इनके कुछ पद नीचे दिए 


जाते हैं--- 


तरनि तनया तट आवत है प्रात समय, 
कंटक खेलत देख्यो आानंद को कंदवा। 
न्‌पुर पद कुनित, पोतांबर कटि वांधे, 
लाल उपारना, सिर मोरन के चंदवा ॥ 
कंचन मनि मरकत रस रोपी । 
नंदसुवन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी ॥ 
मनहुँ विधाता गिरिधर पिय हित सुरतधुजा सुख रोपी । 
बदन कांति कै सुन्‌ री भामिनि ! सघन चंदक्षो लोपी ॥ 
प्राननाथ के चित चोरन को भोंह भुजंगम कोपी । 
कृष्णदास स्वामी बस कोहं, प्रेमपंज को चोपी ॥ 
सो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो । 
ललित त्रिभंग चाल पै चलि कं, चिबुक चारु गड़ि ठटक्यों । 
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सजल स्याम घन बान लोन ह्व, फिरि चित अनत न भठकयों । 
कृष्णदास किए प्रान निछावर, यह तन जग सिर पठब्यो ॥। 
कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृश्प्णदासजी ने शरीर छोड़ा था । इनक? 
कविताकाल संवत्‌ १६०२ के आगे पीछे माना जा सकता है । 


(४०) परमानंददास-यह भी वल्लभाचारयजी के शिष्य और ग्रष्टछाप में थे ! 
ये संवत्‌ १६०६ के आसपास वर्तमान थे । इनका निवासस्थान कन्नौज था । इसी से ये 
कान्यकुव्ज अनुमान किए जाते हैं । ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविताः 
करते थे । कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर ग्राचायंजी कई दिनों तक तन वदनः 
की सुध भूले रहे । इनके फुटकल पद कृष्णभक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं । इनकेः 
५३५ पद परमानंदसागर' में हैं। दो पद देखिए-- 


कहा करों बेकुंठहि जाय ? 

जह नहि नंद, जहाँ न जसोदा, नहि जहें गोपी ग्वाल न गाय । 
जह नहि जल जमुना को निर्मल श्रौर नहीं कदमन की छाय । 
परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रजरज तजि मेरी जाय बलाय ॥ 
राधे ज्‌ हारावलि टूटी । 

उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी ॥ 
बर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलयावलि फटी । 
कंचुकि चीर विविध रंग रंजित गिरधर अधर माधुरी घटी ॥ 
झालस वलित नेन अनियारे, अरुन उनींदे रजनी खूटी । 
परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन नृपति की सेना लूटी ॥ 

(५) कुभनदास- यै भी श्रष्टछाप के एक कवि ये और परमानंददासजी के है 
समकालीन थे। ये पूरे विरक्त श्रौर धन, मान, मर्यादा की इच्छा से कोसो दूर थे १ 
एक वार भ्रकवर वादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सीकरी जाना पड़ा जहाँ इनका वड़ 
धमान हुआ । पर इसका इन्हें वरावर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है--- 

संतन को कहा सीकरी सों काम ? 

भावत जात पनहियाँ टूटी बिसरि गयो हरि नाम ॥ 

जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिये परी सलाम । 

डँभनदास लाल गिरिधर विनु और . सबै बेकाम ॥ 
ला और प्रेमलीला है 


ठु नीके दुहि सात गया । 

लए कुवर रसिक मनमोहन लगौं तिहारे पयाँ । 
तुमहि जानि करि कनक दोहनी घर तें पठई मैया । 
निकटहि है यह खरिक हमारो, नागर लेहु बलैया। 
देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहुंटयो सु दरैया ॥ 
ऊभनदास प्रभु मानि लई रति गिरि गोबरधन रैया ॥ 
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(६) चतुर्भजदास--ये कुंभनदासजी के पुत्र और गोसाई विटुलनाथ जी के शिष्य 
थे। ये भी ग्रप्टछाप के कवियों में हैं । इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है । इनके ' 
धनाए तीन ग्रंथ मिले हैं--दादशयश, भक्तिप्रताप तथा हितज्‌ को मंगल । 

इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं । एक पद 
मीचे दिया जाता है-- 

जसोदा ! कहा कहाँ हों वात ? 

तुम्हरे सुत के करतब मो पे कहत कहे नाह जात ॥ 
भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, ले माखन दधि खात । 
जो बरजों तो आाँखि दिखावें, रंचहु नाहि सकात ॥ 
और श्रटपटी कहें लो बरनों, छुवत पानि सों गात। 
दास चतुर्भूज गिरिधर गुन हों कहति कहति सकुचात ॥ 

(७) छीतस्वामी--ये विट्टुलनाथजी के शिष्य और ग्रप्टछाप के अंतर्गत थे ४ 
पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे झौर राजा वीरवल ऐसे लोग इनके यजमान थे ।- 
पंडा होने के कारणा ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे, पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथजी 
घे दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे । इनकी 
रखनाश्रों का समय संवत्‌ १६१२ के इधर मान सकते हैं । इनके फुटकल पद ही लोगों के 
मृँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संगृहीत मिलते हैं । इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्तः 
प्रजभूमि के प्रति प्रेमव्यंजना भी ग्रच्छो पाई जाती है । हे विधना तो सों ग्रॅचरा पसारि 
माँगौं जनम जनम दीजो याहीं ब्रज वसिवो' पद इन्हीं का है । श्रप्टछाप के ग्रौर कवियों कीः 
छी मधुरता श्रौर सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है, देखिए-- 

भोर भए नवकुंज सदन तें ग्रावत लाल गोवर्धनधारी । 
लटपट पाग मरगजी माला, सिथिल अंग डगमग गति न्यारी ॥ 
बिनु गुन माल बिराजति उर पर, नखछत हेजचंद अनुहारी । 
छोतस्वामि जव चितए मो तन, तब हों निरखि गई बलिहारी । 

(८) गोविदस्वामी--ये श्रंतरी के रहेनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे जो विरक्त 
की भाँति आकर महावन में रहने लगे थे । पीछे गोस्वामी विट्ुलनाथ जी के शिष्य हुए 
जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अ्रष्टछाप में लिया । ये गोवर्धन पर्वत पर 
रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदंवों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अव तक 
शोविदस्वामी की कदंबखंडी' कहलाता है । इनका रचनाकाल संवत्‌ १६०० और १६२५ 
के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के ्रतिरिक्त बड़े पक्के गवैए भी थे । 
तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिये आया करते थे । इनका बनाया एक पढ 
दिया जाता है-- 

प्रात समय उठि जसुमति जननी गिरिधर सुत को उबटि न्हवावति । 
करि सिंगार बसन भूषन सजि फूलन रचि रत्ति पाग बनावति ॥ 
छुटे बंद वागे अति सोभित, विच विच चोव अरगजा लाबति । 
सुथन लाल फूंदना सोभित) आजु कि छबि कछु कहति न झावति ॥ 
विविध कुसुम को माला उर धरि श्री कर मुरली बेत गहावति । 
ले दरपन देखे श्रीमुख को, गोविद प्रभु चरननि सिर नावति ॥। 
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(९) हितहरिवंश--राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हितहरिवंश का 
जन्म संवत्‌ १५५६ में मथुरा से ४ मील दक्षिण बादयाँव में हुआ था । राधावल्लभी 
संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने इनका जन्मसंवत्‌ १५३० माना है, जो सव घटनाग्रों 
पर विचार करने से ठोक नहीं जान पड़ता गो रछानरेश महाराज मधकर शाह के राजा 
गुरु श्रीहरिराम व्यासजी संवत्‌ १६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे । हितहरिवंशजी 
'गोड़ ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम केशवदास मिश्च श्रौर माता का नाम तारावती था । 

कहते हैं, हितहरिवंशजी पहले माध्वानृयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे । पीछे 
'इन्हे स्वप्न में राधिकाजो ने मंत्र दिया और इन्होने ग्रपना एक अलग संप्रदाय चलाया | 
अतः हित संप्रदाथ को माध्व संप्रदाय के ग्रंतर्गत मान सकते हैं । हितह्रिवंशजी के चार 
उत आर एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णाचं्र, गोपीनाथ गौर मोहनलाल थे । 
गासाङजा न सवत्‌ १५८२ में श्री राधावल्लभ जी को मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और 
वहीं विरक्त भाव से रहने लगे । ये संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ और भापाकाव्य के ग्रच्छे 
ममञ्ञ थ । १७० श्लोकों का राधासुधानिधि' श्राप ही का रचा कहा जाता है । ब्रजभाषा 
की रचना आपकी यद्यपि वहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है वड़ो सरस और हृदयग्राहिणी । 
पक पदा का संग्रह हित चौरासी' के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें ८४० पद हैं ।प्रेमदास 
को लिखो इस ग्रंथ को एक वहुत बड़ी टीका (५०० पृष्ठों की) ब्रजभाषा गद्य में है । 

कै हारा ब्रजभाषा को काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँची । इनके कई 
राय सच्छे अच्छे कवि हुए हैं । हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे 
= । सेवकजी, भ्रुवदास आ शिष्य वडी सदर रचना कर आए हैं । ग्रपनी रचना की 
मदसता क कारण हितहरिवंशजी श्रीकृष्ण की वंशी के ग्रवतार कहे जाते हैं। इनका 
इननाकाल संवत्‌ १६०० से संवत्‌ १६४० तक माना जा सकता है । “हित चौरासी' के 
अतिरिक्त इनकी फुटकल वानी भो मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हुं । इनके हित 
चौरासी' पर लोकनाथ कति ने एक टीका लिखी है । वृंदावनदास ने इनकी स्तुति और वंदना 
ह नमा थार चतुर्भजदास ने 'हितज्‌ को मंगल' लिखा है । 

आ दजी और ब्रजजीवनदास ने इनकी जन्मवधाइयाँ लिखी हैं । 


द्तहारवंशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी बर्ण 
जाते हैं वर्णान 
अचुरता का परिचय मिलेगा-_ ु लक 


( सिद्धांत संबंधी फुटकल पदों से 

रहो कोउ काह मर्नाह ड्द हा hb 
मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करों तिन छिए ॥ 
न जो अवतार कदंब भजत हैं धरि दृढ़ ब्रत ज॒ हिए । 
तेऊ उमगि तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए ॥ 
खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज इमि जिए ? 
हितहरिबंस घ्नत सच्‌ नाहों बिन या रसाह पिए ॥ 

(हित चोरासी से 

भेज नव तरुनि कदंब मुकुटमनि स्यामा भ्राज बनी । 
नख सिख लॉ अंग अंग माधुरी मोहे स्याम धनो । 
यों राजति कबरी गूथित कच कनक कंज बदनी । 
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर बिधु मानो ग्रसित फनी ॥ 
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सौभग रस [सिर ख़बत पनारी पिय सीमंत ठनो । 
ञकुटि काम कोदंड, नेन शर, कज्जल रेख श्रनी ॥ 
भाल तिलक, ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी । 
दसन कुंद, सरसाधर पल्लव, पीतम मन समनी ॥ 
हितहरिबंस प्रसंसित स्यामा कोरति बिसद घनो । 
यावय श्रवननि सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी ॥ 
बिपिन घन कुंज रति केलि भूज मेलि रुचि 
स्याम स्याम्ा मिले सरद को जामिनी । 
हृदय अति झूल, रससूस पिय नागरी 
कर चिकेर नत मनु बिविध गुन रागिनी ॥ 
सरस गति हास परिहास आ्ावेस बस 
दलित एल मदन बल कोळ रस कामिनी । 
हितहरिबं् सुचि लाल लाबच्य भिडे 
जिया अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी ॥ 

(१०) गदाधर भट्ट--ये दक्षिणो ब्राह्मण थे । इनके जन्म संवत्‌ श्रादि का ठीक 
ठीक पता नहीं । पर यह वात प्रसिद्ध है कि ये श्रो चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया 
करते थे । इसका समर्थन भक्तमाल को इन पंक्तियों से भी होता हे-- 

भागवत सुधा बरख बदन, काहु को नाइन दुखद । 
गुणनिकर गदाधर भट्ट अति सवहिन को लागे सुखद ॥ 

श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत्‌ १५४२ में और गोलोकवास १५०४ में 
माना जाता है । ग्रतः संत्रत्‌ १५८४ के भीतर हो आपने श्री महाप्रभ्‌ से दीक्षा ली होगी । 
महाप्रभु के जिन छह विद्वान्‌ शिप्यों ने गौड़ोय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों को रचना की थी 
उनमें जीव गोस्वामी भी थे । वे वृंदावन में रहते थे । एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामीः 
के सामने गदाधर भट्टजी का यह पद सुनाया-- 


सखी हों स्याम रंग रंगी । 

देखि बिकाय गई वह सरति, सुरत माहि पगी ॥ 

संग हुतो अपनो सपनो सो सोइ रही रस खोई । 

जागेहुं आगे दृष्टि परे, सखि, नेकु न न्यारो होई ॥ 

एक ऊ मेरी अंखियनि में निसि द्यौस रह्यो करि भौन ! 

गाथ चरावन जात सुन्यो, सखि सो धों कन्हैया कोन ? 

कासों कहाँ कौन पतियाबे, कौन करे वकवाद ? 

कैसे कै कहि जाति गदाधर, गूंगे तें गुर स्वाद ? 

इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा ।-- 

अनाराध्य राधापदाम्भोजयुग्मनाश्चित्य बन्दाटवीं तत्पदाङ्कम्‌ । 
झतम्भाष्प तद्भावगम्भी रचित्तान्‌ कुतःश्यामसिन्धोः रसस्यावगाहः ॥ 


` यह शलोक पढ़कर भट्टजी मूछित हो गए । फिर सुध गाने पर सीधे वुँदावन में: 
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जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए । इस वृत्तांत को यदि ठीक मानें तो इनकी रचनाझों 
“का झारंभ १५८० से मानना पड़ता है और श्रत्त संवत्‌ १६०० के पीछे । इस हिसाब से 
इनको रचना का प्रादुर्भाव सूरदासजी के रचनाकाल के साथ साथ अ्रथवा उससे भी कुछ 
“पहले से मानना होगा । 
संस्क्कत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत श्रधिकार था । 
* इनका पदविच्यास बहुत ही. सुंदर दै । गोस्वामीजी तुलसीदास के समान इन्होंने संस्छृत' 
यदों के अतिरिक्त संस्कृतगभित भाषाकविता भी की हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं । 
जयति श्रीराधि के, सकल सुध साधिके, 
तरुनि मनि नित्य नवत किसोरी । 
कृष्ण सुख लीन मन, रूप को चातको, 
कृष्ण सुख हिम किरन को चकोरी। 
कृष्ण दृग भृग विश्राम हित पदिनी, 
कृष्ण दृग मुगज बंधन सुडोरी। 
कृष्ण अनुराग मकरंद को मधुकरी, 
कृष्ण गुन गान, रससिध्‌ वोरी॥ 
विमुख पर चित्त तें चित्त जाको सदा। 
करति निज नाह की चित्त, चोरी । 
प्रकृति यह गदाधर कहत कंसे बने, 
रमित महिमा, इतं बुद्धि थोरी॥ 


लति नागरि नागर लाल । 

संद संद सव सखी झुलावति, गावति गीत रसाल ॥ 

फरहरात पट पीत नील के, अंचल चंचल चाल । 

भनहु परस्पर उमगि ध्यान छबि प्रगट भई तिहि काल ॥ 

सिलसिलात अति प्रिया सीस तें लटकति बेनी भाल । 

जनु पिय मुकुटबरहि भ्रम बस तहे ब्याली बिकल निहाल ।! 

सल्लीमाल प्रिया के उर को, पिय तुलसीदल माल । 

जन्‌ सुरसरि रवितनया मिलिक सोभित श्रेनि मराल ॥ 

स्यामल गौर परस्पर प्रति छबि सोभा विसद बिसाल । 

निरखि गदाधर रसिक कुंवरि मन परयो सुरस जंजाल ॥ | 

(११) मीरावाई_ये मेड़तिया के राठौर रत्नमिह को पुत्री, राव दूदाजी की 

“'पौती और जाधपुर के वसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्रो थी । इनका जन्म 
सवत्‌ १५७३ म चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा- 
कुमार भाजराजजी के साथ हुआ था । ये आरंभ ही से कृष्णभकिति में लीन रहा करती थीं ! 
विवाह के उपरांत थोड़े दिन में इनके पति का परलोकवास हो गया । इनकी भक्ति दिन 
पर दिन बढ़ती ही गई । ये प्राय: मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच 
शाङण्ण भगवान्‌ की मूति के सामने आनंदमग्न होकर नाचती श्रौर गाती थीं । कहते हैं 
कि इनके इस राजकुलविरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोकनिदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। 


` “द 
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अहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई वार विषं देने तक का प्रयत्न किया गया, पर भगवते 
कपा से विष का कोई प्रभाव इनपर न हुआ । घरवालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका 
ओर वृंदावन के मंदिरों में घूम घूमकर भजन सुनाया करती थी । जहाँ जातीं वहाँ इनका 
देवियों का सा संमान होता । ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग श्राकर इन्होंने गोस्वामी 
-जुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था-- 
स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषन इषम हरन गोसाई । 
वाराह बार प्रनाम करहुं, अब हरहु लोक समू दाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाधि बढ़ाई ॥ 
साधु संग अह भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥ 
सेरे मात पिता के सम हो, हरिभक्तन्ह सुखदाई । 
हमको कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समझाई ॥ 
इसपर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका का यह पद लिखकर भेजा--- 
जाके प्रिय न रास वेदेही । 
सो नर तजिय कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते सबै राम के मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ लो । 
श्रेजन कहा आँखि जो फूटे, नहुतक कहाँ कहाँ लो ॥ 
पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत्‌ १६०३ में हो चुकी थी । भ्रतः यह जनश्रुति 
“केसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी । 
मीरावाई की उपासना 'माधुर्य' भाव की थी ग्रर्थात्‌ वे भ्रपने इप्टदेव श्रीकृष्ण की 
"भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं । पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की 
उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है ।! इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी 
कर रहे थे श्रतः उनका संस्कार भी इनपर अवश्य कुछ पड़ा । जव लोग इन्हें खुले मैदान 
मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते तव ये कहतीं कि कृष्ण के ग्रतिरिक्त और 
“पुरुष है कोन जिसके सामने लज्जा करूं ?” मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है 
“और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यासजी, मलूकदास यादि सव भक्तों ने किया है। 
इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं नौर कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में । 
पर सव में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती हैं । इनके वनाए चार ग्रंथ कहे जाते 
:इँ--नरसीजी का मायरा, गीतगोविद टीका, राग गोविद, राग सोरठ के पद । 
इनके दो पद नीचे दिए जाते हुँ-- 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल । 
मोहनि सू रति, साँवरि सुरति, नेना बने रसाल ॥ 
सोर मुकुट मकराछुत कुंडल अररुन तिलक दिए भाल ॥ 
अधर सुधारस मुरली राजति, उर बेजंती माल ॥ 
छुद्रघंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल ॥ 
सीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्तबछल गोपाल ॥ 


“१, देखो पु० १०५-१०६। 
है. 
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मन रे परसि हरि के चरन । 

सुभग सीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन ॥ 
जो चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी हरन। 
जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हीं राखि अपनी सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेट्यो नखसिखौ श्री भरन । 
जिन चरन प्रभु परस लोन्ह तरी गोतम-घरनि ॥ 
जिन चरन धारयो गोवरधन गरब मघवा हरन । 
दास मीरा लाल गिरधर ्रगम तारन तरन ॥ 

(१२) स्वामी हरिदास--ये महात्मा वुंदावन में निवाकं मतांतगंत टट्टी संप्रदाफ 
के संस्थापक थे और श्रकवर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीतकला कोविद माने. 
जाते थे । कविताकाल १६०० से १६१७ ठहरता है । प्रसिद्ध गायनाचायें तानसेन इनका 
गुरुवत्‌ समान करते थे । यह प्रसिद्ध है कि अकबर वादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ 
इनका गाना सुनने के लिये गया था । कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और 
उन्होने जान ब्‌भःकर गाने में कुछ भूल कर दी । इसपर गोस्वामी हरिदास ने उसी गान को 
शुद्ध करके गाया । इस युक्ति से श्रकवर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । 
पीछे अकवर ने वहत कुछ पूजा चढ़ानी चाही पर इन्होंने स्वीकृत न को । इनका जन्म- 
संवत्‌ रादि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ्य ब्राह्मण थे जैसा कि सह- 
चरिसरनदासजी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, लिखा है । वृंदावन से उठकर स्वामी 
हरिदासजी कुछ दिन निधुवन में रहे थे । इनके पद कठिन रागरागिनियों में गाने योग्य हूँ 
पढ़ने में कुछ कुछ उवड़ खावड़ लगते हैं। पदविन्यास भी और कवियों के समान सवद 
मधुर और कोमल नहीं है । पर भाव उत्कृष्ट हैं । इनके पदों के तीन चार संग्रह हरिदास- 
जो के ग्रंथ, स्वामी हरिदासजी के पद”, 'हरिदासजी की वानी” आदि नामों से मिलते हैं ॥ 
एक पद देखिए-- = 

ज्योंहीं ज्योंही तुम राखत हौं, त्याही त्योंहो रहियत हौं, हे हरि! 

और झपरच पाय धरो सुतो कहो कौन के पेंड भरि॥ 

जदपि हौं वपनो भायो कियो चाहाँ कंसे करि सकौं जो तुम राखो पकरि। 

कहे हरिदास पिजरा के जानवर ला तरफराय रह्यो उड़िबे को कितोऊ करि ॥ 

(१३) सुरदास मदनमोहन--ये श्रकबर के समय में सँडीले के ग्रमीन थे । जाति 
के ब्राह्मण और गौडीय संप्रदाय के वैष्णव थे । ये जो कुछ पास में आता प्रायः सव साधुझों 
की सेवा में लगा दिया करते थे । कहते हैं कि एक बार सँडीले तहसील की मालगुजारी के 
कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे । इन्होंने सबका सव साधुओं को खिला पिल 
दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर कागज के 
चिट यह लिखकर रख दिए-- द 

तेरह लाख सँडीले श्राए, सब साधुन मिलि गटके । 

सूरदास मदनमोहन झाधी रातहि सटके॥ 
आर ग्राधी रात को उठकर कहीं भाग गए । बादशाह ने इनका ग्रपराध क्षमा करके इन्हें 
फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे । इनकी कविता इतनी सरर 
होती थी कि इनके वताए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए । , इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध 


ही 
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नहीं पद लोगों था 
नहीं । कुक कण पद लोगों के पास, मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत्‌ १५६० और 
१६०० के बीच अनुमान किया जाता है । इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
मधु के सतवारे स्याम ! खोलो प्यारे पके । 
सीस सृुकुउ र लटा छुटी और छुटी अलके । 
सुर नर मुन द्वार ठाढ़े, दरस हेतु फलकं ॥ 
नासिका के मोती सोहै बीच लाल ललक । 
कटि पीतांबर मुरली कर थवन कुंडल झलक ॥ 
सूरदास मदनमोहन दरस देहो भल कं। 
नवल किसोर नवल नागरिया । 
अपनी भुजा स्याल भुज ऊपर, स्याम भुजा अपने उर धरिया ॥ 
करत विनोद तरनि तनया तठ, स्यामा स्याम उमगि रस भरिया । 
यो लपटाइ रहै उर अंतर सरकत मनि कंचन ज्यों जरिया ॥ 
उपसा को घन दामिनि नाहीं, केंदरप कोटि वारने करिया । 
सुर मदन मोहन बलि जोरी नंदनंदन बुषभान्‌ दुलरिया॥ 

(१४) श्रीभट्ट--ये निवार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ केशव काश्मीरी के प्रधान 
शिष्य थे । इनका जन्म संवत्‌ १ ५९५ में अनुमान किया जाता है अतः इनका कविताकाल. 
संवत्‌ १६२५ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है । इनकी कविता सीधीसादी 
ओर चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं । इनकी कृति भी अधिक विस्तृत 
नहीं है पर युगल शतक नाम का इनका १०० पदों का एक ग्रंथ क्रष्णभक्तो में बहुत आदर की - 
दृष्टि से देखा जाता है । युगल शतक' के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक 
आदि बानी' भी मिलती है । ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते 
थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान्‌ की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी ! 
एक बार वे यह मलार गा रहे थे-- 

भीजत कब देखों इन नेना। 
स्यानाज्‌ की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना । 
कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए श्र इन्होंने पद इस 
प्रकार पुरा किया-- : 
स्यामा स्याम कुंजतर ठाढे, जतन कियो कछु में ना। 
शीट उमड़ि घटा चहुं दिसि तें घिरि झाई जल सेना ॥ 
इनके युगल शतक' से दो पद उद्धृत किए जाते हैं-- 

न्रजभूमि मोहनी में जानी । 
मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी ॥ 
सोहन नारि सकल गोकुल की वोलति झमरित बानी । 
श्रीभट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥ 





हि० इ० & (१००००-७२) 
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दसौ मेरे नेननि में दोउ चंद । र 
गोर बदनि वषभानु नंदिनी स्याम बरन नदनद । 
गोलक रहे लुभाय खूप में निरखत आनेदकंद । 
जय श्रीभटट प्रमरस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ रद ॥ 
(१५) व्यासजी--इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था श्रौर ये श्रोरछा के रहने- 
चाले सनाढ्य शक्ल ब्राह्मण थे । ओरछानरेश मधुकरसाह के य राजगुरु थे । पहले ये 
गौड संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर राधावल्ल भी हो गए । 
इनका काल संवत्‌ १६२० के आसपास है । पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और 
सदा शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार रहते थे एक वार वृदावन म जाकर गोस्वामी हितहरि- 
अंशजी को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा । गोसाँई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा. 
जो एक मन बहुत ठौर करि कहि कौने सचु पायो । 
जहें तहँ विपति जार जुवती ज्यों प्रकट पिगला गायो ॥ 
यह पद सुन व्यासजी चेत गए और हितहरिवंशजी के अनन्य भक्त हो गए । 
उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया-- 
' इतो रस रसिकन को आधार । 
बिन हरिबंसहि सरस रीति को कापै चलिहै भार ! 
को राधा दुलरावै गावे, बचन सुनावे चार ! 
दंदाबन की सहज माधुरी, कहिहै कोन उदार ? 
पद-रचना अब कापे ह्वै है ? निरस भयो संसार । 
बडो ग्रभाग श्रनन्य सभा को, उठिगो ठाट सिंगार ॥ 
जिनविन दिनछिन जुगसम बीतल सहज रूप आगार । 
व्यास एक कुल कुमुद चंद बिनु उड्गन जूठी थार ॥ 
जव हितहरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यासजी वृंदावन में ही रह गए तव महाराज 
मधुकरसाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिये स्वयं आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और 
्रधीर होकर इन्होंने यह पद कहा 
वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध । 
गुरु गोविद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंध ॥ 
इर्नाह पीठि दै ग्रनत डीठि करे सो अंधन में भ्रंध । 
व्यास इनहि छोड़े औ छुड़ावं ताको परियो कंध ॥ 
इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषयभेद के विचार से श्रधिकांश 
कृष्णभक्तो की अपेक्षा व्यापक है । ये श्रीकृश्ष्ण की वाललीला और श्पंगारलीला में लीन 
रहने पर भी वीच वीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे । इन्होंने तुलसीदासजी के 
समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है और रसगान के अतिरिक्त तत्व- 
निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं । प्रेम को इन्होंने शरीरव्यवहार से अलग श्रतन , अर्थात्‌ 


शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है । ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से 


पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं । इन्होंने एक “रास पंचाध्यायी' भी लिखी है, 
लोगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ 


दिए जाते हैं-- 
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आज कछु कुजन में बरषा सी ॥ 
बादल दल में देखि सखी री ! चमकति है चपला सी ॥ 
नान्ह। नाग्हीं बदन कछ धरना से, पचन वहै सुखरासी । 
सद संद गरजनि सी सुनियतु, नाचति मोरसभा सी ॥ 
इरे धनुष वगपंगति डोलति बोलति कोककला सी । 
इद्रबधू छाव छाइ रही मनु गिरि पर श्ररुन घटा सी ॥ 
उमगि महीरुह स्यों महि फूली, भूली मृगमाला सी । 
रटति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीबत ह प्याल्ली ॥ 
सुधर राधिका प्रबीन बीना, बर रास रच्यो, 
, , स्याम संग बर सुढंग तरनि तनया तीरे 
आनदकेद वूदावन सरद संद संद पवन, 
कक कुसुमपुंज तापदवन, धुनित कल कुटीरे ॥ 
रुनित किकिनी सुचारु, नपुर तिमि बलय हार 
अंग बर सृदंग ताल तरल रंग भोरे॥ 
गावत अति रंग रह्यो, सोपे नहि जात कहो, 
व्यास रसप्रवाह बह्यो निरखि नेन सीरे॥ 


जका उ] भाप! उ (छ एय 


(साखी) 


व्यास न कथनी काम को, करनी है इक सार । 
भक्ति विना पंडित वृथा, ज्यों खर चंदन भार ॥ 
अपने अपने मत लगे बादि सचावत सोर ॥ 
ज्यों त्यों सबको सेइबो एकै नंदकिसोर ॥ 
प्रेम तन या जगत में जानें बिरला कोय। 
व्यास सतन क्यों परसिहै पचि हारचो जग रोय ॥ 
सती, सुरमा संत जन इन समान नहि आर । 
अगम पंथ पे पग धरें डिगे न पावें ठौर॥ 
(१६) रसखान--ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । इन्होंने प्रेमवाटिका' में 
अपने को शाही खानदान का कहा है 
संभव है, पठान वादशाहों की कुलपरंपरा से इनका संबंध रहा हो । ये वड़े भारी 
-ङष्णभक्त और गोस्वामी बिट्टुलनाथजी के बड़े कृपापात्र शिष्य थे । 'दो सौ वावन वैष्णवों 
"को वार्ता' में इनका वृत्तांत आया है । उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के 
अर ग्रासक्त थे । एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान्‌ से ऐसा प्रेम करना 
चाहिए जैसे रखसान का उस वनिए के लड़के पर है । इस वात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ- 
जी को ढूँढ़ते ढूँढ़ते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विट्टलनाथजी से दीक्षा ली । यही ्राख्या- 
'यिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है । कहते हैं, जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत 
आवती थी और इनका अनादर किया करती थी । एक दिन ये श्रीमद्भागवत का फारसी 
जज मा पढ़ रहे थे । उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ 
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कि उसी से क्यों न मन लगाया जाय जिसपर इतनी गोपियाँ मरती थीं । इसी वात पर झे. 


दुंदावन चले आए । 'प्रेमवाटिका' के इस दोहे का संकेत लोग इसी घटना की ओर बताते 
तोरि मानिनी तें हियो, फोरि मोहनी मान । 
प्रेसदेव की छबिहि लखि, भए मियाँ रसखान ॥ 
इन प्रवादों से कम से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े: 
प्रेमी जीव थे । वही प्रेम अत्यंत गढ़ भगवद्धक्ति में परिणत हुआ । प्रेम के ऐसे सुंदरः 
उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रम या श्टगार संबंधी कवित्त सवेयों कः 


Gl]! 


A 


ही 'रसखान' कहने लगे-जैसे 'कोई रसखान सुनाओ ।' इनकी भाषा बहुत चलती, सरसः 


झौर शब्दाडंबरमूक्त होती थी । शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी 
झौर घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है । इनका रचनाकाल संवत्‌ १६४० के 
उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई विट्टुलनाथ जी का गोलोकवास सं० १६४३ में 
हुआ था । प्रेमवाटिका का रचनाकाल सं० १६७१ है । अतः उनके शिप्य होने के उपरांत 
ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी । इनको कृति परिमाण में तो बहुत अधिक 
नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मम को स्पर्शे करनेवाली है । इनकी दो छोटी छोटी पुस्तक 
अवतक प्रकाशित हुई हैं--प्रमवाटिका (दोहे) और सुजान रसखान (कवित्त सवया) + 
झर कृष्णभक्तों के समान इन्होंने 'गीतकाव्य' का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयो में ग्रपने 
सच्चे प्रेम की व्यंजना की है । व्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपू ये दो सवेए अत्यंत प्रसिद्ध 
ई 

सानुब हों तो वही रसखान बसों सँग गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंफारन ॥ 

पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन । 

जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालदी कूल कंदंव की डारन । 


या लकुटी प्रर कामरिया पर राज तिहे पुर को तजि डारों । 

ग्राठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 

ननन सो रसखान जब ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। - 

केतिक ही कलघौत के धाम करोल के कुंजन ऊपर वारं ॥ 
अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने 
- याई है। बीच बीच में हावों को बड़ी सुंदर व्यंजना है । लीलापक्ष को लेकर इन्होंने: 
बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की है । 


भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत हैं । जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस वात को रसखान यो 
ब्रह्म में टूंडयौ पुरानन गानन, वेद रिचा सुनी चोगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो कबहु न कहें दह केसे सरूप ग्रो कंसे सुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि परयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन । 
देख्यो डुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पार्येन ॥ 
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कुछ ओर नमूने देखिए-- 
मोरपखा सिर ऊपर राखिहाँ, गंज की माल गरे पहिरोंगी । 
झोढ़ि पितंवर लै लक्क॒टी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी ॥ 
भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वाँग करोंगो । 
या मुरली मुरलीधर को ्रधरान धरी अधरा न धरौंगी ॥ 


सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि ध्नंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें॥ 
नारद से झुक व्यास रटें, पचि हारे तऊ पुनि पार न पाव । 
ताहि भ्रहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पै नाच नचावें ॥ 
(प्रेमदाटिका से) 

जेहि बिन्‌ जाने कछुहि नाहि, जान्यों जात बिसेस । 

सोइ प्रेम जेहि जान क, रहि न जात कछ सेसं ॥ 

प्रेमफाँस सों फेस मरे, सोई जिथे सदाहि। 

प्रेम सरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नाहि ॥ 

(१७) ध्रुवदास--ये श्री हितहरिवंशजी के शिष्य स्वप्न में हुए थे । इसके ग्रति- 
रक्त इनका कुछ जीवनवृत्त नहीं प्राप्त हुआ है । ये श्रधिकतर वृंदावन ही में रहा करते थे । 
इनको रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के श्रतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त 
झोर सवैए आदि अनेक छदों में भक्ति और प्रेमतत्व का वर्णन किया है । छोटे मोटे सब 
मिलाकर इनके ४० ग्रंथों के लगभग मिले हैं जिनके नाम ये हैं-- 

वृंदावनसत, मिंगारसत, रसरत्नावली, नेहमंजरी, रहस्यमंजरी, सुखमंजरी, 
रतिमंजरी, वनविहार, रंगविहार, रसविहार, ग्रानंद दसा विनोद, रंगविनोद, नृत्यविलास; 
रंगहुलास, मान रस लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजनकुंडलिया, भक्त नामावली, 
सनसिगार, भजनसत, प्रीतिचौवनी, रसमुक्तावली, वामन वृहत्‌-पुराण की भाषा, सभा- 
मंडली, रसानंदलीला, सिद्धांतविचार, रसहीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रजलीला, प्रानंद= 
'लता, अनुराग लता, जीवदशा, वैद्यलोला, दानलीला, व्याहलो । 

नाभाजी के भकतमाल के अनुक रण पर इन्होंने 'भक्तनामावली' लिखी है जिसमें 
अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है । इनको कई पुस्तकों में संवत्‌ दिए हैं; जेसे-- 
सभामंडली १६८१, वृंदावनसत १६८६ और रसमंजरी १६६९८ । अतः इनका रचनाकाल 
संवत्‌ १६६० से १७०० तक माना जा सकता है । इनकी रचना के कुछ नमने नीचे दिए 


लाते हैं-- 
(सिगारसत' से) 

रूपजल उठत तरंग हैं कटाछन के 

अंग अंग भौरन को अति गहराई है। 
नेनन को प्रतिबिव परचो है कपोलन में, 

तेई भए मीन तहाँ, ऐसी उर गराई है ॥ 
गरुन कमल मुसुकान मानो फबि रही ॥ 

थिरकन बेसरि के मोती को सुहाई है । 


५ 


SY 
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भयो है सुदित सखी लाल को मराल भन, 
जीवन जुगल ध्रुव एक ठाँच पाई है । 
(निहमंजरी' से) 
प्रेम बात कछ कहि नाहि जाई। उलटी चाल तहां सब भाई॥ 
प्रेम बात सुनि बौरो होई। तहाँ सयान रहे नाह कोई॥ 
तन मन प्रान तिही छिन हारे। भली बुरी कछुब न बिचारे ॥ 
ऐसो प्रेम उपजिहै जबहीं। हित श्रुव बात बनेगी तबहों ॥ 


('भजनसत' से) 
बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय। 
हित ध्रुव बेगि विचारि के बसि वंदावन श्राय ॥ 
बसि वृंदावन भ्राय त्यागि लाजहि अभिमानहि । 
प्रेसलीन ह्लं दीन आपको तून सम जानहि॥ 
सकल सार को सार, भजन तू करि रस रीती । 
रे सन सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती ॥ 


कृष्शोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है । पर इसका 
अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए । कृष्णगढ़ नरेश महाराज 
नागरीदासजी, अलबेली अ्लिजी, चाचा हितवृंदावनदासजी, भगवत रसिक आदि अनेक: 
पहुँचे हुए भक्त बरावर होते गए हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएँ की हैं । पर पुर्वोक्त काल के 
भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं । वे कुछ 
अधिक अंतर देकर हुए हैं । ये कृष्णभक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेममाधुर्य का जो सुधा स्रोतः 
बहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्यक्षेत्र में सरसता ग्रौर प्र फुल्लता वरावर वनी रहेगी ४ 
'दुःखवाद' की छाया ग्राकर भी टिकने न पाएगी । इन भकतों का हमारे साहित्य पर बड़? 
झारी उपकार है। ः ! 
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जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्त का काव्यप्रवाह 
उमड़ा उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है । वह प्रवाह राजाओं या शासकों के 
प्रोत्साहन आदि पर ग्रवलंवित न था । वह जनता को प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक 
काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक 
सकता था । उस प्रवाहकाल के वीच श्रकवर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत 
के ्रधोश्‍वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक श्राकस्मिक वात थी भ्रतः सूर और तुलसी 
ऐसे भक्त कवीश्वरो के प्रादुर्भाव के कारणों में श्रकवर द्वारा संस्थापित शां तिसुख को गिनना 
भारी भूल है । उस शांतिसुख के परिणामस्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का 
था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की 
रचनापद्धतियों का पुनरुत्थान! था जो पठानो के शासनकाल की अशांति और विप्लव 
के बीच दव सी गई थो और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थीं । 

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे । 
ग्रकवर की चाहे नीतिकुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्क्कति में 
पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ । जो भारतीय 
कलावंत छोटे मोटे राजाशों के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा 
दिए हुए थे वे श्रव शाही दरवार में पहुँचकर “वाह वाह' की ध्वनि के वीच अपना करतब 
दिखाने लगे । जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित 
या पुरस्कृत किए जाते थे वहाँ प्रव बादशाह के दरवार में भो उनका संमान होने लगा । 
कवियों के संमान के साथ साथ कविता का संमान भी यहाँतक बढ़ा कि अब्दुरेहीम खानखाना 
एसे उच्चपदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे-- 

जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि । 
ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर साहि ॥ 


साहि य्रकब्न्रर एक समै चले कान्ह विनोद विलोकन बालहि । 
आाहट लें प्रबला निरख्यो, चकि चौंकि चली करि झतुर चालहि ॥ 
त्यों बलि बेनी सुधारि धरी सु भई छबि यों ललना भ्रर लालहि । 
चंपक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिए अहि बालहि ॥ 
द Si श्रौर गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकवरी दरवार की शोभा 
; | 
यह्‌ ्रनुकूल परिस्थिति हिदी काव्य को भ्रग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई ॥ 


rr समा» पं 





१. देखो पृष्ठ ५६-५७। 
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वीर, श्टंगार ग्रौर नीति की कविताश्रों के आविर्भाव के 4042 विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए । 
जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएँ अधिकतर इन्हीं विषयों को 
लेकर छप्पय, कवित्त, सबैयो और दोहों में हुआ करती थीं । मुक्तक रचनाश्रों के ग्रतिरिक्त 
श्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल सें 
'लिखे गए । खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया । हृदयराम क भाषा 
हनुमन्नाटक को नाटक कहीं कह सकते । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णभक्त कवि व्यासजी 
(संवत्‌ १६२० के आसपास) के देव नामक एक शिष्य का रचा दवमायाप्रपचनाटक 
भी नाटक नहीं, ज्ञानवार्ता है । 

इसमें संदेह नहों कि अकबर के राजत्वकाल में एक ओर तो साहित्य की चली झाती 
हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्यवाणी का खोत उमड़ 
चला। इन दोनों की संमिलित विभूति से अ्रकवर का राजत्वकाल जगमगा उठा ग्रार साहित्य 
के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ । जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति 
के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़ें उसके साहि- 
त्यिक गौरव को ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है । 

(१) छीहल--ये राजपूताने की ओर के थे । संवत्‌ १५७५ में इन्होने पंचसहेली 
नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में वनाई जो कविता की 
दष्ट से अच्छी नहीं कही जा सकती । इसमें पाँच सखियों की विरहवेदना का वरान है । 

इस ढंग के हैं--- 
देख्या नगर सुहावना, श्रधिक' सुचंगा थानु । 
नाऊ चंदेरी परगटा, जन्‌ सुरलोक समान्‌ ॥ 
ठाई ठाई सरवर पेखिय, सभर भरे निवारा । 
ठाई ठाईं कुंवा बावरी, सोहइ फटिक सवाँण ॥ 
पंद्रह से पचहत्तरे, पुनिम फागु मास। 
` पंचसहेली वराई, कवि छीहल परगास ॥ 

इनकी लिखी एक बावनी' भी है जिसमें ५२ दोहे हैं । 

(२) लालचदास--ये रायवरेली के एक हलवाई थे । इन्होंने संवत्‌ १५८५ में 

हरिचरित्न श्रौर संवत्‌ १५८७ में भागवत दशम स्कंध भाषा' नाम की पुस्तक ग्रवधी 
मिली भाषा में वनाई । थे दोनों पुस्तके काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहें 
चोपाइयों में लिखी गई हैं । दशम स्कंध भाषा का उल्लेख हिदुस्तानी के फरासीसी विद्वान्‌ 
गार्सा द तामी ने किया है रौर लिखा है कि उसका श्रनवाद फरासीसी भाषा में हुआा है । 
भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है-- 


पंद्रह सो सत्ताती जहिया। समय विलंवित बरनों तहिया ॥ 

मास असाढ़ कथा श्रनुसारी। हरिवासर रजनी उजियारी ॥ 

सकल सत कह्‌ नावों माथा। बलि बलि ज॑हों जादवनाथा ॥ 

वरनि अ्रवासा। लालच रामनाम के झासा ॥ 
३) कृपाराम--इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं । इन्होंने संवत्‌ १५६८ में रस- 
रीति पर हिततरंगिणी' नामक ग्रंथ दोहों में बनाया । रीति या लक्षा गयो में यह 
बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगाररस 
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नका वर्णन किया है पर मैंने 'सुघरता' के विचार से दोहो में वर्णन किया है । इससे जान 
पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीतिग्रंथ लिखे थे जो रव नहीं मिलते हैं । 
“हिततरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं । पर इससे यह नहीं सिद्ध 
होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है क्योंकि ग्रंथ में निर्माणकाल बहुत स्पष्ट रूप से 
“दिया हुआ है-- : 

सिधि निधि सिव मुख चंद्र लखि माघ सुदि तृतियासु । 

____ हिततरंगिनी हों रची कवि हित परम प्रकासु ॥ 
दो में से एक वात हो सकती है--या तो बिहारी ने उन दोनों को जान बझकर 

आलया श्रथवा वे दोहे पीछे से मिल गए । हिततरंगिणी के दोहे वहुत ही सरस, भावपरं 
सथा परिमार्जित भाषा में हैं । कुछ नमूने देखिए-- 

लोचन चपल कटाच्छ सर, अनियारे विषपूरि । 

सन सुग बेधे मुनिन के, जगजन सहत बिसूरि। 

शाज्‌ सबारे हाँ गई, नंदलाल हित ताल। 

कुमुद कुमुदिनी के भटू, निरखे औरे हाल ॥ 

पति श्रायो परदेस तें, ऋतु बसंत को मानि ॥ 

मकि झसकि निज महल में, टहले करं सुरानि ॥ 

(४) महापात्र नरहरि बंदीजन--इनका जन्म संवत्‌ १५६२ और मृत्यु संवत्‌ 

१६६७ में कही जाती है । महापात्र की उपाधि इन्हें श्रकवर के दरवार से मिली थी । 
न्ये असनी फतेहपुर के रहनेवाले थे श्रौर अकवर के दरवार में इनका बहुत मान था । 
इन्होंने छप्पय और कवित्त कहे हैं । इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं-_'रुक्मिशी> 
मंगल और 'छप्पयनीति' । एक तीसरा ग्रंथ 'कवित्तसंग्रह' भी खोज में मिला है । इनका 
“वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है जिसपर, कहते हैं, अकवर ने गोवध बंद कराया. 
ध्वा--- 


झरिहु दंत तिनु धरे, ताहि नहि मारि सकत कोइ । 

हम संतत तिनु चर्राह, वचन उच्चरहि दीन होइ ॥ 

अमृत पय नित स्रर्वाह, बच्छ महि थंभन जावहि । 

हिदुहि मधुर न देहि, कटुक ठुरकहि न पियाबहि ॥ 
कह कवि नरहरि अ्रकबर सुनो विनवति गउ ओरे करन । 
श्रपराध कोन मोहि मारियत, मुएहु घाम सेवइ चरन ॥ 


(५) नरोत्तमदास--ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के रहनेवाले थे । | 
शशवसिहसरोज में इनका संवत्‌ १६०२ में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता । इनका 'सुदामाचरित्र' ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है । इसमें घर की 
दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वणान है । यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही 
सरस ओर हुदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है । भाषा भी बहुत 
डी परिमाजित और व्यवस्थित है । बहुतेरे कवियों के समान भरती के शब्द और वाक्य 
इसमें नहीं हूँ । कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य पश्रुव- 
चरित्र' भी लिखा है। पर वह कहीं देखने में नहीं आया । 'सुदामाचरित्र' का यह सर्वया 
“हुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है-- 
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सीस पगा न सगा तन पै, प्रभु ! जानं को झाहि, बसँ केहि ग्रामा । 
धोती फटी सी, लदी दुपटी अर पाय उपानह को नहीं सासा ॥ 
द्वार खड़ो हिज दुर्बल एक रह्यो चकि सो वसुधा अभिरामा । 
पुछत दीनदयाल को धाम, बतावत झापनो नाम सुदामा ॥ 
कृष्ण को दीनवत्सलता आर करुणा का एक यह और सवैया देखिए-- 
केसे दिहाल बिवाइन सों भए, कंटक जाल गड़े पग जोए। 
हाय महादुख पाए सखा ! तुम आए इते न, किते दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिकै करनानिधि रोए । 
पानी परात को हाथ छदो नाहि, नेनन के जल सों पग धोए ॥ 

(६) आलस--ये अकवर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन्‌ ९६: 
हिजरी अर्थात्‌ संदत्‌ १६३६-४० में 'माधवानल कामकंदला' नाम की प्रेमकहानी दोहा 
चोपाई में लिखी । पांच पाँच चौपाइयों (श्रद्धालियों) पर एक एक दोहा या सोरटा है । 
यह श्थुगार्‌रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, इसमें 
जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तुवर्णन, भावव्यंजना आदि की नहीं । कहानी 
भी प्राकृत या अपभ्रंणकाल से चली ग्राती हुई कहानी है । 


कवि ने रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार किया हे-- 


दिल्लीपति अकबर सुरताना। सप्तदीप में जाकी ग्राना॥ 
धरमराज सब देस चलावा। हिंदू तुरुक पंथ सब लावा ॥ 


सन नो से इक्कानबे आही। करों कथा म्रौ बोलों ताही ॥ 

(७) महाराज टोडरमल- ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद पर थे, पीछेः 
कवर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए । इनका जन्म संवत्‌ १५८० में और 
मृत्यु संवत्‌ १६४६ में हुई । ये कुछ दिनों तक बंगाल के सुवेदार भी थे । ये जाति के खत्री 

। इन्हाने शाही दफ्तरों में हिदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिदुश्नोः 
का झुकाव फारसी की शिक्षा की ग्रोर हुआ । ये प्रायः नीतिसंवंधी पद्य कहते थे । इनकी” 
कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकर कवित्त इधर उधर मिलते हुँ । एक कवित्त नीके 
दिया जाता है-- 

जार को विचार कहा; गनिका को लाज कहा, 
गदहा को पान कहा, ब्रांधरे को झारसी । 
निगुनी को गुन कहा, दान कहा दारिद को, 
सेवा कहा सूम को श्ररंडन की डार सी॥ 
सदपी को सुचि कहाँ, -सांच कहाँ लंपट को, 
नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी । 
टोडर सुकवि ऐसे हठी तौ न टारे - टर, 
भाव कहो सूधी बात भावै कहौ फारसी ॥ 
(८) महाराज बीरबल--इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और 
नका नाम महेशदास । प्रयाग के किले के भीतर जो श्रशोकस्तंभ है उसपर यह खुद 
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है--संवत्‌ १६३२ शाके १४६३ मार्ग वदी ५ सोमवार गं महाराज 
` श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं ।' यहसिजामह रबी द 
ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास और महेशदास नाम मिलते जलते हैं जैसे कि पिता 
पुत्र के हुआ करते ट। वीरल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास-- 
स्थान का पता चलता है-- 2 
डिज कनौज कुल कस्यपी, रतनाकर सुत धीर । 
बसत लिबिक्रमपुर सदा, तरनि तनजा तीर ॥ 
वीर बीरबल से जहाँ, उपजे कवि ग्र भप । 
देव बिहारीश्वर जहाँ, विश्वेश्वर तद्रूप ॥ 
इनका जन्मस्थान तिकवाँपुर ही ठहरता है; पर कुल का निश्चय नहीं होता । यहः 
तो प्रसिद्ध ही हैं कि ये अकवर के मंत्रियों में थे और बड़े ही बाक्चतुर और प्रत्य॑त्पन्नमति थे ¦: 
इनके आर श्रकवर के बीच होनेवाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध 
हुँ । महाराज वीरवल व्रजभापा के अच्छे कवि थ और कवियों का बड़ी उदारता के साथ 
समान करते थ । कहते हैं, केशवदासजी को इन्होंने एक वार छः लाख रुपए दिए थे: 
और केशवदास की परवों से शरछा नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुआफ कर दियाः 
था । इनके मरने पर अकवर ने यह सोरठा कहा था. £ 
दीन देखि सव दीन, एक न दीन्‍्हों दुसह दुख । 
सो श्रव हम कहें दीन, कछु नहि राख्यो बीरबल ॥ 
इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्तों का एक संग्रह भरतपुर में" 
है । इनकी रचना अलंकार थ्रादि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी । कविता में फेः 
अपना नाम ब्रह्म रखते थे दो उदाहरण दिए जाते हैं-- 
उछरि उछरि भेक्ा भापटे उरग पर, 
उरग हू केकिन पे लपटें लहकि है। 
केकिन के सुरति हिए को ना कछ है, भए, 
एकी करि केहरि, न बोलत वहकि है ॥ 
कहे कवि ब्रह्म चारि हेरत हरिन फिरें, 
देहर बहुत बड़े जोर सों जहकि है। 
तरनि के तावन तवा सी भई भूमि रही, 
दसह दिसान में ददारि सी दहुकि है ॥ 


पुत कपूत, कुलच्छनि नारि, लराक परोसि, लजायन सारो । 

बंध कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, श्रतीथ धुतारो ॥ 

साहब सूम, अ्रड़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिवान नकारो । 

ब्रह्म भने सुन साह शकब्बर बारहा वाँधि समुद्र में डारो ॥ 
(६) गंग--ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खानखाना इन्हें बहुता 
भानते थे । इनके जन्मकाल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं । कुछ लोग इन्दे 
त्राणा कहते हैं पर ग्रधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध हैं ऐसा कहा जाता है कि किसी” 
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नवाब या राजा की याज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले भए थे और उसी समथ मरने के पहले 
इन्होने यह दोहा कहा था-- 
कबहुँ न भेंडा रन चढ़े, कबहुँ न बाजी बंब । 
सकल सभाहि प्रनाम करि, विदा होत कवि गंग ॥ 
` इसके ग्रतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस वात का उल्लेख या संकेत किया है । 
देव कवि न कहा है-- 
“एक भए प्रेत, एक सीजि मारे हाथी । 
ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं-- 
सब देवन को दरबार जुरथो, तह पिल छंद बनाय के गायो । 
जब काहू तें अर्थ कह्यो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥ 
मृतलोक में है नर एक गनी, कवि गंग को नाम सभा सें बतायो । 
सुनि चाह भई परमेसर को, तब गंग को लेन गनेस पठायो ॥ 


'गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए ।' 
डन प्रमाणो से यह घटना ठीक ठहरती है । ; गंग कवि बहुत निर्भीक होकर वात कहते थे । 
वे अपने समय के नरकाव्य करनेवाले कवियों में सवसे श्रेष्ठ माने जाते थे । दासजी ने कहा 
दस्त ० 
तुलसी गंग दुवो भए सुकविन के सरदार । 
र कहते हैं कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे डाले 
थथे । वह छप्पय यह है--- 
चकित भंवर रहि गयो, गमन नहि करत कमलबन । 
अह फन सनि नाहि लेत, तेज नाहि बहत पवन घन ॥ 
हस मानसर तज्यो चक्क चक्की न मिलै अति! 
बहु सुंदरि पद्मिनो पुरुष न चहें, न करें रति॥ 
खलभलित सेस कवि गंग भन, अभित तेज रविरथ खस्यौ । 
खानान खान बरम सुवन जर्बाह क्रोध करि तँग कस्यो ॥ 
जना सारांश कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे । इनकी कोई पुस्तक 
टा मिली है । उरान मग्नह्ग्रथा न इनके बहुत से कवित्त मिलते हैं । सरस हृदय के 
लिक नो नदस्थ्य भी इनम प्रचुर मात्ता में था । वोर और श्वृंगाररस के बहुत ही 
भि कवित्त इन्हान कह द । कुछ ग्रन्योक्तियाँ भी बडो मार्मिक हैं। हास्यरस का पुट 
र भो षा से थे अपनी रचना में देते थे घोर श्रतिशयोकिति पूणा वस्तुव्यंग्य पद्धति 
९ पिरहताप का वणान भी इन्होने किया है। उस समय को रुचि को रंजित करनेवाले 
“सव गुण शा वतसान थ, इसम काई संदेह नहीं । इनका कविकाल विक्रम की सत्रहवौं 
“शताब्दी का श्रंत मानना चाहिए । रचना के कुछ नमने देखिए 
बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो, 
सुख के समूह में वियोग श्रागि भरकी । 
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गंग कहे त्रिविध सुगंध कै पवन दर } 
लागत ही ताके तन भई विथा 
जर को 
प्यारी को परसि पोन गयो मानसर तु हर 


लागत हों चौरे गति भई मानसर 
सर को । 
जलचर जरे ग्रो सेवार जरि छार भयो, 


जल जरि गयो, पंक सुख्यो, भूमि दरकी ॥ 


झुकत कृपाच सयदान ज्यों उदोत भान, 

एकेन ले एक मानो ठुघमा जरद की 

3५ Cs वल की ० । 

कहे कवि गंग तेरे वल की दयारि लगे, 

=! गजघटा घनघटा ज्यों सरद की ॥ 
एते मान समित को नरया उमड़ चलो, 

रही स निसानी कहें महि सें ग 
ण 24 हुँ महि से गरद की। 
री गह्यो गिरिपति, गनपति गह्यो गौरी, 

० ॥ै न्नु गि काठ 4». a न 

शर (पात गही पूंछ लपकि दरद की ॥ 
देखत कै चच्छ्य में दीरघ सुभायमान, 

देर चल्यो जाखे को प्रेम जिय ज्यो है । 
लाल फल दोख फ जटान सेंडरान लागे, 
5 देडत बटोही बहुतेरे डगमब्यो है। 
गंग कवि फल फुटे भुञ्रा उधिराने लखि, 
.. सब निरास ह्लं के निज गृह भग्यो हे । 
ऐसो फलहीन अच्छ वसधा में - 
ज फलह त बच्छ वसुधा में भयो, यारो, 

उमर 'वसासी बहुतेरण को ठग्यो है॥ 


_ _ (१०) भनोहर कयि--ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकवर के दरबार में रहः 
करते थे। शिवसिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी रौर संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे 
झर फारसी कविता में ग्रपना उपनाम 'तौसनी' रखते थे। इन्होंने 'शत प्रश्नोत्तरी' 
नाम की पुस्तक वनाई है तथा नीति और श्वृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं । 
इनका कविताकाल संवत्‌ १६२० के श्रागे माना बा सकता है । इनके श्वृंगारिक दोहे: 
माथिक ग्रौर मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसीपन के छीटे मोजूद हैं । दो चार नमने देखिए. 

इदु बदन नरगिस नयन, संव॒लवारे वार। 
उर कुंकुम, कोकिल बयन, जेहि लखि लाजत मार ॥ 
बिथ्रे सुधरे चीकने, घने घने घुघुवार । 
रसिकन को जंजीर से, बाला तेरे बार॥ 
झचरज सोहि हिइ तुरुक, बादि करत संग्राम। 
इक दीपति सों दीपियत, काबा काशीधाम ॥ 


(११) बलभद्र मिश्--ये ओरछा के सनाढ्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र 
और प्रा सद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे । इनका जन्मकाल संवत्‌ १६०० के लगभग. 
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~ 


माना जा सकता है । इनका नखशिख' श्पुंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका 
के अंगों का वर्णन उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह दि श्रलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है । 
ये केशवदासजी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार 
काव्यरचना की प्रवृत्ति हो रही थी । कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का श्रवलंवन कर 
नायिकाओ का वर्शान किया उसी प्रकार वलभद्र नायिका के अंगा को एक स्वतंत्र विषय 
दनाकर चले थे । इनका रचनाकाल संवत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता है । रचना 
इनकी वहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि नखशिख के अतिरिक्त 
“इन्होंने और पुस्तके भी लिखी होंगी । संवत्‌ १९१ में गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नख- 
"शिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्रक्कत तीन र ग्रंथों का उल्लेख किया है--- 
'बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक और गोवद्धेनसतसई टीका । पुस्तकों की खोज में इनका 
“दपणविचार' नाम का एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है । नख- 
शिख के दो कवित्त उद्धृत किए जाते हैँ-- 
` पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ, 
बलभद्र बासर उनीदी लखी वाल में । 
सोभा के सरोवर में बाइव को शाभा कंधों, 
देवधुनी भारती मिली है पुन्यकाल में ॥ 
काम-कवरत कंधों नासिका-उड्डप बेठो, 
खेलत सिकार तरुनी के मुख-ताल में । 
लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, 
बाँधे जुग मीन रेसम को डोर लाल में ॥ 
मरकत के सुत कंधों पन्नग के पत, अति 
राजत अभूत तमराज कंसे तार हैं। 
सखतूल गुनग्राम सोभित सरस स्याम, 
काम मृग कानन के कुह के कुमार हैं। 
कोप को किरन, कै जलजनाल नील तंतु, ड 
: उपमा श्रनंत चारु चवँर सिगार हैं। 
कारे सटकारे भाजे सोधे सों सुगंध बास, 
ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार हैं॥ 
rT ns 
शगार के दोहे राजपूताने की योर बहा, , अनर त अद इत तीति ओर 
पर सीधे सादे ढंग पर की गई है । तः कोई ई ग्रंथ ds व ही या 
दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अति लता) पर कुछ सगदो 
इने Ls क इनमें शब्दक्रीड़ा को निपुणता भी थी, इससे 
“टान कुछ प्हालया भा अपने दोहा में रखी हैं । कुछ नमूने दिए जाते हैं 
शुगम चांद, कुसूभ रग, नदी तीर द्रुम डाल। 
रंग 2005 भुस लोपणो, ए थिर नहीं जमाल॥ 
सजीठ का, संत बचन प्रतिपाल । 
पाहण रेख रु करम गत, ए किमि मिटै, जमाल ॥ 
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जमला ऐसी प्रीति कर, जेसी केस कराय । 
कै काला, के ऊजला, जब तब सिर स्यं जाथ ॥ 
मनसा तो गाइक भए, नैना भए दलाल। 
धनी वसत वेचे महीं, किस विधि बने जमाल ॥ 
बालपण धोला भया, तरुणपण भया लाल । 
बुँधपण काला भया, कारण कोश जभाल ॥ 
कामिए जावक रंग रच्यो, दमक्षत मकता कोर । 
इम हंसा सोती तजे, इम चुग लिए चकोर ॥ 

(१३) केशवदास--ये सनाढच ब्राह्मण कृण्णदत्त के पौत्र ग्रौर काशीनाथ के 
अत्र थ । इनका जन्म सवत्‌ १६१२ में और मृत्यु १६७४ के श्रासपास हुई । झोरछा नरेश 
सहाराज रामसिह के भाई इंद्रजोतसिह की सभा मं ये रहते थे, जहाँ इनका बहत मान था। 
इनक घराने म वरावर सस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे । इनके वडे भाई वलभद्ग 
"मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे । इस प्रकार को परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान 
साहित्यशास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके श्राविर्भावकाल से कुछ पहले ही रस, अलंकार 
आदि काव्यांगों के म को ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चका था । यह स्वाभाविक 
भा था, क्योंकि हिदी काव्यरचना प्रचुर माता में हो चुकी थी । लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत 
हा लक्षण ग्रंथा का निर्माण होता है । केशवदासजी संस्कृत के पंडित थे अतः शास्त्रीय 
अद्धाति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने को इच्छा इनके लिये स्वा- 
'भाविक थी । 

_ केशवदास के पहले सं० १५९५ में कृपाराम थोड़ा रसनिरूपण कर चके थे । 
इसा समय म चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्वृंगारसागर' नामक एक ग्रंथ श्ृगाररस 
संबंधी लिखा । नरहरि कवि के साथ श्रकवरी दरवार में जानेवाले करनेस कवि ने 'कर्णा- 
भरण, श्रुतिभूषणा' और 'भूपभूषर' नामक तीन ग्रंथ ग्रलंकार संवंधो लिखे पर भव तक 
केसी कवि ने संस्कृत साहित्यशास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पुरा परिचय नहीं कराया 
था । यह काम केशवदासजी ने किया । 

न ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समकनेवाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा 
रक इन्होने स्वयं कहा है-- 


जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषन बिनु न बिराजई, कविता बनिता, मित्त ॥ 


अपनी इसी मनोवृत्ति के भ्रनुसार इन्होने भामह, उद्भट और दंडी ग्रादि प्राचीन 
आचायों का ग्रनुसरणा किया जो रस, रीति आदि सव कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे; 
साहित्यशास्त्र को श्रधिक व्यवस्थित श्रौर समुन्नत रूप में लानेवाले मम्मट, झानंदवरद्धता- 
चाय और विश्वनाथ का नहीं । अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने 
उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णान के विषय भी ले लिए हैं । श्रलंकार' 
शव्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक श्रर्थ में किया है । वास्तविक ग्रलंकार इनके विशेष अलंकार 
ही हैं। भ्रलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादश से तथा और बहुत सी बाते ग्रमर- 

'काव्यकल्पलता वृत्ति' भर केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली हैं । 
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पर केशव के ५० या ६० वर्ष पीछे हिंदी में लक्षणाग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव" 
के मार्ग पर नहीं चली । काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह्‌ रस की प्रधानता माननेवाले' 
काव्यप्रकाश ग्रौर साहित्यदर्पण के पक्ष पर रही और भ्रलंकारों के निरूपण में उसने अधिक-- 


तर चंद्रालोक और कुवलयानंद का श्रनुसरण किया । इसी से केशव के श्रलंकारलक्षरए" - 


हिदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते । केशव ने अलंकारों पर 'कविप्रिया' 
झौर रस पर “रसिकप्रिया लिखी । 

इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता । सारी सामग्री 
कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है । नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है 
जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है । 'उपमा' के जो २२ भेद केशव ने रखे हैं 
उनमें से १५ तो ज्यों के त्यों ढंडी के हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष 


रहे दो भेद--संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा । इनमें विपरीतोपमा को तो उपमाः 


कहना ही व्यथं है । इसी प्रकार ग्राक्षेप' के जो & भेद केशव ने रखे हैं उनमें ४ तो ज्यो के 


त्यों दंडी के हूँ । पाँचवाँ “मरणाक्षेप' दंडी का मूर्च्छाक्षेप' ही है। कविप्रिया का प्रेमा- - 


लकार दंडी के (विश्वनाथ के नहीं) 'प्रेयस' का ही नामांतर है । उत्तर ग्रलंकार के चारों 
भेद वास्तव में पहेलियाँ हैँ । कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और कः 
झौर ही अ्रथं समझा है । 
केशव के रचे सात ग्रंथ मिलते हैं-कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, बीरसिह- 
देवचरित, विज्ञानगीता, रतनवावनी और जहाँगीरजसचंद्रिका । 
केशव को कविहुदय नहीं मिला था । उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी 
जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर श्रपने पांडित्य ग्रौर 
रचनाकोशल की धाक जमाना चाहते थे । पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये 
भाषा पर जसा ग्रधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था । अपनी रचनाश्रों में उन्होंने 
अनेक सस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हँ । पर उन उक्तियो को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
करन म उनका भाषा बहुत कम समथ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त, 
फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अ्रभाव आदि के कारण भाषा भी ग्रधांजल और ऊबड़- 
खावड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है । केशव की कवित 
जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह लुटि है--उनकी मौलिक भाव- 
ol या या जना नहीं | अमा 'प्रसन्नराघव' , हनुमन्नाटक 7 
"नरान ; काोदवरी , आर नषध की वहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है। 
कहा कहाँ अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है; जैसे--प्रसन्तराघव के 
प्रियतमपदैरङ्कितान्भूमिभागान्‌' का अनुवाद “प्यौ पद पंकज ऊपर' करके केशव ने उक्ति 
बगे एकदम विगाड़ डाला है । हाँ, जिन उक्तियो में जटिलता नहीं है समास शेली का 
आश्रय नहीं लिया गया है--उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, 
अंस, भरत के प्रश्न और वंकेयी के उत्तर में-- 
मातु, कहाँ नृप तात ? गए सुरलोकहि; क्यों ? सुत शोक लए ।' 
जो कि हनुमन्नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है । 
_ _ केशवने दो प्रवंधकाव्य लिखे--एक 'वीरसिंहदेवचरित' दूसरा “रामचंद्रिका' । 
पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता । इसमें वीरसिहददेव का चरित तो थोड़ा है, दन! 
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लोभ, आदि के संवाद भरे हैं । “रामचंद्रिका' अवश्य 
वश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है 
रखना चाहिए कि केशव केवल उक्तिवैचित्य और शब्दक्रीडा के प्रेमी थे । पर यह समझ 
गंभीर रौर मामिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी । ग्रत: बे अन र जीवन के नाना 
थे, प्रबंध रचना के नहीं । प्रवंधपटता उनमें 385 भान थी। प्रवंधकाव्य के Ps 
बातें 


श्रनिवार्य हैं, १--संवंधनिव हैं, २--कथा के गंभीर 
१ र्‌ और 
ग्रौर ३--दश्यो को स्थानगत विशेषता । र मामिक स्थलों की पहचान 


संवंधनिर्वाह को क्षमता केशव में न थी । उनकी “रामचंद्रिकाः अलग अलग लिखे. 


हुए वणनो का संग्रह सी जान पड़ती है । कथा का 
ही उन्हें बोलनेवाले पात्नों के नाम नाटकों के न बई र रि रत 
पड़े हैं । दूसरी बात भी केशव में वहुत कम पाई जाती है । रामायण की कथा कल 
हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह वात नहीं पाई जाती । उन्हें एक र es 
भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होने उसके लिये राम की कथ पराले ली । उस राप मीन 
जो मामिक स्थल हैं उनकी ओर केशव का ध्यान वहत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को. 
ता छाड गए हं या या हो इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है । राम आदिको क की 
आर जाते देख मार्ग में पड़नेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि 'किधौं मन 
हत, किधों ब्रह्मदोप रत, किधौं कोऊ ठग हौ ।' ऐसा अलौकिक सादय ओर सौम्य भ्राकृ कति 
ला पाकर सहानुभूतिपूर्णा शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता इसका श्रनभव शायद 
एक दसर का संद्र को 
हि 4002 या द ष्टि से देखनेवाले नीतिकुलश दरवारियों के वीच रहकर केशव के 
दृश्या का स्थानगत विशेषता (लोकल कलर) केशव की रचनाओं में ढँड्ना तो 
व्यथ ही है। पहली वात तो यह है कि केशव के लिये प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण 
गह था। वे उनको देशगत विशेपताग्रों का निरीक्षण करने क्यों जाते ? दूसरी वात यह 
कि केशव के वहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी । कालिदास के 
पृश्यवणना म देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता वह भवभूति तक तो कुछ 
रहा, उसके पीछे नहीं । फिर तो वर्णन झड़ हा गए । चारा ओर फंली हई प्रकृति के नाना 
ख्या क साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था । अपनी इस मनोवत्ति का आभास 
उन्होंने यह कहकर कि-.. 
देखे मुख भावै, अनदेखेई कसल चंद, 
ताते मुख सुखे, सखी, कमलौ न चंद री ॥ 
हिया । एसे व्यक्ति से प्राकृत दृश्यों के सच्चे वणान की भला क्या ग्राशा की जा 
2 क रे च और प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय स्थलों में शब्दसाम्य के आधार पर 
जो एके भट्ट खेलवाड के श्रतिरिक्त ग्रौर कुछ न मिलेगा । केवल शब्दसाम्य के सहारे 
उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनृभति के सर्वथा 
विरुद्ध या वेमेल ह--जसे प्रलयकाल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग । सादुश्य या साधम्यं की 
से दृश्यवर्णान में जो उपमाएं, उत्रेक्षाएँ आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना 
म वृद्धि करने के स्थान पर कनुहल मान्न उत्पन्न करती हैं । जेसे श्वेत कमल के छत्ते पर 
हुए भारे पर यह उक्ति-- 


हि० इ० १० (१००००-७२) 
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केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे । 


पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं; जसे, जनकपुर के सूर्योदय- 
वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर ग्रौर सब उपमान रमणीय हूं । 

सारांश यह कि प्रबंधकाव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति। 
परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के (जैसे, युद्ध, सेना तैयारी, उपवन, राजदरवार 
के ठाटबाट तथा श्रृंगार और वीररस) फुटकल वरन ही भ्रलंकारों की भरमार के साथ 
वे करना जानते थे । इसी से वहुत से वणन यो ही, बिना अवसर का विचार किए, वे 
भरते गए हैं । वे वर्णन वर्णन के लिये करते थे, न कि प्रसंग या श्रवसर को ग्रपेक्षा से । 
कहीं कही तो उन्होंने उचित श्रनुचित की भी परवा नहीं की है, जंसे--भरत की चित्रकूट 
यात्रा के प्रसंग में सेना को तैयारी और तड़कभड़क का वर्णन । अनेक प्रकार के रूखे सूखे 
उपदेश भी वीच वीच में रखना वे नहीं भूलते थे दानमहिमा, लोभनिदा के लिये तो वे 
प्रायः जगह निकाल लिया करते थे । उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्न का विना 
विचार किए अत्यंत अनुचित और भह रूप में किया गया है, जेसे--वन जाते समय राम का 
ग्रपनी माता कौशल्या को पातिब्रत का उपदेश । 

रामचंद्रिका के लंवे चौड़े वर्णंनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की 
दृष्टि जीवन के गंभीर और मामिक पक्ष पर न थी । उनका मन राजसी ठाटवाट, तैयारी, 
नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है । 

केशव को रचना को सवसे अधिक विकृत आर श्ररु्चिकर करनेवाली वस्तु है 
श्रालंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिये 
जगह वचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तुवर्णान के लिये । पददोष, वाक्यदोप श्रादि तो विना 
प्रयास जगह जगह मिल सकते हूँ । कहीं उपमान भी वहुत हीन और वेमेल हैं; जैसे राम की 
वियोग दशा के वणन में यह वाक्य-- 

'बासर को संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत ।' 

.. _ रामचंद्रिका में केशव को सबसे श्रधिक सफलता हुई है संवादों में । इन संवादों में 
पात्नी क अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, (जैसे, लक्ष्मण, राम, 
परशुराम सवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद) तथा वाकृपटुता और राजनीति के दाँव- 
पंच का आभास भी प्रभावपूणा है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं 
अधिक उपयुक्त और सुंदर है । 'रामचंद्रिका' और 'कविप्रिया' दोनों का रचनाकाल 
कवि ने १६५८ दिया है; केवल मास में ग्रंतर है । 

_रसिकप्रिया (सं० १६४८) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और 
कल्पना से काम लिया गया है और पदविन्यास भी अच्छे हूँ । इन उदाहरणं में वार्वैदग्घ 
सा ला भी बहुत कुछ पाई जाती है । विज्ञानगीता' संस्कृत के 'प्रवोधचंद्रो- 

। के ढंग की पुस्तक है । 'रतनवावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्नसिह की वीरता 
का छप्पयो में अच्छा अ । यह वीररस का अच्छा काव्य है । ८ 
के a सु तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो 
प्‌ स्तृ ग कराकर उन्होंने आगे के लिये मार्ग खोला । कहते हैं, 
वे रसिक जीव थे। एक दिन बुड्ढे होने पर किसी कएँ पर बैठे थे । वहाँ स्त्रियों ने बाबा" 
कहकर संवोधन किया । इसपर इनके मुँह से यह दोहा निकला-- 
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केसव केसनि अस करी, वैरिहु जस न कराहि । 
चंद्रवदनि मृगलोचनो, बाबा” कहि कहि जाहि॥ 
केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
जौ हों कहाँ रहिए तो प्रभुता प्रगट होति, 
. , चलन कहां तो हितहानि नाहि सहनो । 
भाव सो करहु' तौ उदासभाव प्राननाथ ! 
साथ ले चलहु' कंसे लोकलाज बहनो ॥ 
केसवदास को सों तुम सुनहु, छत्रीले लाल, 
चलेही बनत जौ पै, नाहीं आज रहनो । 
जसिये सिखाओ सीख तुमहीं सुजान प्रिय, 
दुर्माह चलत मोहि जसो कछु कहनो ॥ 
चंचल न हुजे नाथ, अंचल न खंचो हाथ, 
सोचे नेक सारिकाऊ, सुक तौ सोवायो ज । 
संद करो दीप दुति चंदमुख देखियत, ˆ 
दारिके दुराय आऊं द्वार तो दिखायो ज ॥ 
मृगज मराल बाल वाहिरै बिडारि देउ, ` 
भायो तुम्हें केसव सो मोह मन भायो ज । 
छल के निवास ऐसे बचन बिलास सुनि, . 
सौगुनो झुरत हू तें स्याम सुख पायो ज्‌ ॥ 
ऊंट सो नरकासुर सो; पल में मधु सो मुर सो जिन मारयो । 
'लोक चतुर्दस रक्षक केसव, पुरन बेद पुरान विचारयो ॥ 
श्री कमला कुंच कुंकुम मंडन पंडित देव अदेव निहारयो । 
सो कर माँगन को बलि पै करताहु ने करतार पसारयो ॥ 





(रासचंद्रिका से) 
अरुन गात अति प्रात पद्मिनी प्राननाथ भय। 
मानहु केसवदास कोकनद कोक प्रेममय ॥ 
परिप्रन सिंदूर पुर कंधों मंगल घट। 
किधों सक्र को छत्र मडयो मानिक मयूख पट ॥ 
“कं सोनितकलित कपाल यह किल कापालिक काल को। 
न्यह ललित लाल कंधों लसत दिग भामिनि के भाल को ॥ 


विधि के समान हैं बिसानीकृत राजहंस, 

विविध विवुध युत मेरु सो श्रचल है। 
-दीपति दिपति भ्रति सातौ दीप देखियत, 

दुसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल हू। 
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सागर उजागर सो बहु बाहिनी को पति, 
छनदान प्रिय कंधों सुरज अमल है॥ 
सब बिधि समरथ राजै राजा दसरथ, | 
भगीरथ पथ गामी गंगा कंसो जल हूँ ॥ 





मूलन ही की जहाँ भ्रधोगति केसव गाइय। 

हुतासन धूम नगर एके मलिनाइय । 
दुर्गति दुर्गन हीं, जो कुटिलगति सरितन ही में । 
श्रीफल को अभिलाष प्रगट कविकुल के जी में ॥ 





कुंतल ललित नील, अकुटी धनुष, नेन, 

कुमुद कटाच्छ बान सवल सदाई हे। 
सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषनन, 

मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई हैं। 
विग्रहानुकूल सब सच्छ लच्छ ऋच्छ बल 

ऋच्छराज मुखी मुख केसौदास गाई है । 
रामचंत्र ज्‌ की चम्‌ राजश्री विभीषन को 

रावन की भीचु दर कूच चलि झाई है॥ 


पढ़ो विरंचि मौन बेद, जीव सोर छडि रे। 
कुदेर वेर के कही, न जच्छ भीर संडि रे॥ 
दिनेश जाइ इरि बैठ नारदादि संगही। 
न बोलू चंद मंदबुद्धि, इंद्र की सभा नहीं ॥ 








(१४) होलराय--ये ब्रह्मभट्ट अकवर के समय में हरिवंश राय के ग्राश्चित थे! 


झर कभी कभी शाही दरवार में जाया करते थे । इन्होंने अकवर से कुछ जमीन पाई थैः 
जिसमे होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें पना 


खोटा दिया था जिसपर इन्होंने कहा था-- 
लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। 
गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया-- ; 
मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कबि होल ॥ 
रचना इनकी पुप्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईस 
a त किया 0 थे जिसमें जनता के लिये ऐसा कोई विशेष आकर्ष एह 
था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती । ग्रकवर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह; 
कवित्त लिखा है-- & RT 
दिल्ली तें न तख्त ह्वंहे, बख्त ना मुगल केसो । 
हँहै ना नगर बढि आगरा नगर तें। 
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गंग ते न गुनी, तानसेन:तें न तानबाज, 
मान त न राजा श्रौ न दाता वीरवर तें ॥ 
खान खानखाना तें न, नर नरहरि तें न, 
i वा ~ 
हट ना. दिवान कोऊ बेडर टुडर तें। 
चनाखड सात दीप, सात हु समुद्र पार, 
ल्वे ना जलालुदीन साह भ्रकबर तें॥ 

(१५) रहीम (शदु्होम खानखाना) --ये कवर वादशाह के अभिभावक 
प्रसिद्ध मोगल सरदार वैरमाँ खानखाना के पुत्र थे । इनका जन्म संवत १६१० में हुआ । 
ये संस्कृत, अरवी और फारसी के पूणं विद्वान्‌ और हिंदी काव्य के परो माजा बर 
ज सहत, शरा शर फारसा के तूण विद्वान्‌ और हिदी काव्य के पुणे मर्मज्ञ कवि थे । 
ये दानी श्रार परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के करणं माने जाते थे । इनको दानशीलता 
हृदय की चा अरणा के रूप में थी, कोति की कामना से उसका कोई संपर्क न था । इनकी 
सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी । गंग कवि को इन्होने एक वार छत्तीस 
लाख रुपए द डाल थ । श्रकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक श्रौर मंत्री थे और यनेक 
वइ बड़े युद्धों में भेजे गए थे । 

य जहागीर के समय तक वर्तमान रहे । लड़ाई में धोखा देने के श्रपराध में एक 
बार जहांगार के समय म इनको सारी जागीर जब्त हो गई और ये कैद कर लिए गए । 
कद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही । पर जिस मनष्य 
ने कराड़ा रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा उसका पीछा याचकों से 
केस छूट सकता था ? अपनी दरिद्रता का दुःख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस 
समथ इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे । 
अपना अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है-- 

तब लाँ जीबो भलो, देवों होय न धीम। 

जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय रहीम ॥ 
| संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विपद ग्राने पर उनमें से प्रधिकांश 
कनारा खाचते हूँ, इस वात का योतक यह दोहा है--- 

थे रहीम दर दर फिरे, साँगि मधुकरी खाइ । 

थारो यारी छाँडिए, अब रहीम वे नाहि॥ 
ने कहते हैँ कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा । इन्होंने यह दोहा 
लखकर उसे रीवॉनरेश के पास भेजा-- 

चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस। 

जापर विपदा परति है, सो झवत यहि देस ॥ 
रीवाँनरेश ने उस याचक को एक लाख रुपए दिए । 

गोस्त्ामी तुलसीदास जी से भी इनका वड़ा स्नेह था । ऐसी जनश्रुति है कि एक 
नार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये धन न होने से घबराया हुमा गोस्वामीजी 
के र आया । गोस्वामीजो ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर 

दो-- 
सुरतिय नरतिय नागतिय, यह चाहत सब कोय । 
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रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरीः 

पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी-- 
गोद लिए हुलसी' फिरे, तुलसी सो सुत होय ॥ 

रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थीं और मोगल साम्राज्य के लिये न जाने कितने 
प्रदेश जीते थे । इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सुवे और गढ़ मिले थे । संसार का इन्हें 
बड़ा गहरा अनुभव था । ऐसे अनुभवों के मामिक पक्ष को ग्रहण करने को भावुकतः 
इनमें अद्वितीय थी । अपने उदार और ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के 
बीच रखकर जो संवेदना इन्होने प्राप्त की है उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है । तुलसी' 
के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिदीभाषी भूभाग में सर्वेसाधा रण के मुंह पर रहते हैं । 
इसका कारण हैं जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मामिक ग्रनुभव । रहीम के दोहेः 
बुंद और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हँ । उनमें मामिकता है, उनके 
भीतर से एक सच्चा हृदय भाँक रहा है जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मासिक रूप 
को ग्रहण करने की क्षमता जिस केंवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा । रहीम 


का हृदय, द्रवीभूत होने के लिये, कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था । वह संसारः 


के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही श्रपने द्रवीभूत होने के लिये पर्याप्त स्वरूप पा जाता 
था । बरवे नायिकाभेद' में भी जो मनोहर और रस छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे 
हैं--कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं । उनमें भारतीय प्रेमजीवन को सच्ची झलक है । 
भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं ये ब्रज श्रौर 
झवधी--पच्छिमी आर पुरबी--दोनों काव्यभापाग्रों में समान कुशल थे । 'वरवै नायिका-- 
भेद बड़ी सुंदर ्रवधी भाषा में है । इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि विहारी आदि 
परवर्ती कवि भी,वहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके । यद्यपि रहीम सर्व- 


साधारण में अपने दाहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने वरव, कवित्त, सबैया, सोरठा, ' 


पद- सब में थोड़ी बहुत रचना की है । 

रहीम का देहावसान संवत्‌ १६८३ में हुआ । अबतक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही 
सुने जाते थे--रहीम दोहावली या सतसई, वरवै नायिकाभेद, श्रृंगारसोरठ, मदनाप्टक, 
रासपचाध्यायी । पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकरजी याज्ञिक ने इनकी और भी 
स्चनाझा का पता लगाया हे--जैसे नगरशोभा, फुटकल वरवै, फूटकल कवित्त सबैये--- 
और रहीम का एक पूरा संग्रह “रहीमरत्नादली' के नाम से निकाला है । 

कहा ज चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे । इन्होने फारसी 
का एक दीवान भी वनाया था और 'वाकयात वावरी' का तुर्की से फारसी में अनुवाद 
डि । कुछ मिश्चित रचना भी इन्होंने को है, जैसे--“रहीम काव्य' हिदी संस्कृत की 
न le त श्लोको की रचना भी ये कर गए हुँ । इनकी रचना के कुछ 

(सतसई या दोहावली से) 


बुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि । 
सोच नहीं वित हानि को, जो न होय हित हानि ॥ 
कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार गए पछिताय । 
संपति के सब जात हूँ, बिपति सबै ले जाय ॥ 
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ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोय । 
वारे ऊजियारो लगे, बढ़े अ्रंधेरो होय ॥ 
सर सुख पंछी उड़े, और सरन समाहि। 
दीन मीन बिन पंख के, रहीम कहें जाहि 
मग कहु रहीम कहं जाहि॥ 
सांगत मुकरि न को गयो, केहि न त्यागियो साथ ? 
समत श्राग सुख लह्यो, ते रहीम रधनाथ ॥ 
रहिभन वे नर भर चुके, जे कहें माँगन जाहि। 
उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि' ॥ 
रहिसन रहिला की भली, जौ परसै चित लाय। 
परसत मन मेलो करे, सो मैदा जरि जाय ॥ 
(वरवे नाथिक्षाभेद से) > 
भोरहि बोलि कोइलिया बढ़वति ताप । 
घरी एक भरि, अलिया ! रहु चुपचाप ॥ 
बाहर लेक दियवा बारन जाइ। 
साधु नवद घर पहुंचत देति बुझाइ ॥ 
पिथ आजत झंगनेया उठि के लोन। 
बिहँतत चतुर तिरियवा बैठक दीन ॥ 
ले के सुधर खुरपिया पिय के साथ। 
छइबे एक छतरिया बरसत पाथ॥ 
पीतम इक सुमिरिनियाँ मोहि देइ जाहु । 
जेहि जपि तोर विरहवा करब निबाहु ॥ 
(मदनाष्टक से) 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखब वाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि, बन अलबेला यार मेरा भ्रकेला॥ 
(नगर शोभा से) 
उत्तम जाति है बाह्यनी, देखत चित्त लुभाय। 
परम पाप पलं में हरत, परसत वाके पाय ॥ 
झूपरंग रतिराज में, छतरानी इतरान। 
सानो रवी विरेचि पचि, कुसुम कनक में सान ॥ - 
बनियाइनि दनि आइक, बैठि रूप को हाट। 
पेम पेक तन हेरिके, गरुवै टारति बाट ॥ 
गरब तराजू करति चख, भौह मोरि मुसकाति । 
डाँडी मारति बिरह की, चित चिता घटि जाति ॥ 
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(फूटकल कवित्त ्रादि से) 
बड़न सों जान पहचान के रहीम कहा, 
जो पे करतार ही न सुख देनहार है । 
सीतहर सुरज सों नेह कियो याही हेत, 
ताहू पे कमल जारि डारत तुषार हे ॥ 
क्षीरनिधि माहि धस्यो संकर के सीस वस्यो, 
तऊ ना कलंक नस्यो, ससि में सदा रहे ॥ 
वड़ो रिभवार या चकोर दरदार है, पे 
कलानिधि यार तऊ चाखत भ्रंगार है॥ 
जाति हुती सखि गोहन में मनमोहन को लखि ही ललूचानों । 
नागरि नारि नई ब्रज की उनहूं नंदलाल को रीफिबो जानो ॥ 
जाति भई फिरि के चितई, तब भाव रहीम यहै उर आनो । 
ज्यों कमनेत दमानक में फिरि तीर सों मार लै जात निसानो ॥ 





कमलदल ननन को उनमानि । 

विसरति नाहि, सखी ! सो मन तें मंद मंद मुसुकानि ॥ 
बसुधा को बस करी मधुरता, सुधापगी बतरानि ॥ 
सढ़ी रहै चित उर बिसाल की मुकुतमाल थहरानि ॥ 
नृत्य समय पीतांबर हू की फहर फहर फहरानि ॥ 
भ्रनुदिन श्रीवंदावन ब्रज तें ग्रावन भावन जानि ॥ 
अब रहीस चित ते न टरति है सकल स्याम की बानि ॥ 


(१६) कादिर--कादिरबर्श पिहानी जिला हरदोई के रहनेवाले और सैयद 
इब्राहीम के शिष्य थे । इनका जन्म सं० १६३५ में माना जाता है, अत: इनका कविता- 
काल सं० १६६० के आसपास समझा जा सकता है । इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती 
पर फुटकल कवित्त पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में ग्रच्छी करते थे | इनका 
यह कवित्त लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है-- 

गुन को न पूछ कोऊ, श्रौगन की बात पुछं, 

कहा भयो दई ? कलिकाल यों खरानो है । 
पोथी ग्रौ पुरान ज्ञान ठहुन में डारि देत, 

युगुल चबाइन को सान ठहरानो है। 
कादिर कहत यासों कछ कहिवे की नह, 

जगत को रीति देखि चुप मन मानो है। 
खोलि देखो हियो सब श्रोरन सों भाँति भाँति, 

गुन ना हिरानों, गुनगाहक हिरानो है ॥ 

(१७) मुबारक--सैयद मुवारक अ्रली विलग्रामी का जन्म संवत्‌ १६४० में 
हुआ था, अतः इनका कविताकाल सं० १६७० के पीछे मानना चाहिए । 

ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित भौर हिदी के सहृदय कवि थे । 
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-जान पड़ता है, ये केवल रु गार को हो कविता करते थे । इन्होने नायिक्ता के अंगों 
वर्णान बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि दस अंगों को लेकर इन्होंने एक ण 
गरंग पर सौ सो दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलक्रशतक और तिलशतक' उन्हीं के 
अंतर्गत है । इन दोहा के अतिरिक्त इनके वहुत से कवित्त समय ग्रंथों में पाए जाते और लोगों 
के मुँह से सुने जति हैं। इनको उत्रेक्षा बहुत बढ़ी चढी होती थी और वरान के उत्कर्ष 
के लिये कभी कभी ये वहुत दूर तक बढ़ जाते थे । कुछ नमूने देखिए--- 
(अलकशतक झौर तिलशतक से) 

परी मुबारक तिय बदन, अलक गोप अति होय । 

सनो चंद की गोद में, रही निसा सी सोय ॥ 

चबुक कूप में मन परयो, छबिजल तृषा विचारि । 

कढ़ति सुबारक ताहि तिय, अलक डोरि सी डारि ॥ 

चिबुक कूप रसरी अलक, तिल सु चरस, दृग बैल । 

बारी बस सिगार की, सींचत मनसथ छल । 


(फुटकल से) 
कनक बरन बाल, नगन लसत भाल, 
सोतिन के माल उर सोहे भली भाँति है । 
चंदन चढ़ाय चारु चंदमुखी मोहनी सी, 
प्रात ही श्रन्हाय पग धारे मसुकात है । 
चूनरी विचित्र स्याम सजि के मुबारकज, 
ढाँकि नखसिख ते निपट सकुचाति है। 
चंत्रमें लपेटि क, समेटि कं नखत मातो, 
दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है ॥ 
अब (१८) बतारसीदास--ये जौनपुर के रहनेवाले एक जैन जौहरी थे जो झामेर 
में भी रहा करते थे । इनके पिता का नाम खड़गसेन था । ये संवत्‌ १६४३ में उत्पन्न 
हुए थे। इन्होंने संवत्‌ १६९८ तक का अपना जीवनवृत्त अ्रद्धेकयानक नामक ग्रंथ में दिया 
हैं। पुराने हिंदी साहित्य में यहो एक ग्रात्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत 
श्रधिक है । इम ग्रंथ से पता चलता है कि यवावस्था में इनका आचरण अच्छा न न था और 
इन्हें कुष्ठ रोग भी हो नयां था । पर पीछे ये सँभज् गए । ये पहले श्रृंगार रस की कविता 
किया करते थे पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएँ गोमती नदी में फक दीं 
और ज्ञानोपदेशपूर्णं कविताएँ करने लगे । कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी हैं । 
इन्होंने जैनधर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं । अभ्रक इनकी बताई 
इतनी पुस्तकों का पता चला है-- [ मर 
 वनारसीविलास (फुटकल कबितों का संग्रह), नाटक सनथक्षार | कुंदकुंदाचार्य 
छ ग्रंथ का सार), नाममाला (कोश), अद्धेकरयातके, वनारसो पद्धति, मोशपदी, भुवा 
पैदना, कल्याणमंदिर भाषा, वेदनिणंय पंचाशिका, मारगन विद्या । 
मिलती इनकी रचनाशैली पुष्ट है और इनको कविता दादुपंथी सुंदरदासजी की कविता से 
मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण लीजिए-- 
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झोंद ! ते हिरदय की आँख । £ 
जे सरवे झपनी सुख संपति खम की संपति भा । 
जिन आँखिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान विचार ॥ 
जिन आाँखिन सो लखि सख्प झृनि ध्यान धारना धार । 
काया सों विचार प्रीति, माया ही में हार जीति, | 
लिए हठ रीति जैसे हारिल की लकरी। | 
चंगुल के जोर जैसे गोह गहि रहै भूमि, | 
त्याही पायें गाइ पं न छाड टेक पकरी 
मोह को मरोर सों सरम को न ठोर पावे, 2 
धावे चहुं ओर ज्यों वढावै जाल मकरी । | 
ऐसी दुरबुद्धि भूलि, झूठ के झरोखे फूलि, | 
फूली फिरे ममता जेजीरन सों जकरी। 

(१६) सेनापति-ये अनूपशहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मणा थे । इनके 
पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था । 
इनका जन्मकाल संवत्‌ १६४६ के ग्रासपास माना जाता है । ये वड़े ही सहृदय कवि थे । 
ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है । इनके ऋतुवगांन में 
प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है । पदविन्यास भी इनका ललित है । कहीं कहीं विरामों 
पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है । सारांश यह कि अपने 
समय के ये बड़े भावुक और निपुणा कवि थे । अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है-- 

दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, 
जिन कोन्हे जज्ञ, जाकी विपुल बड़ाई है। 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके 
2 गंगातीर बसत अनूप जिन पाई है ॥ 
सहा ro शाबान ह में चितामनि, 
राम त तें पाई पंडिताई 
सेनापति सोई, ल के प्रसाद जाकी, बट" 
म सब क र कान दे सुनत कतिताई हे ॥ 
काल में सारत लो इ वत जान पढती हैं। अपने जीवन के पिछले 
ना क्योंकि दा नल थ । जान पड़ता है कि मुसलमानी दरवारो में भी 
मात रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है-- ' 
केतो करो बता पए द लिखोइ, तातें 
a ने होइ, उर सोइ ठहराइए। 
गाधी तें हीत ह बरस, अब डड 
रस रस न 
मा 
प 
चारि बर दानि ति पाये के रन के ये 
पायक मलेच्छन के काहे को कहाइए ॥ 





| 
| 
| 
। 
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शिवसिह सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था । इनके- 
भक्तिभाव से पूर्णा अनेक कवित्त 'कवित्तरत्नाकर' में मिलते हूँ । जैसे-- 
महा मोह कंदनि सें जगत जकंदनि में, 
दिन दुख दंदनि में जात है विहाय के । 
सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को, 
सेनापति याही तें कहत अकुलाय कै ॥ 
श्वे मन ऐसी घरवार परिचार तजा, 
डारों लोकलाज के समाज बिसराय कै । 
हरिजन पुजनि सें बुंदावन कुंजनि में, 
रहो बॅठि कहें तरवर तर जाय क ॥ 
यद्यपि इस कवित्त में वृंदावन का नाम आया है पर इनके उपास्य राम ही जानः 
पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति', सीतापति’, “राम' ग्रादि नामों का हीः 
स्मरण किया है । कवित्तरत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है क्योंकि उसकी: 
रचना संवत्‌ १७०६ में हुई है, यथा-- 
संवत्‌ सतह से छ में, सेइ सियापति पाय । 
सेनापति कबिता सजी, सज्जन सजौ सहाय ॥ 
इनका एक ग्रंथ काव्यकत्पद्रुम' भी प्रसिद्ध है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हं, इनको कविता बहुत मर्मस्पाशनी और रचना 
बहुत ही प्रौढ और प्रांजल है । जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी वैसे ही दुसरी ओर 
चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी । . श्लेष का ऐसा साफ उदाहरणा शायद ही और कहीं 
मिले-- 
नाहीं नाहीं करे, थोरो सांगे सब दैन कहै, 
संगन को देखि पट देत वार बार है। 
जिनके सिलत भली प्रायति की घटी होति, 
सदा सुभ जन्मन भावे निरधार है॥ 
भोगी हूँ रहत बिलसत घ्बनी फे मध्य, 
फन कन जरे, दानपाठ परवार है। 
सेनापति बचन की रचना दिरारि देखी, 


बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं । अनुप्रास और 


= 


अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कट हैं । रामचरित संबंधी कवित्त भी बहुत ही झजपूण 


है । इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 
वानि सों सहित सुबरन मुह रहै जहाँ, 
धरत बहुत भाँति अरथ-समाज को। 
संख्या करि लौजै अलंकार हैं कर 
राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को ॥ 
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सुनौ महाजन ! चोरी होति चार चरन की, 

“ताते सेनापति कहै तजि उर लाज को । 
लीजियो बचाय ज्यां चु रावं नाहि कोउ, सोपी, 

बित्त की सी थाती मैं कबित्तन के व्याज को ॥ 





बृष को तरनि, तेज सहसौ करनि तपे, 
ई ज्वालनि के जाल बिकराल बरसत है । 
तचति धरनि, जग झुरत झुरनि, सीरी 

छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत हैं॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत 

घमका विषम जो न पात खरकत हें । 
मेरे जान पौन सीरे ठोर को पर्कर काहू 

घरी एक वेठि कहूँ घाम बितवत है॥ 





सेनापति उनए नए जलद सावन के 
चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय 
सोभा सरसाने न बखाने जात कठै भांति 
शाने हैं पहार मानो काजर के ढोय कं ॥ 
घन सों गगन छप्यो, तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रबि गयो खोय कँ । 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 
मेरे जान याही तें रहत हरि सोय कै ॥ 


दुरि जडुराई सेनापति सुखदाई देखौ, 

थाई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ 
धोर जलधर की सुनत धुनि धरकी गौ 

Ee दरकी सुहागिन की छोहभरी छतियाँ ॥ 

आई सुधि बर की, हिए में रानि खरकी, 

सुमिरि प्रानप्यारी वह प्रीतम की वतियाँ । 
वीती धि श्रावन की लाल मनभावन फी, 

डग भई बादन की सावन की रतियाँ ॥ 


दा शा उ रा उ) #्म्णक 


बालि को सपूत कपिकुल पुरहत, 


रघुवीर ज को दूत घरि रूप विकराल क 
युद्धमद गाढ़ पाँव सोपि भयो ठाडो, सेना रि को । 


पति बल बाढ़ो रामचंद्र भवपाल 
कच्छप कहि रह्यो, कुंडली टहलि र ल को॥ 
दिग्गज दहुलि त्रास परो चकचाल को । 


Hs 
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पाँच के धरत शति भार .के परत भयो--- 
एक ही परत मिलि सपत पताल को ॥ 


दा ए 


रावन को बीर, सेनापति, रघुबीर ज्‌ को 
थयो है सरन, छाँडि ताहि मद-अंध को । 
मिलत ही ताको राम कोप के करी है झोप 
नाम जोय दुर्जनदलन दीनबंध को ॥ 
देखो दानवीरता निदान एक दान ही में, 
ढीग्हु दोङ दान, को बखाने सत्यसंध को । 
लेका दसकथर की दीनी है विभीषन को, 
+ का विभीषन को सो वीनी दसकंध को ॥ 
सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुंत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं । 'ग्रापनेः 
करम करि हाँ ही निवाहोंगो तो तौ, हौं ही करतार, करतार तुम काडे के ?' वाला प्रसिद्ध 
कवित्त इन्हीं का है । कः 

र (२०) पुहुकर कलि--ये परतापपुर (जिला मैनपुरी) के रहनेवाले थे पर 
० जजरात में सामनाथजी के पास भूमियाँव में रहते थे ये जाति के कागस्थ थे और 
जहाँगीर के समय में वर्तमान थे । कहते हैँ कि जहाँगोर ने किसी वात पर इन्हे आगरे में 
केद कर लिया था । वहीं कारागार में इन्होने 'रसरतन' नामक ग्रंथ संवत्‌ १६७ ३ में लिखा 
जिसपर प्रसन्न दाकर वादशाह्‌ ने इम्हे कारागार से मुक्त कर दिया । इस ग्रंथ में रुभावती 
आर सुरन की प्रेमकथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई हैं, प्रवंधकाव्य की 
साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रवंधकाव्य रचने की प्रथा 
पुराने हिदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है । जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने 
ही इस प्रकार की पुस्तक लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी विल्कुल भारतीय नहीं थी। 
इस दृष्टि से रसरतन' को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए । 

. इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है ।: 
वरान उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, 
मेडन, नखशिख, ऋतुवर्णान आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता 
सरस ग्रार भाषा प्रोढ़ है । इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से" 
ये एक ग्रच्छे कवि जान पड़ते हैं । इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उदधत पदः 
पर्याप्त होंगे-- र 

चले मेंमता हस्ति झूमंत सत्ता । मनो बहला स्थाम साथे चलता ॥ 
बनी वागरी रूप राजत दंता। मनो बसा गाषाढ़ पाँचै उदंता ॥ 
लसे पोत लले, सुढालें हलक्कं । मनों चंचला चौंधि छाया छलक्कं ॥ 
चंद की उजारी प्यारी तैनन' तिहारे, परे 
चंद की कला में दुति दुनी दरसाति है । 
ललित लतानि में लता सी गहि सुकुसारि 
मालती सी फूले जब मृदु मुसुकाति है ॥ 
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जित देखिए विराजे तित 
उ परम विचित्र चार चित्र मिलिजाति है। 
झावै मन माहि तब रहे मन हो में ग, 
तननि बिलोके बाल नैननि समाति है ॥ 
(२१) सुदर--ये ग्वालियर के ब्राह्मणा थे और शाहजहाँ के दरवार में कविता 
'सुनाया करते थे । इन्हें बादशाह ने पहिले कविराय की आर फिर महाकविराय की पदवी 
दी थी । इन्होंने संवत्‌ १६८८ में 'सुंदरश्वृंगार' नामक नायिकाभेद का एक ग्रंथ लिखा । 
-कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है-- 
संवत सोरह से बरस, बीते अठतर सीति । 
कातिक सुदि सतमी ग्रो, रचे ग्रंथ झरि प्रीति ॥ 


इसके अतिरिक्त 'सिंहासनवत्तीसी' श्रौर 'वारहमासा' नाम को इनकी दो पुस्तके 
और कहीं जाती हैं । यमक और भ्रनुप्रास की ओर इनको कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती हूं । 
“इनकी रचना शब्दचमत्कारपूणं है । एक उदाहरण दिया जाता ह-- 


काके गये बसन ? पलटि आए बसन, सु 
मेरो कछु बस न रसन उर लागे हों । 
भौहै तिरछौहुँ कवि सुंदर सुजान सोहे, 
कछ अलसोहे गो है जाके रस पागे हो ॥ 
परसों में पाय हुते परसों में पाय गहि, 
परसौ वे पाय निस जाके ग्रनुरागे हौ । 
कोन बनिता के हौ ज्‌ कोन बनिता के हो सु, 
कौन दनिता के बनि, ताके संग जागे हौ ? 
(२२) लालचंद या लक्षोदय--ये मेवाड़ के महाराणा जगतसिह (सं० १६८५- 
१७०६) की माता जांबबतीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डुंगरसी के पुत्र थे । 
इन्होने संवत्‌ १७०० में 'पद्मिनीचरित्र' नामक एक प्रबेधकाव्य की रचना की जिसमें 
राजा रत्नसेन और पद्मिनी को कथा का राजस्थानी मिलो भाषा में वर्णन है। जायसी ने 
कथा का जा रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है--जैसे, जायसी ने हिरामन 
तोते के द्वारा पथ्चिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर इसमें भाँटों 
ठारा । एकवारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह वताया गया है कि पटरानी 
प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा बह उसे पसंद न आया । इसपर रानी ने चिढ़कर 
“कहा यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी व्याह लाओ--- ु 


तब तडकी मल बोली तिसे जी, राखी मन धरि रोस। 
नारी ग्राणों काँ न बीजी, द्यो मत झठो दोस॥ 
हम्मे कलेबी जीरा नहीं जो, किसँ करोजै बाद। 
पदमिरिए का परणों न वीजी, जिमि भोजन होय स्वाद ॥ 


इसपर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ-- 
राणो तो हूँ रतनसी, परण” पदमिनि नारि । 
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जा समुद्र तट पर जा पहुँचा जहाँ से श्रौघड़नाथ सिद्ध ने अपने योगबल से उसे 
शसहलद्वीप पहुँचा दिया । वहाँ राजा की बहिनि पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी--- 
सिहलदीप नो राजियो रे, सिहल सिह समान रे । 
तसु बहर छं पदमिरिए रे, रूपे रंभ समान रे ॥ 
जोबन लहरचाँ जायछं रे, ते परण भरतार रे। 
परतन्ञा जे पुरव रे, तासु बरं, बरमाल रे॥ 
राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता ह्‌ँ । 
इसी प्रकार जायसी के वृत्त से श्रौर भी कई बातों में भेद हैं । इस चरित्र की रचना 
शीतिकाव्य के रूप में समनी चाहिए । 


“क पा हः र ४ ०» 


सूफी रचनाओं के अतिरिक्त 
भक्तिकाल के अन्य आख्यानकाव्य 


आश्रयदाता राजाओं के चरितकाव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान- 
'काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में वहुत प्राचीन काल से चली आती थी वैसी पद्यवद्ध 
कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी । ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, पर वहुत कम । 
इसका श्रथ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी । पर ऐसी कल्पना 
{कसी ऐतिहासिक या पौराणिक 3: या घटना का कुछ--कभी कभी अत्यंत अल्प-सहारा 
लेकर खड़ी की जाती थी । कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही एतिहासिक या पौराणिक 
रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे, ईशवरदासक्रत सत्यवती कथा' । 

आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता । केवल जैन कवि वनारसीदास का 
“श्र्धेकथानक' मिलता है । 

नीचे मुख्य आख्यानकाव्यो का उल्लेख किया जाता हैन" 


एतिहासिक--पौराणिक्त ` कल्पित | आत्मकथा 
१. रामचरितमानस (तुलसी) १. डोला मारू रा दृहा ' १. अधकथानक 
(प्राचीन) । (बनारसीदास) 
२. हरिचरित्र (लालचदास) २. लक्ष्मणा सेन पद्मावती 


कथा (दामो कवि) 


३. रुक्मिणीमंगल (नरहरि) ३. सत्यवती कथा 
(ईश्वरदास ) 
NS (नंददास) ४, माधवानल कामकंदला 
| (आलम ) 
. ७ सुदामाचरित्न (नरोत्तमदास) | ५. रसरतन (पुहकर कवि) 
. रामचंद्रिका (केशवदास): | ६. पद्मिनीचरित्र (लालचंद) 
७. ७. कनकमंजरी (काशीराम) 


बेलि क्रिसन रुक्मिणी री 
(जोधपुर के राठौड़ राजा ' 


वीरसिहदेवचरित ( ,, 
प्रिथीराज) | 
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में वे टी राजस्थानी भाषा 
ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारू रा दूहा' और वेलि क्रिसन रुकमणी री राजस्थ 


में हैं। ढोला मारू की प्रेमकथा राजपूतान में बहुत प्रचलित है । दोहे बहुत प ह 
यह बात उनकी भाषा से पाई जाती हं । बहुत दिनों तक मुखाग्र ही ह न र हुत 
से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की शंखला बीच वीच में खंडित हो गई थो । A 
संवत्‌ १६१८ के लगभग जैनकवि कुशललाभ ने वीच बीच में चागाईपा सर जोड़ दीं । 
दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस वात स हा सकता है किं कबीर की साथियों मं ढोला 
मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हूं । 

` लि त्रिसन रुकमणी री' जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कदि 
पथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास- 
प्रसिद्ध है । रचना प्रौढ़ भी है और मामिक भी । इसमें श्रीकृष्ण श्रार रुक्मिणी के विवाह क? 
कथा है। 

पक्मिनीचरित की भाषा भी राजस्थानी मिली है । 
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उत्तर मध्यकाल 
( रीतिकाल १७७० ०--१६ ०० ) 
प्रकरण १ 


सामान्यपरिचय 
र ह काल्य श्व प्रण प्रदिता को पहुँच गया था । संवत्‌ १५६८ में कृपाराम 
[डा बहुत रसानरूपण भी कर चुके थे । उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल 


मिश्च ने गार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगारसंबंधी लिखा । नरहरि कवि के साथी 
कर्नल काल ने करणाभरण , श्रुतिभूषण' और भूपभूपरा' नामक तीन ग्रंथ ग्रलंकार संवंधी 
लिखे । रसनिरूपण ओर अलंकारनिरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास 
जी ने काव्य क सव अगा का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया । इसमें संदेह नहीं कि 
काव्यरात का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया । प्र हिदी मे 
रीतिग्र थों की अविरल ओर अरखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'कविप्रिया' के प्रायः 
पचास वप पाठ चला आर वह भी एक भिन्न आदश को लेकर, केशव के ग्रादशं को लेकर 


नहीं । 
केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में ग्रलंकारों 

भधान समझनवाल चमत्कारवादी कवि थे । उनकी ड्स मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य 
के इतिहास में एक बिचित्र संयोग घटित हुआ । संस्कृत-साहित्यशास्त्र के विकासक्रम की 
एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई । साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते वढ़ते जिस स्थिति पर 
पहुंच गई थी उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली । 
उन्होने हिदी पाठकों को काव्यांगनिरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामह 
और उद्भट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और 

विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई । भामह और उद्भट के समय में भ्रलंकार और अलंकार्य 
का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था; रस, रीति, अलंकार आदि सवके लिये 'अ्रलंकार' शब्द का 
व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कविप्रिया' में भी पाते हैं । उसमें भ्रलंकार' 
कै सामान्य और विशेष' दो भेद करके, सामान्य' के अंतर्गत वण्ये विषय और 'विशेष' के 
अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं । 


१. विशेष दे० केशवदास । 
हि० इ० ११ (१००००-७२) 
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ह १६२ 
{हदी साहित्य का इतिहास 
पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीतिग्रंथों की परंपरा चरली नहा । 0000 क 
$ पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ । यह परु केशव के ) 
५० वर्य पीछे उसको श्रखड परपरा ई [ RC कर परवर्ती ग्राचार्यो 
आए पराने झ्ाचायों भामह, उद्भट श्रादि के माग पर न चलकर पर i 
हुए परान आचा रा लंकारः्रलंकार्यं का भेद हो गया था। हिंदी के 
के परिण्कृत मार्गे पर चली जिसमें श्रलकार्रलन ल र निमित हए । 
अलंकारग्रंथ अधिकतर चंद्रालाक आर कुवलयानद के क अ न 
कुछ ग्रंथों में काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' का भी आधार पाय sl । कै थो 
छ के संवर में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्क्कत के इन परवर्ती ग्रंथों का 
मत ग्रहण किया । इस प्रकार दैवयोग से संस्कृत साहित्यशास्त्र के इतिहास का संक्षिप्त 
उद्धरणी हिंदी में हो गई । पा से चले बै म 
हिदी रीतिग्रंथों की अखंड परंपरा चितामणि त्रिपाठी से चला, शरत SE 
आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए | उन्होंने संवत्‌ A ७०० के कुछ आग पछ क कि य ७ 9 
'कविकुलकत्पत७ और काव्यप्रकाश' ये तीन ग्रंथ लिखकर 02) सव अगाका दो 
निरूपण किया और पिंगल या छंद:शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखा । उसके उपरांत त । 
लक्षणग्रंथों की भरमार सी होने लगी । कवियों ने कविता लिखने का यह एक प्रणाली ही 
बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप 
में कवित्त या सबैया लिखना । हिंदी साहित्य में यह एक भ्रनठा दृश्य खड़ा हुआ । सस्क्कत 
साहित्य में कवि और चायं दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे । हिद काव्यक्षेत्न 5 
यह भेद लुप्त सा हो गया । इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचायत्त के लिये 
जिस सूक्ष्म विवेचन भर पर्यालोचन शक्ति की श्रपेक्षा होती हैं उसका विकास नहीं हुआ । 
कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर ग्रपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते थे । काव्यांगों 
का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडनमंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी 
न हुआ । इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो 
कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी वात की सम्यकू 
मीमांसा या उसपर तकंवितर्क हो नहीं सकता । इस अवस्था में 'चंद्रालोक की यहु 
पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। 
उपर्युक्त वातो पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिदी में लक्षणग्रंथ की परि- 
पाटी पर रचना करनेवाले जो सँकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं श्रा सकते । दे 
वास्तव में कवि ही थे । उनमें ग्राचार्यत्व के गुण नहीं थे । उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य- 
शास्त्र का सम्यक्‌ वोध कराने में ग्रसमर्थ हैं। वहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा भ्रलंकार्‌ 
प्रादि के स्वरूप का भो ठीक ठीक वोध नहीं हो सकता । कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक 
नहीं हे। शब्दशक्ति' का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाममात्र के लिये लिया है 
जिससे उस विषय का स्पष्ट वोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं '्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न 
हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं--श्वव्य और दृश्य । इनमें से 
काव्य का निरूपणा तो छोड़ ही दिया गया । सारांश यह कि इन रीतिग्रंथों पर ही 
रहनेवाले व्यक्ति का साहित्यज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए । यह सव लिखने का 
अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाय कि रीतिकाल के भीतर साहित्य 
' शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही । 


केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ 


(भर र 
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कहाँ थे ली । आगे होनेवाले लक्षणग्रेथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत 
क पुस्तकों से लेकर लिखे हं जा कहीं कहीं श्रपर्याप्त हैं । ग्रपनी ओर से उन्होने न तो 
ततार स कुछ मालिक विवेचन किया, न रसक्षेत्र में । काव्यांगों का विस्तत समावेश 
अतेजा च अपच कात्मनिणंय भें किया है । ग्रलंकारो को जिस प्रकार उन्होंने बहत से 
छाट छाट प्रकरण म वाँट कर रखा है उससे भ्रम हो सकता ह कि शायद किसी आधार, 
तर उन्हान ग्रलकारा का वर्गकिररण किया है । पर वास्तव में उन्होने किसी प्रकार के वर्गी 
करणा का प्रयत्न नहीं किया है । दासजी को एक नई योजना अवश्य ध्यान देने पोह 
अल्कृतकाव्य स अत्यानुप्रास या तुक कां चलन नहीं था, इससे संस्कत के साहित्यग्रंथों म 
उसका बिचार नहा हुम्रा है । पर हिंदी काव्य में वह वरावर आरंभ से ही मिलता है । 
अतः दासजी न श्रपनी पुस्तक में उसक्रा विचार करके बड़ा ही श्रावश्यक का किया | 
पह भूषण का भाविक छवि' एक नया अलंकार सा दिखाई पडता है पर है वास्तव में 
अंस्क्रतभ्रथों के भाविक का हा एक दूसरा या प्रवद्धित रूप । "भाविकः का संबंध कालगत 
इस ट्‌; इसका गत स । वस इतना ही अंतर है । कै 
४८ दासजी के आतिशयोक्ति' के पाँच नए दिखाई पड़नेवाले भेदों में से चार तो भेदों के 
भन्न भिन्न योग हैं । पाँचवाँ संभावचातिशयोक्ति' तो संवंधातिशयोक्ति ही है ।: हु 
. देव कवि का संचारियों के वीच 'छल' बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सुक समझ 
पड़ा है । उन्ह समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सव बातें संस्क्कत की “रसतरंगिणी' से 
जाद्‌, वस हो यह छल भी । सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहित्था में हो जाता है ! 
इस वात का सकत पहले किया जा चुका है कि हिदी के पद्चवद्ध लक्षणग्रथो में दिए 
इए लक्षणा आर उदाह्रणो में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है | झव इस गइवड़ी के 
संवंध में दो वातें कही जा सकती हैं । या तो यह्‌ कहें कि कवियों ने श्रपना मतभेद प्रकट 
करने के लिये जानवूझकर भिन्नता कर दी है ग्रथवा प्रमादवश और का और समझ कर | 
अतभद ता तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचारपद्धति मिलती । ग्रतः इसरा कारण 
डा वहरता ढ । कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा-- हे 
४ 3 (१) केशवदास ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिए--प्रद्भत रूपक, विरुद्ध 
अपक आर रूपक रूपक । इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करना आर 
उदाहरण भी श्रधिकताद्रूप्य रूपक का हो गया है । विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता 
आर रूपकातिशयोक्ति हो गया है । रूपक-रूपक दंडी के ग्रनसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत 
अर एक ग्रभ्रस्तुत का श्रारोप करके फिर दूसरे ग्रप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता हँ । 
केशव क न तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से । उदाहरण में दंडी के 
उदाहरण का ऊपरी ढाँचा भर कुछ झलकता है; पर असल वात का पत्ता नहीं है । इससे 
स्पष्ट हू कि विना ठीक तात्पर्यं समझे ही लक्षण और उदाहरण हिदी में दे दिए गए हैं । 
2 (२) भूषण क्या प्रायः सव हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह' और स्मरण' अलंकारों 
के लक्षणां में सादश्य की बात छोड़ दी है । इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर 
भाव क हो गए हैं । भूषणा का उदाहरण सवसे गड़बड़ है । | 
न (ड) शम्दञमित का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ 
र ही टा सकता । उपादान लक्षणा का लक्षण भी विलक्षणा है श्र उदाहरण 
ET । उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षणा का स्वरूप ही समझने में भ्रम 


> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ही १६४ 
हिदी साहित्य का इतिहास 


( 7 0७४० 

जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के Ss केसे 
प्रतिष्ठित होते ? संस्कृत साहित्य में जैसे, अलंका रवाद, लि न i 
वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हू, दसे वादा के लिये हिदी के रीतिक्ष 2 रास्ता 
ही नहीं निकला । केशव को ही अलंकार ग्रावश्यक मानन के कारण Fe कह 
सकते हैं । केशव के उपरांत रीतिकाल में हनिवाल कवियों ने किसी भि देश नहीं 
किया । वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले । महाराज जसबत-- 
सिंह ने अपने भापाभृषण' की रचना चंद्रालोक के श्राधार पर की, पर उसके श्रलंकार का 


झनिवार्यतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया । 


इन रीतिग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय गौर निपुण कवि थे। उनका उद्दण्ण 
कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना । श्रत: उनके 
द्वारा वडा भारी कार्य यह हुआ कि रसों (विशेषतः श्रृंगार रस) आर ग्रलकार। के बहुत 
ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण ग्रत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। एस सरस 
झौर मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणग्रथों से चुनकर इकट्ठ कर तो भो उनको 
इतनी ग्धिक संख्या न होगी । अलंकारों की अ्रपेक्षा नायिकाभेद की ओर कुछ अ्रधिक 
झुकाव रहा । इससे श्वृंगाररस के ग्रंतगेत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई । इस 
रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर 
स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए । इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिकाभेद के भीतर दिखाया ४ 
रसग्रंथ वास्तव में नायिकाभेद के ही ग्रंथ हैं जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते 
कर दिए गए हैं । नायिका श्रृंगार रस का आलंवन है । इस ग्रालंवन के अंगों का वरान” 
एक स्वतंत्र वियय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नखशिख-वर्णन के लिखे गए । 
इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में पट्क्रतुवणंन पर भी कई थ्रलग पुस्तकें लिखी गईं । विप्रलभः 
संबंधी वारहमासे भी कुछ कवियों ने लिखे । 


रीतिग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ वाधा भी पड़ी ; 
प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चित्य वातों तथा जगत्‌ के नाना रहस्यों की 
ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई । वह एक प्रकार से वद्ध और परिमित सी हो गई । 
उसका क्षेत्र संकुचित हो गया । वाग्धारा वँधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी 
जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने ग्राने से रहः 
गए । दूसरी वात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर 
बहुत ही कम रह हमा । कुछ कवियों के वीच भाषाशैली, पदविन्यास, ्रलंकार विधानः 
आदि बाहरी वातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके तो दिखा सके, पर उनकी आश्यंतरः 


प्रकृति के ग्रन्वीक्षण में समर्थ. उच्चकोटि गी हि 
कति के अन्वीक्षण में समर्थ, उच्चकोटि की लोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हें ॥ 


रीतिकाल में एक वड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नही 

हुई । भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमाजित होकर प्रौढ़ता को पहुँची उसी 
समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस बा संस्कृति दोपः 
का निराकरण होता जा ्रजभाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता । और नहीं 
तो वाक्यदावा का पूण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ आर सफाई ग्राती हि 
बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्यरचना करा 


हस्‌ न पाई जाती है। भषरणा 
अच्छे कवि थे । जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी 
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अनेक स्थलों पर सदोप है? । यदि शब्दों के रूप स्थिर ही जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर 
जोर दिया जाता तो शब्दों को तोइमरोइकर विक्कत करने का साहस कवियों को न होता । 
पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में वहुत कुछ गड़बड़ी वनी रही । 
भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधो इन दोनों काव्य्रभाषाश्रों का 
कवि के इच्छानुसार संमिश्रा भी था । यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश 
विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकतो पर वह अपना ढाँचा वरावर बनाए 
रहती है । काव्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी अ्रधिकतर यही वात रही । सूरदास की भाषा 
न यलतत पुरवा प्रयाग-जैसे, मोर, हमार, कीन, ग्रस, जस इत्यादि--वरावर मिलते हैं। 
'बिहारी की भाषा भी 'कीन', 'दीन' आदि से खाली नहीं । रीतिग्रंथों का विकास अधिकतर 
अवध में हुआ । श्रतः इस काल में काव्य की व्रजभापा में प्रवधी के प्रयोग और श्रधिक मिले । 
डस वात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया । दासजी ने अपने 'काव्यनिणंय' में काव्य- 
भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया । मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं-- 
ग्रजभाषा भाषा रुचिरं, कहैं सुमति सब कोइ ॥ 
मिले संस्कृत पारस्यो, पै अति प्रगट जु होइ ॥ 
व्रज, मागधी मिले अमर, नाग यवन भाखानि ॥ 
सहज पारसी हू मिले, षट विधि कहत बखानि ॥ 
उक्त दोहों में 'मागधी' शब्द से पूरवी भाषा का श्रभिप्राय हैं। श्रवधी ग्रद्धमागधी 
से निकली मानी जाती है और पुरवी हिदी के अंतर्गत हैं । जवाँदानी के लिये ब्रज का निवास 
आवश्यक नहीं है, ग्राप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है, इस बात को दासजी ने स्पष्ट 
हहा 
सुर, केसव, मंडन, बिहारी, कालिदास, जहा, 
चितामरिण, मतिराम, भूषन सु जानिए । 
“ लीलाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए ॥ 
आलम, रहीम, रसखान, सुंदरादिक, 
अनेकन सुमति भए कहाँ लौं बडानिए ॥ 
ब्रजमाणा हेत ब्रजवास ही न अनुमानौ, 
ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूं सों जानिए ॥ 
मिलीजुली भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने, जो 
कवियों के शिरोमणि हुए हं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है-- 
तुलसी गंग दुवौ भए, सुकबिन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिली, भाषा बिबिध प्रकार ॥ 
इस सीधेसादे दोहे का जो यह शर्थ ले कि तुलसी और गंग इसी लिये कवियों के सरदार 
डुए र उनके काव्यो में विविध प्रकार की भाषा मिलो है, उसकी समझ को क्या कहा 
जाय ¦ 


१ देखो अगले प्रकरण में भूषणा का पचिय। 
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` श्रत्युवित्तयों में दूर की सुझ और नाजुकखयाली बहुत कुछ फारसी की 


` के प्रिय छंद कवित्त और सबैया ही रहे । कवित्त तो शुंगा 


हिंदी साहित्य का इतिहास १६६ 

दासजी ने काव्यभापा के स्वरूप का जो निर्णाय किया वह कोई सौ वर्षों को काव्य- 
परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत । ग्रतः उनका स्वरूपनिरपण ता बहुत हा टीक है । 
उन्होंने काव्यभाषा ब्रजभाषा ही कही है जिसमें आर भाषाओं के शब्दों का भी मल हा सकता 
है । पर भाषासंवंधी और अधिक मीमांसा न हान के कारण कवियों ने श्रपने को अन्य 
बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा; उनके कारकचिक्नी और क्रिया के रूपों काः 
भी वे मनमाना व्यवहार वराबर करते रहे । ऐसा वे केवल सौकर्य की दृष्टि से करत थ 
किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं । 'करना' के भूतकाल के लिये वे छंद को आवश्यकता के 
झनुसार 'कियो', कीनो', करचो', 'करियों', कीन”, यहाँतक कि 'किय तक रखने लगे; 
इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक 
भाषा के लिये आवश्यक है । रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाष 
का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी । 

भक्तिकाल की प्रारंभिक ग्रवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसग से कुछ 
फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है । नामदेव ओर 
कबीर दि की तो बात ही क्या, तुलसीदासजी ने भी गनी, गरीब, साहव, इताति, उमर- 
दराज ग्रादि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया । सूर में एसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं । 


, फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यो ज्यो 


बढ़ता गया त्यों त्यों कवि लोग उरहें भ्रधिकाधिक स्थान देने लगे । राजा महाराजाश्रों के. 

दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अ्रनुकरण हुआ और फारसी के 
लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे । श्रत: भाट या कवि लोग 'ग्रायप्मान” 
और जयजयकार' ही तक अपने को कंसे रख सकते थे ? वे भी दरवार में खड़े होकर 
'उमरदराज महाराज तेरी चाहिए' पुकारने लगे । 'वखतवलंद' ग्रादि शब्द उनकी जवान 
पर भी नाचने लग । 


यह तो हुई व्यावहारिक भाषा की बात । फारसी-काव्य के शब्दों को भी थोडा 
बहुत कवियों ने अपनाना झारंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और 
बढ़ी । पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की स्वाभाविक सरसता का ध्यान 
रखनेवाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को वहुत ही कम स्थान दिया । पर परंपरागत 
साहित्य का कम अभ्यास रखनेवाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर 
ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुसवोयन' रादि उनके विकृत शब्दों को देखकर. 
शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है भौर उनकी कविता गँवारों को रचना सी 
लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी भ्रखंकार 
सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी वाँध गए हैं । रसनिधि कृत उता 
हजारा में यह वात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है । बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भीः 
यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे 
में ढाल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते । उनकी विरहताप की 
बिहारी रसभंग करनेवाले वीभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं । pT 
पहार यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों: 


८ आर वीर दोनों रसों के लिये 
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१६७ . रीतिकाल ; प्र० १--सामान्य परिचय 


समान रूप से उपयुक्त माना गया था । वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से 
उसमें दोनों के ग्रनुकूल नादसौंदयं पाया जाता है। सवैया श्वृंगार ग्रौर करुण इन दो 
कोमल रसों के लिय बहुत उपयुक्त होता है, यद्यपि वीररस की कविता में भी इसका 
व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है । वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की 
कविता इस काल में हुई । प्रधानता श्वंगार की ही रही । इससे इस काल को रस के 
विचार से कोई श्यृंगारकाल कहे तो कह सकता है । श्रृंगार के वर्णन को वहतेरे कवियों ने 
अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था । इसका कारण जनता की रुचि नहीं: आश्रयः 
दाता राजा महाराजाश्रों की रुचि थी जिनके लिये कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत 
कम रह गया था । 
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प्रकरणा २ 
रीतिग्रंथकार कवि 


हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की 
सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता हैं ग्रब उस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण 


दिया जाता है । 
(१) चितामणि त्रिपाठी --ये तिकवाँपुर (जि० कानपुर) के रहनेवाले और 
चार भाई थे-चितामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर । चारो कवि थे, जिनमें 
प्रथम तीनःतो हिदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए । इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी 
था । कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चितामरि और मतिराम के 
भाई थे, न शिवाजी के दरवार में थे । पर इतनी प्रसिद्ध बात का जवतक पर्याप्त विरुद्ध 
प्रमाण न मित्र तवतक वह ग्रस्वीकार नहीं की जा सकती । चितामरि का जन्मकाल 
सं० १६६६ के लगभग और कविताकाल संवत्‌ १७०० के आसपास ठहरता है । इनका 
'कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ सं० १७०७ का लिखा है । इनके संबंध में शिवर्सिहसरोज में 
लिखा हैँ कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भासला मकरंद शाह के यहाँ रहे और 
उन्हीं के नाम पर छंदविचार नामक पिगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और 'काव्यविवेक' 
काविकुल कल्पतरु, काव्यप्रकाश, रामायण ये पाँच ग्रंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय 
में मौजूद हैं । इनकी बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छंदों में बहत अपूर्व है । 
चाव्‌ रुद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हें । 


- इन्होंने ० स + क 
इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है ।' 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चितामरिणजी ने काव्य के सव अंगों पर ग्रंथ लिखे । 
इनकी भाषा ललित और सानुप्रोस होती थी । अवध के पिछले कवियों को भाषा देखते 
इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है । विपयवर्णन की प्रणाली भी मनोहर है । ` 
अ में एक उत्कृष्ट कवि थे । रचना के कुछ नमूने लीजिए-_ 
येई उधारत हैं तिनहैं जे, परे मोह महोदधि के जल फरे। - 

जे इनको पल ध्यान धरें मन, ते न परें कबहँ जम घेरे ॥ 

राज रमा रमनी उपधान, भै वरदान रहुँ जन नेरे। 

हैं बलभार उदंड भरे, हरि के भुजदंड सहायक मेरे ॥ 





इक आज में कुदन बेलि लखी, मनिमंदिर की रुचिवंद भरं । 
कुरबिद के पल्लव इंदु तहाँ, श्ररविदन तें मकरंद झरे ॥ 
उत वुदन के मुकतागन ह्वै, फल सुंदर भवै पर गानि परें । 
लखि यों दुति कंद अनंद कला, नेंननंद सिलाद्रव रूप धरें ॥ 


“ट रमयक ५ बहा, 
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१६९ रीतिकाल : प्र० २--रीतिग्रंथकार कचि 


आँखिन सूँदिवे के मिस ग्रानि, अचानक पीठि उरोज लगाव । 
कहें कहें मुक्ताय चितै, अंगराय नपस अंग दिखा ॥ 
नाह छुई छल सों छतियाँ, हँस भोह चढ़ाय अनंद वढ्ाव । 
जोबन के मद मत्त तिया, हित सों पति को नित चित्त छुरादे ॥ 


~ 


(२) बेनी--ये सनी के वंदीजन थे और संवत्‌ १७०० के आसपास विद्यमान 
`ये । इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं जिनसे यह 
अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख श्रोर पट्ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी । कविता 
इनकी साधारणतः ग्रच्छी होती थी । भाषा चलती होने पर भो श्रनुप्रासयुक्त होती थी । 
दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- a 

छहर सिर पं छपि मोरपखा, उनकी नथ के मुकता थहरे । 
फहरे पियरो पट बेनी इतै, उनकी चुनरी के झवा सहर ॥ 
रसरंग भिरे ग्रभिरे हैं तमाल, दोऊ रसख्याल चहँ लहरे । 
नित ऐसे सनेह सों राधिका स्याम, हमारे हिए में सदा बिहर ॥ 





कवि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत ककन री । 
लहरे बिजुरी छितिमंडल छ्वै, लहर मन मैन भभूकन री ॥ 
पहिरो चुनरी चुनिकं दुलही, सँग लाल के झूलहु झूकन री । 
ऋतु पावस यों ही बितावति हौ, मरिहों, फिर बावरि ! हँकन री ॥ 

(३) महाराज जसवं॑र्तासह-ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय 
के सबसे प्रतापी हिदूनरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर वना रहता था । 
इनका जन्म संवत्‌ १६५३ में हुआ । ये शाहजहाँ के समय में ही कई लडाइयो पर जा चुके 
थे। महाराज गजसिह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत्‌ १६९५ में गही 
थर बैठे । इनके बड़े भाई अमरसिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकार- 
च्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंतसिंह बड़े अ्रच्छे साहित्यमर्मज्ञ और तत्वज्ञान- 
संपन्न पुरुष थे । उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे 
कवियों और विद्वानों का बरावर समागम होता रहा । महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ 
“लिखे ही ग्रनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखाए । औरंगजेव ने इन्हें 
कुछ दिनों के लिये गुजरात का सुवेदार बनाया था । वहाँ से शाइस्ता खाँ के साथ ये छत्रपति 
'शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे । कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ताखाँ की जो दुर्गति | 
हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से । अंत में ये श्रफगानों को सर करने के लिये काबुल 
भज गए जहाँ संवत्‌ १७४५ में इनका परलोकवास हुआ । 

ये हिदी साहित्य के प्रधान ग्राचायोँ में माने जाते हैं और इनका भापाभूषण' 

अथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठचग्रंथ रहा है । इम ग्रंथ को इन्होने वास्तव में 
आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं । प्राक्क्थन में इस बात का उल्लेख हो 
चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षणाग्रंथ लिखनेवाले हुए वे वास्तव में कवि थे 
और उन्होंने कबिता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विपय प्रतिपादन की दृष्टि 
भर महाराज जसवंतर्सिहजी इस नियम के अपवाद थे । वे आचाये की हैसियत से 
हिदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने पना भाषाभूषण 
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० क” 
क 


नि जयपुर पहुच उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम 
(क राजकाज दखन के लिये महलों के बाहर निकलते हीनथे 


हिंदी साहित्य का इतिहास रद 


` बिलकुल चंद्रालोक' की छाया पर वनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का ग्रनुसरण 


किया । जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण 
दोनों का सन्निवेश है उसो प्रकार “भापाभूपण' में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण ग्रार 
उदाहरण दोनों रखे गए हैं । इससे विद्याथियों को अलंकार कठ करने में बड़ा सुवीता 
हो गया और 'भाषाभूपण' हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के वीच वैसा ही सर्वप्रिय 
हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्याथियों के वीच चंद्रालोक । भाषाभूषण बहुत छोटा सः 
ग्रंथ है । 
भाषाभूपण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्वज्ञानसंबंधी हैँ । 
जैसे ग्रपरोक्षसिद्धांत, भ्रनुभवप्रकाश, ग्रानंदविलास, सिद्धांतवोध, सिद्धांतसार, प्रवोध- 
चंद्रोदय नाटक । ये सव ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्यरचना की पूरी निपुणता प्रकट 
है। पर साहित्य से जहाँतक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे 
सामने प्रते हैं । अनेकारनिरूपण की इनको पद्धति का परिचय कराने के लिये 'भापा- 
भूषण के दो दोहे नोचे दिए जाते हैं-- _ 
झत्युक्ति---अ्रलंछार श्रत्युक्षि यह, बरनत अतिसय रूप। 
जाचक तेरे दान तें, भए कल्पतरु भूप ॥ 





पर्यस्तापल्न ति-पर्यंस्त जु गुन एक को, और विषय श्रारोप । 
होइ सुधाधर नाहि यह, बदनसुधाधर भ्रोप ॥ 
थे दोहे चंद्रांलोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया हैं-- 
्रत्युक्तिरद्‌भुतातथ्यशौयौ  दार्यादिवर्रानम्‌ । 
त्वाय दातरि राजेंद्र याचकाः कल्पशाखिनः ॥। 





पर्यस्तापह्न तिर्यत्र धरमंमात्रं निषिध्यते । 
नायंसुधांशुःकि तहि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्‌ ॥ 
भाषाभूपण पर पीछे तीन टीकाएं रची गई---'भ्रलंकार रत्नाकर' नाम की टीकाः 


जिसे वंसीधर ने संवत्‌ १७६२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापसिंह की और तीसरी गलाव 


कवि की भपगणाचंद्रिका।. 

(४) बिहारीलाल-ये माथुर चौवे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के 
टं । एक दोहे के भ्रनृसार 
॥ ससुराल मथुरा म श्रा 
पुर के मिर्जा राजा जयसाह 
जाता ह कि जिस समय ये कबि- 
म म इतने लीन रहा करते थे 
से विहारी ने यह दोहा करिसी । इसपर सरदारों की सल 
स वहा न यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया-- 2 
नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास यहि काल। 

कली ही सों बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 


रहे । भ्रनुमानतः ये संवत्‌ १७२० तक वतंमान रहे । ये जय 
(महाराज जयसिंह) के दरवार में रहा करते थे । कहा जात 
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१७१ रोतिकाल : प्र० २--रीतिग्रथकार कबि? 


कहते हैं कि इसपर महाराज वाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहतः 

झधिक बढ़ गया । महाराज र विहार्र गे को इसी = सरस A लप 3 
बिहारी दोहे ९ भज न विहारा का इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने को श्राज्ञा दी । 
€ ¬ *दि वनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक ग्रशरफी मिलने लगी । 


इस शकार सात सा दोह बने जो संगृहीत होकर बिहारी सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
शगार रस क ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान 'विहारी सतसई का 


हुआ उतना श्रोर किसी का नहों । इसका एक एक दोहा हिदी साहित्य में एक एक रत्न 


आना जाता ह । इसकी पचासौं टीकाएँ रची गईं । इन टीकाओों में ४-५ टीकाएँ तो बहत 
प्रसिद्ध हैं--कष्ण कवि की टीका जो कवित्तों में है ह्रिप्रकाश टीका, लल्लजी लाल की 
लालचंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरति मिश्च की टीका ।. इन टीकाओों के 
अतिरिक्त विहारी के दोहों के भाव पल्लवित करनेवाले छप्पय, कुडलिया, सवेया ग्रादि 
कई कवियों ने रचे FL पठान सुलतान की कुंडलियाँ इन दोहों पर वहत अच्छी हैं, पर अधूरी 
हं । भारतदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पुति करनी चाही थी। पक अंविका-- 
दत्त व्यास ने अपने विहारी विहार में सव दोहों के भावों को पल्लबित करके रोला छंदः 
लगाए हू । प० परमानंद ने श्वृंगार सप्तसती' के नाम से दोहों का संस्क्रत ग्रनवाद किया है i 
यहाँतक कि उर्द्‌ शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मंशी देवीप्रसाद ( प्रीनम ) 
ने लिखा । इस प्रकार विहारी संबंधी एक श्रलग साहित्य ही खडा हो गया है। इतने से 
ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है । बिहारी का सवसे उत्तम और 
प्रामारिक संस्करण बड़ी मामिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्मज्ञ और 
्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगक्नाथदास “रत्नाकर” ने निकाला । जितने 
क्षम आर जितनी सावधानी से यह संपादित हा है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ 
नहीं हुआ । | 
बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा । यही एक ग्रंथः 
उनकी इतनी बड़ी कोति का य्राधार है । यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा 
कर रहो हैँ कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, 
गुरण के हिसाव से होता है । मुक्तक कविता में जो गुणा होना चाहिए वह बिहारी के दोहो में 
. अपच चरम उत्कप को पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं । मुक्तक में प्रबंध के समान रस 
की धारा नहीं रहती जिसमें कथाप्रसंग की परिस्थिति में अपने को भला हुआ पाठक मग्न 
ह। जाता है ग्रोर हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है । इसमें तो रस के ऐसे छोटे 
पड़ते हुँ जिनसे हृदयकलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है । यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत 
वनस्थली हूं ता मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह सभा समाजों के सिये 
अधिक उपयुक्त होता है। उससें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या 
उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, वल्कि कोई रमणीय खंडदश्य इस प्रकार 
स्सा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों-के लिये मंत्रमुग्ध सा हो 


जाता हू । इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक 


कल्पित करके उन्हें ग्रत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भापा में प्रदर्शित करना पड़ता 
छै । अत; जिस कवि में कल्पना की समाहारशक्ति के साथ भाषा की समासशक्ष्ति जितनी 
हो अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा । यह क्षमता बिहारी 
न धुरणकूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं ४ 
दनक दाह क्या हैं रस के छोटे छोटे छींटे हैं । इसी से किसी ने कहा है-- 
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ITS, 


:हिदी साहित्य का इतिहास २ 
सतसँया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 
देखत में छोटे लगे, बेधं सकल सरीर ॥ 
विहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता 
'है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता शोर उक्तिकोशल के दशन होते हूँ, 
पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता भलकती है। अनुभावों और हावों को ऐसी 
सुंदर योजना कोई श्वृंगारी कवि नहीं कर सका हैं। नीचे की हावभरी सजीव मूतियाँ 
बतरस लालच लाल को, मुरली धरी लुकाइ । 
सौंह करे, भौंहनि हसँ, देन कहे, नटि जाइ ॥ 
नासा मोरि, नचाइ दुग, करी कका को सह्‌ । 
काँटे सो कसक हिए, गड़ी कंटीली भोंह ॥ 
ललन चलन सुनि पलन में, ग्रंसुवा फलके आइ । 
भई लखाइ न सखिन्ह हू, भूठ ही जमुहाइ ॥ 
भावव्यंजना या रसव्यंजता के श्रतिरिक्त विहारी ने वस्तुव्यंजना का सहारा भी 
बहुत लिया है--विशेषतः शोभा या काति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता 
आदि के वर्णन में । कहीं कहीं इनकी वस्तुव्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके 
खेलवाड के रूप में हो गई है; जैसे--इन दोहों में-- 
पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहुं पास। 
नित प्रति ई रहै, श्रानन ओप उजास ॥ 
छाले परिबे के डरन, सकं न हाथ छुवाइ । 
झि्कति हियें गुलाब के, वा झवावति पाइ ॥ 
इत वति, चलि जात उत, चली छ सातक हाथ । 
चढी हिडोरे सी रहै, लगी उसासन साथ ॥ 
सौरे जतननि सिसिर ऋतु, सहि बिरहिनि तन ताप । 
बसिवे को ग्रीषम दिनम, परयो परोसिनि पाप ॥ 
भाई द आले बसन, जाड़े हूँ की राति। 
साहस क के नेहबस, सखी सबै ढि जाति॥ 
अनेक स्थाना गे इनके पर ~ को ~ ०७ 
नम क स्थाना पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिये बड़ी क्लिष्ट कल्पना 
se होती है । ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ि हो पाठक्र की सहायता करती है 
` उस एक पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है । ऐसे दोहे विहारी मे द्रत से ॐ ° 
पर यहाँ टो | ४ इता ह। एस दाहे विहारी में बहत से हैं 
पर यहा दा एक उदाहरण हो पर्याप्त होंगे SR 


दीठि परोसिनि ईठ ह्लं, कहे ज गहे सयान । 
सब संदेसे कहि कह्यो, मुसुकाहट में मान ॥। 
नए विरह बढ़ती बिथा, खरी बकल जिय बाल । 
बिलखी देखि परोसिन्यौ, हरषि हँसी तिहि काल ॥ 
इन उदाह्रणो से यह स्पष्ट है कि विहारी का गागर में सागर' 


म प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थाप भरने का जो गए 


ना से ही संभव हुआ है। यदि नायिकातद 
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७ 
१७३ रीतिकाल : प्र० २--रीतिग्रथक्ार कवि 


की प्रथा इतने जोरशोर से ती तो न 
ट शार स न चल गई होती तो विहारी को इस दभाने 
लाउ द्‌ है, हारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का 
ती अलकारा का योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। बि.सी किसी दोहे" 
| कई अलंकार उनके पड़ हैं, पर उनके कारणा कहों भद्दापन नहीं श्राया है । असंगति' 
आर विरोधाभास' की ये मासिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी इ. नूठी हैं... । 
इप श्ररुऋत टूटत कुटुम, जुरत चठुर चित प्रति। श 
परति गांठि दुरणन हिए, दई नई कह रुति॥ 
तल्लोनाद दद्चित्त रस, सरस राग रति रंग। 
अनजूड़ दूंड़ें, तिरे जे बड़े सव अंग॥ 
दो एक जगह व्यंग्य बन का गर्भा गो वडे अच्छ ठे द्रेग रे आए न इस गोरे मे प्र“ 
एक जगह 2 र क र । व्‌ * अच्ठ क्य स आए हं । इस दोहे में रूपक व्यंग्य है-- 
कर चाह सं चुटकि क, खरे उडीइै सैन। 
लाज नबाए तरफरत, करत खूँद सो नैन ॥ 
श्टंगार की संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसो गर्मेस्पशिनी है £ दे ii 
Ce ce 00228 का ` भि हे कि कुछ दोह सहृदयो 
के मुह से वार वार सुने जाते हैं । इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है. २ हर 
सधन कु, छाया सुखद, सीतल मंद सीर । 
सन हु जाइ झज़ों बह, या जमुना के तीर ॥ 
णा काब्य के प्रा टार त्टल' वबिह्वारो हि क्तियाँ भी वङ्गत Tp = 
विशुद्ध काव्य के 9 तरिः । विहारा न सूक्तियाँ भी वहुत सी कही हैं जिनमें बहतः 
। नातिसंबंधिनो हैं । सूक्तियो में वर्रानदैचिल्य या शब्दै चित्य हो प्रधान रहता है । ग्रतः 
re 333 2 हि पट तय A ० 2 ४ € Cs «~ 
उमरे से ॐ ० एके बग ह गणाना असल काव्य में हो सकती है । केवल शब्दवैचित्य के लिये 
बिद्दारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं । कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं--- 
यद्धपि सुंदर सुघर पुनि, सगुनौ दीपक देह । 
तऊ प्रकास कर तितो, भरिए जितो सनेह ॥ 
कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अ्रधिकाय.। 
वह खाए वौरात नर, यह पाए बौराय ॥ 
तो पर वारौ उरबसी, सुनि राधिके सुजान । 
त्‌ मोहन फे उर बसी, हुँ उरबसी ससान ॥ 


_ निहारी के बहुत से दोहे 'श्रार्यासप्तसती' और 'गाथासप्तसती' की छाया लेकर 
बने हैं, इस बात को पंडित पद्मसिह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने 
यह भो स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस 
भकार एक स्वतंत्र ग्रौर कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है । 

बिहारी की भाषा चलतो होने पर भी साहित्यिक है । वाक्यरचना व्यवस्थित है 
और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है । यह बात वहुत कम कवियों ` 
में पाई जाती है । ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़कर विक्ृत करने की आदत: 
बहुतां में पाई जाती है । भूषण' और 'देव' ने शब्दों का बहुत अंगभंग किया है और कहीं 
केह गढ्त शब्दों का व्यवहार किया है । बिहारो की भाषा इस दोष से भी चहुत कुछ 
भुक है। दो एक स्थल पर ही स्मर' के लिये समर”, 'कबौ', ऐसे कुछ विक्कत रूप मिलेंगे । 
जो यह भी नहीं जानते कि संक्रांति को संक्रमण (अ्प० संक्रोन) भी कहते हैं, ग्रच्छ 


~ 
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पिहेदी साहित्य का इतिहास i 
साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है, “रोज' रुणाई के अर्थ में आएरे के श्र/सपास Ei SETS हू 
और कवीर, जाग्रसो श्रादि द्वारा बराबर व्यवहत हुआ €, सगजाइ शब्द स्रणजाता से 
निकला है-जुहो से कोई मतलव नहीं, संस्कृत में वारि आर वार दाना शब्द ह रार वाई 
का ग्रर्थ भी वाइस है, 'मिलान' पड़ाव या मुकाम के श्रथ में पुराना कावता म भरा पड़ा हु, 
चलतो द्जभाषा में पिछानना' रूप ही आता है, खटकति' का रूप बहुवचन में भी यही 
रहेगा, `यदि पचासो शब्द उनकी समझ में न आएँ तो वेचारे बिहारी का क्या दोप १ 
विहारी ने यद्यपि लक्षणग्रंथ के रूप में ग्रपनी 'सप्रसई नहीं लिखी है, पर नख- 
'शिख', नायिकाभेद', 'पट्ऋतु' के अंतर्गत उनके सव श्वृंगारी दोहे आ जाते हैं रौर कई 
टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी हैं । जसा कि कहा 
"जा चुका है, दोहों को वनाते समय विहारी का ध्यान लक्षणों पर भ्रवश्य था । इसीलिये 
हमने बिहारी को रीतिकाल के फूटकल कवियों में न रख, उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों 
में हो रखा है । : 
बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत ग्रधिक आँका गया है उसे ग्रधिकतर रचना क 
-वारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास को निपुणाता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखनेवालें 
पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए--उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी 
दाँत के टुकड़े पर महीन वेसवूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं । पर जो हृदय के ग्रंतस्तल 
पर मामिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर ्रपना मन 
मरन रखना चाहते हुँ; उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता । विहारी का काव्य 
हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक 
गंजती रहे । यदि घुले हुए भावों का ग्राभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो दे एक दोहे पर 
ही । संतोष न करते । मामिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्त 
सवथा का सा गृ जनेवाला प्रभाव विहारी के दोहों का नहीं पड़ता । 
मद हसरी वात यह कि भावों का वहुत उत्क्रप्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं 
जाती है St उनका “गारा ह पर भ्रम का उच्चभूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह 
„ (५) मंडन- ये जैतपुर (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थे और संवत्‌ १७१६ में राजा 


ह ह के दरवार में वर्तमान थे । इनके फुटक्रल कवित्त सबैए व्हत सुने जते हैं, पर 
डा अथ वतक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके पांच ग्रंथों का पता 
“लगा यावली रसविलास, जनकपचीसी, जानकी ज्‌ को व्याह, नैन पचासा । 
अ pre a ड i यह उनके नामों से ही प्रकट होता है । संग्रह्‌- 
र गवए बरावर मिलते हैं । 'जेइ जेइ सुखद दुखद श्रत तेइ ते 
) विछरत जद्पत्ती' ~ इनक ८, = ‘5 i ee ३ तङ्‌ कवि 
ea ह पद द [ मिलता है । इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी 
ह य इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावक 
si र डी सरर ना के भावुक कवि जान 
म न भाषा इनको वडी ही स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी । उसमें 
xh का सा ब डवर नहीं दिखाई पड़ता । यह सबैया देखिए: 
द जमुना जल को सो कहा कहाँ वीर ! बिपत्ति परी । 
' कारो घरा उनई, इतनेई में गागा 
[ ड गागरि सीस धरी। 
म पग, नी चढ्यो न गयो, कवि मंडन हूँ के विहाल गिरी । 
“चर जीवहु नद के वारो, श्ररी, गहि बाह गरीव ने ठाढी करी॥ 
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१७५ | रतन 
रीतिकाल : प्र० २--रीतिग्रंथकार कवि 


(६) भतिराम--ये रीतिकाल के मख्य कवियों स ॐ = 
के भाई परपरा से प्रसिद्ध हैँ । ये तिकवाँपुर (जिला का do तयाभवरा 
उत्पन्न हुए थ शार बहुत दिनों तक जीवित रहे । थे भूँदी के महाराज i की के वी 
बहुत काल तक रह आर उन्हीं के आश्रय में अपना 'ललितललाम' नाम म श्रलंक्रार द 
अथ सत्‌ १७१६ आर १७४५ के वीच किसी समय बनाया हिड गिर अल 
ऽपगल अव महाराज शभूनाथ सोलंकी को समपित है । इनका परम मनोहर ग्रंथ * राज 
किसी को समर्पित नहीं है । इनके अ्रतिरिक्त इनके दो ग्रंथ 5 जप कक 0000 रसराज' 
लक्षणश्वंगार । बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होने पत्र ना और 
जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है । इसके दोहे सरलता में विहारी के: जा बनाई 
ही हैं। - ९ टा के समान 

सतिराम की रचना की सवसे बड़ी तरिशेपता यह है कि उसकी सरलता अत्य 
स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की इत्रिमता हैं, न भाषा की | भाषा शब्दाइंवर से रवा 
मुकत हैं-“कैवल अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं है 
ःजतन शब्द आर वाक्य हूँ ये सव भावव्यंजना में ही प्रयक्त हें । रीतिग्रेथवाले विं ते 
इस प्रकार का स्वच्छ, चलती आर स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है पर कमी 
नक क जाल म वेतरह जकड़ी पाई जाती है । सारांश यह कि मतिराम की. 
क 4 आर प्रसादपुरा भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती _ 


A 


_ _ भापा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है श्रौर न उनके व्यंजक व्यापार 
भार चष्टाए । भावा का श्रासमान पर चढ़ाने और दूर की कौडी लाने के फेर में ये नहीं 
पड़ हूँ । नायिका के विरहताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है 
इनके भावव्यंजक व्यापारो की श्रृंखला सीधी और सरल है बिहारी के समान चक्करदार 
जहा । वचनवत्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी । जिस प्रकार शब्दै चित्य को ये वास्तविक 
तय से पृथक्‌ वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की भूठी वारीकी को भी । इनका 
सच्चा कविहृदय था । ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बँधी लीको पर चलने के 
*लये विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक 
दर सच्ची अटामि दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं । भारतीय जीवन से छाँटकर 
शह ए इनके ममस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सवकी अनुभूति के अंग 
$ पु 

, रसराज' और 'ललितललाम", मतिराम के ये दो ग्रंथ वहत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 
मे आर अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बरावर होता चला ग्राया है । वास्तव में 
SR विषय के थे अनुपम ग्रंथ हैं । उदाहरणों की रमणीयता से ग्रनायास रसों और 
ह भाल होता चलता है । 'रसराज' का तो कहना ही क्या है। 'ललित- 

` न भा अलकारा के उदाहरण वहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और 

अमष्टता के कारर ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं । रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में 

भञझ्ाकर को छोड़ ओर किसी कवि में मतिराम को सी चलती भाषा और सरल व्यंजना 

बात पहारी बिहारी को असिदि का कारण बह इछ उनका बाण ह। दूसरी 

कवित्त दु कि उन्होने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नादसौंदर्य नहीं ग्रा सका है जो 
त सबेए को लय के द्वारा संघटित होता है-- 
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१७६: 


हिंदी साहित्य का इतिहास 


मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे.दिए जाते हैं-- 
कंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनि चार गोराई । 
झाँखिन में झलसानि, चितीन में मंजु विलासन की सरसाई ॥ 
को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुसकानि मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हूँ नैननि त्यो त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥ 





क्यों इन आँखिन सों निहसंक ह्व मोहन को तन पानिप पीजै ? 
नेकु निहारे कलंक लगे यहि गांव बसे कहु कंसे क जीजे ॥ 

रहै मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बडो तप कोज । 
ह्वै बनमाल हिए लगिए झर ह्वै मुरली श्रधरारस पीजे ॥ 
केलि कै राति अघाने नहीं दिन हो में लला पुनि घात लगाई । 
प्यास लगी, होउ पानी दे जाइयो', भीतर बैठि कं बात सुनाई ॥ 
जेठी पठाई गई दुलही, हसि हेरि हरे भतिराम बुलाई 
कान्ह के बोल पं कान न दीन्हीं, सुगेह की देहरि पे धरि झाई ॥ 





दोऊ अनंद सों आँगन साँझ विराजे ग्रसाइ़ की साँर सुहाई । 
प्यारी के बमत दोर तिया को अचानक नास लियो रसिकाई ॥ 
ई उन मृ ह में हंसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भोंह चढ़ाई । 
आँखिन दें गिरे आँसू के बूंद, सुहास गयो उडि हंस की नाई ॥ 





सुवन को मेटि दिल्ली देस दलिबे को चूम, 
सुभट समूह निसि वाको उमहति है। 
कहै मतिराम ताहि रोकिबे की संगर में, 
काहू के न हिम्मत हिए में उलहति है ॥ 
सत्रसाल नंद के प्रताप की लपट सब, 
गरब गनीम बरगीन को दहति है। 
पति पातसाह की, इजति उमरावन की, 
राखी रया राव भार्वासह की रहति है ॥ 
(७) भूषण--वीररस के ये प्रसिद्ध कवि चितामणि और भतिराम के भाई थे ४ 
अन्मकाल सवत्‌ १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कविभपण” 
उपाधि दी थी । तभी से ये भषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए ग भ्रसल 
बया था, इसका पता नहीं। थे म स हा प्रसिद्ध हो गए । इनका श्रसल नामः 
DN के नहीं । ये कई राजाओं के यहाँ रहे । अंत में इनके मन के ग्न॒कल 
के जा इनके वीरकाव्य के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले । पन्ना 
क महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका वडा मान हुआ । कहते हैं कि 
इनकी पालकी में अ्रपना कंधा लगाया था जिसपर ae र 
सपर इन्हान कहा था--'सिवा को वखानौं कि 


बखान छत्रसाल को ।' ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हे 
मिलि “ड ह कि इन्हे एक एक छंद पर शिवाजी गी रुपए: 
सिल । इनका परलोकवास सं० १७७२ में माना जाता है । जी से लाखों रुपएः 
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१७७ रीतिकाल : प्र० २--रौतिग्रंथकार कवि 


रीतिकाल के भीतर श्यृंगार रस की प्रधानता रही । कुछ कवियों ने अपने ग्राश्रय- 
दाताओं को स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोडा बहुत वर्णन 
अवश्य किया है पर वह शुप्क प्रथापालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है 
एसे वर्णनों के साथ जनता को हादिक सहानुभूति कभो हो नहीं सकती थी । पर भूषण ने 
जिन दो नायकों को कृति को श्रपने वोरकाव्य का विपय बनाया वे अन्यायदमन में तत्पर 
हिंदू धर्म के संरक्षक, दो इतिहासप्रसिद्ध वीर थे । उनके प्रति भक्ति और संमान की प्रतिप्ठा 
हिंदू जनता के हृदय में उस समय भो थी और आगे भी वरावर वनी रही या वढ़ती गई । 
इसो से भूषण के बो ररस सारा जनता के हृदय की संपत्ति हुए । भूषणा की कविता 
कविकीति संवंधो एक अविचल सत्य का दृष्टांत हैं। जिसकी रचना को जनता का हृदय 
स्वीकार करेगा उस कवि की कोति तवतक वरावर वनी रहेंगी जवतक स्वीकृति वनी 
रहेगो । क्या संस्क्रतसाहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्नों कवियों ने अपने आश्रयदाता 
राजाओ को प्रथमा म ग्रंथ रचे जिनका भ्राज पता तक नहीं है । पुरानी वस्तु खोजनेवालों 
को ही कभी कभी Ma राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो 
चार इधर उधर मिल जाते हैं । जिस भोज ने दान दे देकर ग्रपनी इतनी तारोफ कराई 
उसके चरितकाव्य भो कवियों ने लिखे होंगे । पर उन्हें आज कौन जानता है ? 

_ शवाजा आर छत्रसाल को वोरता के वर्णनों को कोई कवियों की झटी खशामद 
नहा कह सकता । वे आाश्षयदाताओं को प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहों हुं। इन 
दो बीरों का जिस उत्साह के साथ सारो हिंदू जनता स्मरण करतो है उसी की ब्यंजना 
भूषण ने की है । वे हिंदू जाति फे प्रतिनिधि कवि हैं । जैसा कि आर में कहा गया है 
शिवाजी के दरवार में पहुँचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे । उनके प्रताप 
आदि को प्रशंसा भी उन्हें ग्रवश्य हो करनी पड़ी होगी । पर वह भूठी थी, इसी से टिक न 
सका । पाठ भूपणा को अपनी उन रचनाश्रों से विरवित ही हुई होगी । इनके 'शिव- 
राजभूपण , शिवावावनी' और “छन्नसालदसक' ये ग्रंथ ही मिलते हैं । इनके अतिरिक्त 
र प्रथ आर कह जाते हैं--'भूपणउल्लास', 'दूपणाउल्लास' और 'भूपणाहजारा' । 

_ जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी झोज- 
i अ ण हँ पिप्टपेपण साल दो । यहाँ इतना ही कहना 2 आवश्यक 
ह के भूपरण वाररस के ही कवि थे। इधर इनके दो चार कवित्त श्रृंगार के भी मिले हैं, 
पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं । रीतिकाल के कवि होने के कारण भषण ने अपना प्रधान 
अंथ शिवराजभूषण' अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया । पर रीतिग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार- 
निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता । लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट 
नह हूं आर उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं । भूषण की भाषा में ओज की 
मात्रा ता पुरी हैं पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है । व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और 
वाक्यरचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है । इसके ग्रतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहत बिगाडे 
गए हैं और कहीं कहीं विल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं । पर जो कवित्त इन दोपो से मक्त 
हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते न 

इंद्र जिमि जंभ पर, वाइन सु झंभ पर, 
रावन सदभ पर रघुकुल राज हैं। 


हि० ३० १२ (१००००-७२) 
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हदी साहित्य का इतिहास 


पौन दारिवाह पर, संशु रतियाह पर, न 
ज्यों सहज बाहु पर रास द्विजराज हू ॥ 
दावा द्रमदंड पर, चीता सुगशुड पर, 
ˆ भूषण दितुंड पर जंसे मृगराज हैं। 
तेज तम ग्रंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 2. 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज हूँ ॥ 
डाढी के रखेयन को डाढ़ी सी रहति छाती, 
बाढ्ठी मरजाद जसह॒द्द हिदुवानें को। 
कढ़ि गई रेयत के मन को कसक सब 
सिटि गई ठसक तमाम तुरकाने को ॥ 
भूषन भनत दिल्लीपति दिल धक धक, 
सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने को । 
-सोटौ भई चंडी, बिन चोटी के चवाय सीस, 
खोटी भई संपति चकत्ता के घराने को ॥ 


सवन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिवे के जोग, 

ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे । 
जानि गैरमिसिल गुसीले गुसा धारि उर, 

कीन्हों ना सलाम, न बचन बोले सिंयरे ॥ 
भूषन भनत महाबीर वलकन लाग्यो, 

सारी पातसाही के उड़ाय गए जियरे। 
ततक तें लाल मुख सिदा को निरखि भयो, 

स्याह मुख नोरंग, सिपाह मुख पियरे ॥ 





दारा को न दौर थह, रार नहीं खजुवे की, 
र चाँधिबो नहीं है कंधों मीर सहचाल को । 
मठ विश्वनाथ को, न वास ग्राम गोकुल को, 
देनी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को ॥ 
गाढ़े गढ़ आ म कीन्हें, . 
टार ठार हासिल उग़ाहत हैं 
ञूडति है दिल्‍ली सो संभार क्यों न दिल्लीपति, क 
धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ 





चकित चकत्ता चौकि चौकि उठे वार वार, 


दिल्‍ली दहसति चितै चाहि 
बिलखि वदन बिलखत विजँपुर पति, 3 । 


फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है॥ 
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थर थर कापत कुतुब साहि गोलकुंडा, 
ह्र हबस भूप भीर भरकति है। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते वादसाहन की छाती धरकति है॥ 
जिहि फन फूत्कार उड़त पहार भार, 
कूर कठिन जन्‌ कमल बिदलिगो । 
विषजाल ज्वालामुखी लबलीन होत जिन, 
कारन चिकारि मद दिग्गज उगलिगो ॥ 
कीन्हो जिहि पान पयपान सो जहान कुल, 
कोलहू उलि जर्लासधु ख्लभलिगो । 
खग्ग खगराज महाराज सिवराजज्‌ को, 
अखिल भुजंग भुगलहूल निगलिगो ॥ 
(=) कूलपति मिश्र--ये ग्रागरे के रहनेवाले माथुर चौवे थे और महाकवि ` 
विहारी के भानजे प्रसिद्ध हैं इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था । कुलपतिजी जयपुर 
के महाराज जयसिह (विहारी के श्राश्रयदाता) के पुत्र महाराज रामसिह के दरवार में 
रहते थे । इनके रसरहस्य' का रचनाकाल कातिक कृष्ण ११ संवत्‌ १७२७ है । श्रवतक 
इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है । पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले 


छ न 





A 


द्रोणपर्व (सं० १७३७), युक्तितरंगिणी (१७४३), नखशिख संग्रामसार, रस- 
रहस्य (१७२४) । 

ग्रतः इनका कविताकाल सं० १७२४ और सं० १७४३ के वीच ठहरता है । 

रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । इनका रसरहस्य' मम्मट 
के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है । साहित्यशास्त्र का ग्रच्छा ज्ञान रखते का कारण 
इनके लिये यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लक्षणाग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौड़ निरूपण 
का प्रयत्न कर्‌ । इसी उद्देश्य से इन्होंने भ्रपना 'रसरहस्य लिखा । शास्त्रीय निरूपण 
के लिये पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होने किया, इससे कहां कहीं कुछ 
गद्य वातिक भी रखा । पर गद्य परिमाजित न होने के कारणा जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना 
यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ । इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था, न हो सका । जिस 
स्पष्टता से काव्यप्रकाश' में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा-गद्य- 
यद्य में न न आ सकी । कहीं कहीं तो भाषा और वाक्यरचना दुरूह हो गई है । 

यद्यपि इन्होने शब्दणक्ति और भावादिनिरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत 
कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं पर »लंकार प्रकरणा में इन्होने प्रायः ग्रपनेऽआश्वयदाता 
महाराज रामसिह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं । ये ब्रजमंडल के निवासी थे 
ग्रतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा श्रधिकार होना ही चाहिए । हमारा अनुमान 
है, जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी । इनकी 
“रचना का एक नमूना दिया जाता है-- 
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ऐसिय कुज बनी छविएंज, रहे अलि गुंजत यों सुख लीज ! 
तैन विसाल हिए बनमाल, बिलोकत रूप सुधा भरि पोज ॥ 
जामिनि जाम की कौन कहै, जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीज । 
झानंद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को मुख देखिबो कीजे ॥ 

(९) सुखदेव मिश्र--दौलतपुर (जि० रायबरेली) में इनके वंशज श्रवतक हूँ ! 
कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक 
अच्छा जीवनवृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था । सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान कंपिला' 
था जिसका वर्णन इन्होंने अपने 'वृत्तविचार' में किया है । इनका कविताकाल संवत्‌ 
१७२० से १७६० तक माना जा सकता है । इनके सात ग्रंथों का पता अ्रवतक है--- 

वृत्तविचार (संवत्‌ १७२८), छंदविचार, फाजिलभ्रलीप्रकाश, रसाणंव, श्वृंगार-- 
लता, ग्रध्यात्मप्रकाश (संवत्‌ १७५५), दशरथ राय । 

अध्यात्मप्रकाश में कवि ने ब्रह्मज्ञान संबंधी वातें कही हैं जिससे यह जनश्रुति 
पुष्ट होती है कि वे एक निःस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे । 

. काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये ग्रसोथर (जि० फतेहपुर) के राजा 
भगवतराय खीची तथा डॉड्याखेरे के राव मदेनसिह के यहाँ रहे । कुछ दिनों तक ये 
आरंगजेव के मंत्री फाजिलश्नलीशाह के यहाँ भी रहे । ग्रेत म मुरारमञ के राजा देवीसिह 
के यहाँ गए जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुव दौलतपुर में जा बसे । राजा राजसिह 
गौड़ ने इन्हें कविराज' की उपाधि दी थी । वास्तव में ये बहत प्रो कवि थे और ग्राचार्यत्व 
भी इनम परा था । छदःशारत्र पर इनका सा विशद निरूपणा और किसी कंवि ने नहीं किया 
है। ये जसे पंडित थे बसे ही काव्यकला म भी निपुण थे । 'फाजिलअली प्रकाश” और 
'रसार्णव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरणा बहुत ही सुंदर हैं । दो नमूने लीजिए-- 

ननद निनारी, सासु आायक्ने सिधारी, 
अहे रेनि अंधियारी भरी, सभत न करु हैँ । 
पीतम को यौन कविराज न सोहात भौन, 
यु दारंन बहत पोन, लाग्यो सेघ झत है 
संग ना सहेली, बेस नवल श्रकेली, दु. 
तन परी तलबेली महा, लाग्यो सैन सर है 
भई अधिरात, मेरो रि जियरा डरात, = 
जागु आगु रे वटोही ! यहां योरन को डर्‌ हैँ ॥ 


जोहै जहाँ मग नंदकमार तहाँ चली चं 
४ नदकुमार, चेदमुी सुकुमार है 
ही जो जोन लखी, अरव बाहिर जाहिर होति न दार र 
( ठ द यों, मिलि जाति ज्यों दध में इध की धार है ॥ 
°) गलिदास द्विबेदी--ये अंतर्वेद के रहनेवाले : थे 
विशेष म कान्यकुच्ज ॥१० थ ऐ 
पा उत जात नहां। जान पड़ता है कि संवत्‌ १७४५ वाली गोलक न न 
[ ये औरंगजेव की सेना में किसी राजा ३ न STE 


0022 सना मं के साथ गए थे लड़ाई का औरगजे 
अशसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है ८ 0. र की 
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गइन गडी से गढ़ी, महल मड्टी से सह, 
बीजापुर श्रोप्यो दलमलि सुघराई में । 
कालिदास कोप्यो बीर ग्रोलिया ग्रजमगीर, 
तीर तरवारि यही पुहमी पराई में॥ 
बूंद तें निकसि सहिमंडल घमंड सची, 
लोह की लहरि हिमगिरि की तराई में । 
गाडि के सुझंडा झड़ कीनी वादसाह, तातें, 
डकरी चमुंडा गोलकुंडा की लराई में ॥ 
कालिदास का जंवूनरेश जोगजोतसिह के यहाँ भी रहना पाया जाता है। जिनके 
'लिये संवत्‌ १७४६ में इन्होने 'वार-वधू-विनोद' बनाया । यह नायिकामेद और नखशिख 
की पुस्तक है । वत्तीस कवित्तों की इनको एक छोटी सी पुस्तक 'जँजीरावंद' भी है । 'राधा- 
साधव वुधमिलन विनोद' नाम का एक कोई और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन 
रचनाओं के श्रतिरिकत इनका बड़ा संग्रह्‌ ग्रंथ कालिदास हजारा वहुत दिनों से प्रसिद्ध. 
चला आता है । इस संग्रह्‌ के संबंध में शिवसिहसरोज में लिखा है कि इसमें संवत्‌ १४८१ से 
लेकर संत्रत्‌ १७७६ तक के २१२ कवियों के १००० पद्य संगृहीत हैं । कवियों के काल 
आदि के निर्णय में यह ग्रंथ वड़ा ही उपयोगी है । इनके पुत्र कवींद्र श्रोर पौद्र दूलह भी बड़े 
अच्छे कवि हुए । 
ये एक ग्रभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्त इधर उधर बहुत 
सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरसहृदयता का भ्रच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्त नीचे 
दिए जाते हैँ-- 
चूमों करकंज मंजु अमल अन्‌प तेरो, 
रूप के निधान, कान्ह ! मो तन निहारिदै । 
कालिदास कहै मेरे पास हरे हेरि हेरि, 
साये धरि मुकुट, लकुट कर डारि दे ॥ 
कुंबर कन्हैया सुखचंद की जुम्हैया, चार, 
लोचन चकोरन की प्यासन निवारि दै । 
सेरे कर मेहेंदी लगी है, नंदलाल प्यारे ! 
लट उरभो है नकवेसर सँभारि दै॥ 


हाथ हुँसि दीन्हों भीति ग्रंतर परसि प्यारी, 
देखत ही छकी सति कान्हर प्रबीन की । 
निकस्यो झरोखे भाँझ बिगस्यौ कमल सम, 
ललित अंगठी तामें चमक चुनीन की ॥ 
कालिदास तेसी लाल मेहंदी के बुंदन की, 
चार नख चंदन की लाल ग्रॅगुरीन को । 
र केसी छवि छाजति है छाप ग्रौर छलान को सु, 
. कंकन चुरीन की जड़ाऊ पहुँचीन की ॥ 


११) राम--शिवसिहसरोज में इनका जन्म संवत्‌ १७०३ लिखा है और कहा 
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गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में हैं । इनका नायिकाभेद का एक 92 
ऽपुंगारसौरभ है जिसकी कविता बहुत ही मनोरम हैं। खाज म एक हनुमान नाटक र 
इनका पाया गया है । शिवसिंह के अनुसार इनका कविताकाल संवत्‌ १७२० के लान, 
माना जा सकता है । इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता हैं -- 
उमड़ घुमडि घन छोइत अखंड धार, Fe 
चंचला उठति तसें तरजि तरज क । 
बरही पपीहा भेक पिक खग टरत हु, 
धुनि सुनि प्रान उठे लरजि लरजि क-॥ 
कहै कबि राम लखि चमक खदोतन की, # 
पीतम को रही में तो बरजि बरजि फ । 
लागे तन तावन बिना री मनभावन के, द 
सावन दुवन झायो गरजि गरजि क ॥ 

(१२) नेवाज--ये ग्रंतर्वंद के रहनेवाले ब्राह्मण थे और संवत्‌ १७३७ के लग- 
भग वतमान थे । एसा प्रसिद्ध है कि पन्नानरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवतू 
कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे जिसपर भगवत्‌ कवि ने यह फवती छोड़ी थी-- 

भली श्राज कलि करत हो, छत्रसाल महराज । 
जहे भगवत गीता पढ़ी, तहँ कवि पढ़त नेवाज ॥ 

शिवसिह्‌ ने नेवाज का जन्म संवत्‌ १७३९ लिखा है जो टीक नहीं जान पड़ता 
क शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत्‌ १७३७ है । दो भर नेवाज हुए. 
हँ में एक भगवंतराय खी ची के यहां थे । प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पूत्र आजमशाह 
के यहाँ रहना भी पाया जाता है । इन्होंने “शकुंतला नाटक' का श्राख्यान दोहा, चौपाई, 
सवया आदि छंदों में लिखा । इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संगृहीत मिलते हैं 
जिनमें इनकी काव्यकुशलता आर सहृदयता टपकती ह । भापा इनकी बहुत परिमाजित, 
व्यवस्थित आर भावापयुक्त ह। उसमें भरती के शब्द और वाक्य बहत ही कम मिलते 
हैं। इनके भ्रच्छे श्ृंगारी कवि होने में संदेह नहीं । संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवत्ति 
इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं ये अ्रशलीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं । 
दो सवैए इनके उद्धृत किए जाते हँ-- केन कम 

देखि हमें सव श्रापुसमें जो कछू मन भावे सोई कहती हुँ । 
ये घरहाई लुगाई सवै _निसि चौस नेवाज हम दहती हँ? 
बात चवाब भरी सुनिकंरिस वति, पै चुप है रहती है ॥ 


कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्रज को हँसियो सहृती हूँ ॥ 


आग तो कीग्हीं लगालगी लोयन, कंसे छिपे ग्रजहें जो छिपावति । 
तु श्रनुराग को सोध कियो, ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 
कोन संकोच रह्यो है, नेवाज, जो तू तरस, उनहें तरसावति । 
बावरी ! जो पे कलंक लग्यो तौ निसंक हलँ क्यों नहि अंक लगावति ॥ 


(१३) देव--ये इटावा के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे । कुछ लोगो ने इन्हे 
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१८३ रीतिकाल ; प्र० २--रीतिग्रंथकार कदि 


कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है । इनका पूरा नाम देवदत्त था । 'भाव- 
विलास' का रचनाकाल इन्होने १७४६ दिया है और उस ग्रंथनिर्माण के समय अपनी अवस्था 
सोलह ही वर्ष की कही हैँ । इस हिसाव से इनका जन्म संवत्‌ १७३० निश्चित होता हुँ । 
इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता । “इतना अवश्य श्रनुमित होता है 
कि इन्हें कोई श्रच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से 
कालयापन किया हो । ये वरावर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहे, पर कहीं जमे नहीं । इसका कारणा या तो इनकी प्रकृति की विचित्धता मानें या इनकी 
कविता के साथ उस काल को रुचि का श्रसामंजस्य । इन्होने श्रपने 'ग्रप्टयाम' और “भाव- 
विलास' को ग्रःरंगजेव के बड़े पुत्र आजमणाह को सुनाया था जो हिंदी कविता के प्रेमी थे । 
इनके पीछे इन्होंने भवानीदत्त वैश्य के नाम पर भवानीविलास' और कुशलसिह के नाम 
पर 'कुशलविलास' की रचना की । फिर मर्दनसिह के पुत्र राजा उद्योतसिह वैस के लिये 
श्रेमर्चद्रिका' वनाई । इसके उपरांत ये बरावर अनेक प्रदेशों में भ्रमणा करते रहे । इस 
यात्रा के अनुभव का इन्होने श्रपने 'जातिविलास' नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया । 
इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है । वर्णन 
में उनकी विशेपताएं श्रच्छो तरह व्यक्त हुई हों, यह वात नहीं है । इतने पर्यटन के उपरांत 
जान पडता है कि इन्हें एक श्रच्छे श्राश्चयदाता राजा मोतीलाल मिले जिनके नाम पर 


का मे 


संवत्‌ १७८३ में इन्होंने रसविलास' नामक ग्रंथ बनाया । इन राजा मोतीलाल की इन्होंने 
श्रच्छी तारीफ को है, जैसे मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खराँच रचि 
थ्राखर खरीदे हैं ।' 

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सवसे अधिक ग्रंथरचना देव की है ॥ 
कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या ५२ और कोई ७२ तक वतलाते हैं । जो हो, इनके 
निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है--- 

(१) भावविलास, (२) अप्टयाम, (३) भवानीविलास, (४) सुजानविनोद, 
(५) प्रेमतरंग, (६) रागरत्नाकर, (७) कुशलविलास, (८) देवचरित, (&) प्रेम- 
चंद्रिका, (१०) जातिबिलास, (११) रसविलास, (१२) काव्यरसायन या शब्दरसायन, 
(१३) सुखसागर तरंग, (१४) वृक्षविलास, (१५) पावसविलास, (१६) ब्रह्मदर्शन 
पचीसी, (१७) तत्वदर्शन पच्चीसी, (१८) ग्रात्मदर्शन पचीसी, (१९) जगदर्शन पचीसी, 
(२०) रसानंद लहरी, (२१) प्रेमदीपिका, (२२) नखशिख, (२३) प्रेमदर्शन । 

ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देवजी 
अपने पुराने ग्रंथो के कवित्तों को इधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर 
दिया करते थे । इससे वे ही कबित्त वार वार इनके भ्रनेक ग्रंथों में मिलेंगे । सुखसागर 
तरंग तो प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुएं कबित्तों का संग्रह है । “रागरत्नाकर' में रागरागि- 
नियो के स्वरूप का वरान है । 'ग्रप्टयाम' तो रात दिन के भोगविलास की दिनचर्या है जो 
मानों उस काल के भ्रकर्मण्य और विलासी राजाश्रों के सामने कालयापन विधि का व्योरा 
पेश करने के लिये वनी थी । ्रह्मदर्शन पचीसी' और 'तत्वदर्शन पच्रीसी' में जो विरक्ति 
का भाव हे वह बहुत संभव है कि श्रपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते. 
उत्पन्न हुई हो । 

ये श्राचाये और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने गाते हैं । यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि भ्राचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पुर 
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कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है । कहीं कहीं इनकी कर 
इराख्ड़ ह । इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैँ— 


¥ 
{हदी साहित्य का इतिहास 


रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ । कुलपति और सुखदेव ऐसे TU स 
यंडित भी विशद रूप में सिद्धांतनिरुपण का माग नहीं पा सके । बात यह के एक 
व्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, सा रि ति के उत्कप साधन के 22 
वह न हो पाई । दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने का पारपाटा था । अत आचाय 
रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लागा न भक्तिवश 
अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उऱद्रावना का श्य भी दना चाहा है । 
वे एसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति' एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियो में 
एक छल' और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं । नैयायिको की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से 
प्रसिद्ध चली श्रा रही है और यह संस्कृत के सव साहित्य मीमांसका का सामन था । तात्पय 
बत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों (शब्दो) के वाच्याथ का एक म समन्वित वःरने- 
वाली वत्ति मानी गई है अतः वह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत श्रभिधा ही ह। रहा 
“छलसंचारी', वह संस्कृत की 'रसतरंगिणी' से, जहाँ से और वाते ली गई हैं, लिया गया है । 
दूसरी वात यह कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हँ कि गिनाए हुए 
३३ संचारी उपलक्षण मात्र हुँ, संचारी आर भी कितने हो सकते हूं । ट 

अभिधा, लक्षणा आदि शव्दशक्तियों का निरूपण हिदी के रीतिग्रंथों में प्रायः 
कुछ भी नहीं हुआ । इस विषय का सम्यक्‌ ग्रहण भर परिपाक जरा हूँ भी कठिन । इस 
दृष्टि से देवजी के इस कथन पर कि-- 


ग्रभिधा उत्तम काव्य है; मध्य लक्षणा लीन । 
धम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन ॥ 


यहाँ ग्रधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं । व्यंजना की व्याप्ति कहाँतक है, उसकी किस 
किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि वातों का पूरा विचार किए विना कुछ कहना कठिन 
है । देवजी का यहाँ व्यंजना' से तात्पर्ये पहेली बुकवलवाली 'वस्तुब्यंजना' का ही जान 
पड़ता है । यह दोहा लिखते समय उसी का विक्त रूप उनके ध्यान में था । 
कवित्वशक्ति ग्रौर मौलिकता देव में खुव थी पर उनके सम्यक स्फरणा में उनकी 
रुचिविशेष प्रायः वाधक हुई है । कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मजमन का हौसला 
बाँधते थे पर अनुप्रास के भ्राइंवर की रुचि वीच में ही उसका ग्रंगभंग करके सारे पद्य को 
कीचड़ में फंसा छकड़ा वना देती थी। भापा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक 
कारण यह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द- 
ब्यय बहुत ग्रधिक है और अर्थ अल्प । a 
_ _ श्रक्षरमैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं श्रशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो कभी कभी 
अर्थ को आच्छन्न करते थे । तुकांत और अनुप्रास के लिये ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोडते 
भरोड़ते न थे, वाक्य को भी विन्यस्त कर देते थे । जहाँ ग्रभिप्रेत भाव का निर्वाह प्री 
तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम वाधा पड़ी है, वहाँ की रचना वहत ही सरस हुई हे । 
इनका सा अर्थसौप्ठ्व और नवोन्मेप विरले ही कवियों में मिलता है । रीतिकाल के कवियों 
में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभासंपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं । इस काल के बड़े 
ल्पना बहुत सुक्ष्म और 
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सुनो कै परम पद, ऊनो के अनंत मद, 
सूनो कै नदीस नंद, इंदिरा झुर परी । 
'सहिमा झुनीसन की, संपति दिगीसन की, 
ईसन की सिद्धि द्रजवीथी विथुर परी ॥ 
भादों की श्रंवेरी ऋधिराति सथुरा के पथ, 
पाय के संयोग देव देवकी दुर परी। 
पारावार पुरन अपार परब्रह्म रासि, 
जसुदा के कोर एक बारही कुरे परी ॥ 
डार द्रम पलना, बिछोना नवपल्लच के, 
सुमन गला सोहै तन छवि भारी दे। 
पवन भुलाबे केकी कीर बहराब देव, 
कोकिल हसावे हुलसाव कर तारी दे॥ 
प्रित पराग सों उतारो करे राई लोन, 
कंजकली नायिका लतानि सिर सारी दै । 
सदन महीप ज्‌ को बालक वसंत, ताहि, 
घ्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे॥ 
सखी के संकोच, गुरु सोच मुगलोचनि, 
रिसानी पिय सों जो उन नेकु हंसि छयो गात। 
देव चै सुभाय मुसकाय उठि गए, यहां 
सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो प्रात ॥ 
को जाने, री बीर ! बिनु विरही बिरह बिथा, 
हाय हाय करि पछिताय न कछ सुहात। 
बड़े बड़े नेनन सों आँसु भरि भरि ढरि, 
गोरो गोरो मुख झाज ओरो सो बिलानों जात ॥ 


ऋहरि भाहरि झीनी बूंद हैं परति मानों, 

घहरि घहुरि घटा घेरी है गगन में। 
आनि कह्यो स्याम मो सौं चलो झूलिबे कों श्राज 

फूली न समानी भई एसी हों मगन में ॥ 
चाहत उठ्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद, 

सोय गए भाग मेरे जानि वा जगन में । 
शाख खोलि देखों तो न घन हैं, न.घनश्याम, . 

वेई छाई बुँदे मेरे आँसु ह्वै दृगन में ॥ 


साँसन ही में समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि । 
तेज गयो गुन लै अपनो अर भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 
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'देव' जिवे मिलिवेई की ग्रास कै, झासहु पाल कास रह्यो भरि । 
जा दिन तें मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो झु लियो हरि जू हरि ॥ 
जव ते कुवर कान्ह रावरी, कलानिधान ! 
कान परी वाके कहें सुजस कहानी सी । 
तव ही तें देव देखी देवता सी हँसति सी, 
रीरूति सी, खीऋति सी, रुठति रिसानी सी ॥ 
छोही सी छली सी, छीन लीनो सी, छकी सी, छिन 
जको सी, टकी सी, लगी थको थहरानी सी । 
बीधी सी, वेधी सी, विष बड़ति बिमोहित सी, 
बेठी वाल कति, विलोकति बिकानी सी ॥ 
देव में सीस बसायो सनेह सों, भाल मृगम्मद बिदर के भाख्यो । 
कचुकि में चुपरयो करि चोवा, लगाय लियो उर सों ञ्रभिलाख्यों ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस भूरतियंत सिगार कै चाह्यो । 
साँवरे लाल को साँवरो रूप सें नैनन को कजरा करि राख्यो ॥ 
धार में धाय धंसी निरधार ह्वै, आय फंसी, उकसों न धधेरी । 
री ! अंगराय गिरी गहिगी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहि घेरी ॥ 
'देव, कछ ग्रपनों वस ना, रस लालच लाल चितै भइ चेरी । 
बेगि ही बड गई पँखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥ 
(१४) श्रीधर या मुरलीधर-ये प्रयाग के रहनेवाले व्राह्मण थे और संवत 
१७ र लगभग उत्पन्न हुए थे । यद्यपि ग्रभी तक इनका 'जंगनामा' ही प्रकाशित ह्र 
है जिसमें फरुखसियर और जहाँदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय वाव राधाकृप्णदास 
ने इनके बनाए कई रीतिग्रंथों का उल्लेख किया है; जैसे नायिकाभेद चित्रकाव्य आदि । 
इनका कविताकाल संवत्‌ १७६० के आगे माना जा सकता है । ड 
(१५) सूरति भिक्ष ये आगरे के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जैसा कि 
इन्दरान स्वयं लिखा है---'सूरति मिश्च कनौजिया, नगर आगरे वास' । इन्होंने अलंकार 
माला संवत्‌ १७६६ में और विहारी सतसई की भ्रमरचंद्रिका' टीका संवत १७३७ | मय 
( | | चद्रिका टोका संवत्‌ १७६४ में लिखी ३ 
ब्रत: इनका काल मिम क अटारह्वी शताव्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है । - 
क्के उत माया जया आग लि pt मा पु शाह 
प्रिया' पर विस्तृत टीकाएँ रची हें सकते Se बा क 
“ परिचय मिलता है । टीकाए ब्रजभापा गद्य में हं । इ ER कता आमाका 
4ैतालपंचविशति' का 7८५ म हैं| इन टोकाओरों के ग्रतिरिक्त इन्होंने 


का ब्रजभाषा गद्य में ग्रनवाद 4 36, 
र पा गद्य म अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीतिग्रंथ 


(१) झलंकारमाला, (२ ) रसरत्नमाला, (३) रससरस 

) हे ) १ ` ~ ॥ ३ रसग्राहकन्ं 

(५) नखशिख, (६) काव्यसिद्धांत, (७ ) स । १ म (7) रसग्राहकर्चद्विका,- 
अलकारमाला की रचना इन्होंने भाषाभषणा' केट की है। इसमें भी 

ब RE दें: ० दोहे आर ० ७५ क्र द्ग प्र्‌ जे | लक्षण 

झर उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं; जैसे-- म [ 
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(क) हिभ सो, हर के हास सो जस मालोपम ठानि ॥ 

(ख) सो संगति, कारन असर, कारज, झोरे थान । 

चलि हि शति झ़ानहि डसत, नसत और के प्राच ॥ ` 

इनके ग्रंथ सव मिले नहीं हैं । जितने मिले हैं उनसे ये भ्रच्छे साहित्यमर्मश और 
कवि जान पड़ते हैं । इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती पर साहित्य का 
उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है । नखशिख' से इनका एक कवित्त दिया जाता है-- 

तेरे थे कपोल बाल अंतिहीं रसाल 

मन जिनकी सदाई उपसा विचारियत है । 
कोऊ न समान आहि कीजे उपमान, 

गर दापुरे सछकन की देह जारियत है 
नेकु दरपन समता की चाह करो कहूं 

आए झपराधी एसो चित्त धारियत है। 
'सुरति' सो याही तें जगत बीच श़ाजहूं लो, 

उनके बदन पर छार डारियत हैँ॥ 

(१६) कवींद्र (उदयनाथ )--ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत्‌ १७३६ 
के लगभग उत्पन्न हुए थे । इनका 'रसचंद्रोदय' नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त 
“विनोदच॑द्विका' आर 'जोगलीला' नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है | 
“विनोदचंद्रिका' संवत्‌ १७७७ और “रसचंद्रोदय' संवत्‌ १८०४ में वना । अतः इनकाः 
कविताकाल संवत्‌ १५०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है । ये अमेठी के राजा 
हिम्मतसिह ग्रौर गुरुदत्तसिंह (भूपति) के यहाँ बहुत दिन रहे । 

इनका 'रसनंद्रोदय' शुंगार का एक अच्छा ग्रंथ है । इनवी भाषा मधुर और 
प्रसादपूर्ण है । वर्ण्यवियय के श्रनुकूल कल्पना भी ये श्रच्छी करते थे । इनके दो कविक्ता 
नीचे दिए जाते हैं-- 
शहर मेंफार ही पहर एक लागि जहे, 
छोर पै नगर के सराय है उतारे को । 
कहत क'वद सग माँस ही परेगी साँझ, : 
खबर उड़ानी है दटोही इक मारे की ॥ 
' घर के हमारे परदेस को सिंधारे, 
या तें दया कै दिचारी हम रीति राहबारे को । 
उतरो नदी फे तीर, बर के तरे ही तुत, 
चौकों जनि चौकी तहां पाछुझ हमारे को ॥ 
राजे रसमे री तेसी बरखा समे री चढी, 
चंचला नजै री चफर्चोध्ा कोधा बारें री । 
ब्रती ब्रत हार ॒ हिए परत पछुहारे, 
फछ छोरें कछू धारे जजधर जलधार री ॥ , 
भनत करिव कुंजभोन पान सौरभ रो, 
काके न वॉपाय घ्रान परहम पारें री ? 
कामकंदुका से फूल डोलि डार, मन, | 
१२, 


॥ 


बे 


शौरे किए डारें ये कदंबन छी डारें री ॥ 
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(१७) शीषति- थे कालपी के रहनेवाले कान्यकूव्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने 
संवत्‌ १७७७ में 'काव्यसरोज' नामक रीतिग्रंथ वनाया । इसके श्रतिरिक्त इनके निम्न- 
“लिखित ग्रंथ और हैँ-- 

(१) कविकल्पद्रुम, (२) रससागर, (३) अनुप्रासविनोद, (४) वित्रमविलास; 

(५) सरोजकलिका, (६) भ्रलंकारगंगा । 
श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है । दोपों का 
विचार पिछले ग्रंथों से ग्रधिक विस्तार के साथ किया है और दोपों के उदाहरणों में केशव 
दास के बहुत से पच्च रखे हैं । इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक्‌ और स्पष्ट वोध 
तथा विचारस्त्रातंतर्य प्रकट होता है । 'काव्यसरोज' बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है । काव्यांगो का 
निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ वुद्धि का परिचय 
मिलता है । यदि गद्य में व्याख्या को परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और 
भो अधिक पुरता के साथ प्रदर्शित कर सकते । दासजी तो इनके वहत ग्रधिक ऋणी ठा 
उन्होंने इनको बहुत सी बातें ज्यो की त्यों अपने 'काव्यनिणंय' में चपचाप रख ली हैं। 
आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊँची कोटि का था। रचनाविवेक्त इनमें बहत 
ही जाग्रत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी । भूठे शब्दाइंवर के फेर में ये बहत कम पडे हुँ | 
ला रचनां मे UN नेटो SR FE 
| स इनको रचनाओं में वरावर आए हैं पर्‌ उन्हाने भ्रथ या भावव्यंजनः में वाधा नहीं 
डालो ह । अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्णविन्यास के रूप में श्राकर भाषा में कहीं 
ओज कहीँ माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं । पावस ऋतु का तो इन्होने बड़ा ही अच्छा 
वन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
जलभरे झूमें मानो झमै परसत आय, 
दसहु दिसान घूमे दामिनि लए लए। 
धूरिधार धूपरे से, धूम से धुंधारे कारे, 
धुरबान धारे धावे छबि सों छए छए 
श्रीपति सुकबि कहै घेरि घहर्राह, र 
तरुत अतन तन ताव `तं त 
लाल बिनु फंसे लालचादर रहैगी आज, ee 
कादर करत मोहि बादर नए नए॥ 





सारस के नादन को बाद ना सुनात कहें, 
र नाहक ही वकवाद दादुर महा करै । 
श्रीपति सुफबि जहाँ ओज ना सरोजन की, 
फूल न फुलत जाहि चित दे चहा करे 
कम (4 डि १, ० १ ||| 
बकन को वानी की विराजति है राजधानी, 2 


काई सों कलित पानी फेरत 
घो र ! करे। 
_ घोधन के जाल, जाने नरई सेवाल व्याल, के 


ऐसे पापी ताल को मराल लै कहा करे ? 


घूंघट उदयगिरिवर तै निकसि रूप, 
सुधा सो कलित छवि कीरति वगारी है। 


जत 
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हरिन डिठोना स्याम सुख सील बरषत, 

करवत सोक, ग्रति तिमिर दिदारो हू॥ 
श्रीपति विलोकि सौति वारिज मलिन होत, 

हरवि कुमद फल नंद को ठुलारो हूं। 
रंजन मदन, तन गंजन विरह, विवि, 

खंजन सहित चंदबदन तिहारो है॥ 

) बीर--ये दिल्लो के रहनेवाले श्रोवास्तव कायस्थ थे । इन्होंने 'कृप्ण- 
चंद्रिक्रा' नामक रस ओर नाथिकाभेद का एक ग्रंथ संवत्‌ १७७९ में लिखा । कविता साधा- 
रण है । वीर रस का कवित्त देखिए-- 

शरुन बदन ओर फरक बिसाल बाहु 
कोन को हियो है करें सामने जो रख को । 
प्रचल प्रचेड चिसिचर फिर धाए, 
धरि चाइत मिलाए दसकंध अंध सुख को ॥ 
अमके समरक्षत्त घरछी, सहस फन, 
कहूत पुक्षारे लुक अंश दीइ दुख को । 
वबलक्ि लान्न बोलं रद्दडीर धीर, 


न्ट दृर NTS अक्तर * रज ४6८] 3 | 


(१९) कृष्ण कबि--प्रे साथर चौजे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं । इन्होने" 
बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिह के मंत्री राजा आथामल्ल की ग्राज्ञा से बिहारो 
सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिये वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है 

पैर उनकी प्रशंसा भी की है । अतः यह निश्चित है किं यह टीका जयसिह के जीवनकाल 
में ही वनी । महाराज जयसिह संवत्‌ १७९९ तक वतमान थे। अतः यह टीका संवत्‌ 
१७८५ छर १७६० के बीच वनी होगी । इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित 
करने के लिये सवैए लगाए हैं और वातिक में काव्यांग स्फूट किए हैँ । काव्यांग इन्होंने 
प्रच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टोका के एक प्रधान अंग हैं, इसी से ये रीतिकाल के 
प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए 

इनकी भाया सरल भर चलती है तथा अनुप्रोस श्रादि की ओर वहुत कम भुको है । 
दोहरो पर जो समैए इन्होंने लगाए हैं उनमे इनको सहृदयता, रचनाकोशल आर भाषा पर 
अधिकार ग्रच्छो तरह प्रमाणित होता है । इनके दो सदए देखिए--- 


सीस सकट, कटि काछनी, कर मुरली उर साल ३ 

यहि बानिक सो सन सदा, वसौ बिहारी जाल ॥ 
छबि सों फबि सील किरीट बन्यो, रुचिसाल हिये बनमाल लस । 
कर कंजहि मंजु रली मुरली, कछनी कटि चाउ प्रभा दरस ॥ 
कबि फ़ृष्ण कहें लखि संदर मूरति यों अभिलाय हिएं सरसं । 
वह नंदकिसोर बिहारी सदा यहि बानिक मों हिय माझ बस ॥ 


थोरेई गन रीरते बिसराई बह वाति । 
तुमह कान्ह मनो भए आजुकाल के दानि ॥ 
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हँ अति शरारत में विदती बहु वार करी करुना रस भीनी। 
कृष्णा कुपानिधि पीन फे बंध सुनी शसुनी तुम काहे को कोनी ॥ 
रीरूसे रंवरु ही गुन सों वह वानि विसारि मना अय दीनो । 
जानि परी तुमह हरि ज्‌ ! कलिफाल के दानिम की गति लीनी ॥ 
-(२०) रसिक सुमति--य्रे ईश्वरदास के पुत्र थे और सन्‌ १७८४ में वर्तमान थे । 
“इन्होंने अलंका रचंद्रोदय' नामक एक श्रलंक्रारग्रंथ कुतलयानंद के आधार पर दोहो में बनाया । 
पद्यरचना साधारणानः अच्छी दे । प्रत्यनोक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में 
देखिए-- 
प्रत्यनीक श्रि सों न चस, भ्ररि-तृहि दुख देय । 
रबि सों चले न, कंज की दीपति सस्ति हरि लेव ॥ 
( २१ ) गंजन--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे । इन्होने संवत्‌ 
१७८९ में कमरुद्वीनडाँ हुलास' नामक श्युंगार रस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें भावभेद, 
रसभद के साथ पटऋतु का विस्तृत वर्णन किया है । इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश- 
परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा की है । कमरुहीन 
खाँ दिल्ली के वादशाह के वजीर थे और भापाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे । इनकी प्रशंसा 
गंजन ने खूब जी खोलकर को है जिसमे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का वड़ा अच्छा 
समान हुआ था । उपयुक्त अथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा है इससे ऋत- 
वर्णन वे; अंतर्गत उसमें अमीरी शौक ग्रौर आराम के वहत से सामान गिनाए गए हैं । 
वात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं । इस पुस्तक में सच्ची भावुकता श्रौर प्रकृतिरंजन 
न अल्प है । भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं । एक कवित्त नीचे दिया 


सीना के महल जरबाफ दर परदा हैं, 
हलबी फनूसन में रोसनी चिराग की । 
गुलगुली गिलम गरक श्राव पग होत, 
_ जहाँ विछी मसनद लालन के दाम की ॥ 
ऋता महुताबमुखी खचित जवाहिरन, 
गजन सुकबि कहै वौरी भ्रनराग 
न || भ्रनुराग की । 
माददोला कमरुद्दीनडाँ की मजलिस, 
सिसिर में ग्रीवम बनाई बड़ भाग की ॥ 
(२२) अलीमुहिवखा (प्रीतम )--ये आगरे बे 
| ४ म्‌ र्‌ मे ग्रागरे " के नेवाले चक ७०० क 
'१७८७ म. बटमल वाईसो नाम की दास की एक बुत लि ss 
भेंग्रागया है कि 5 AURA स प्रकरणा के आर 
श्रा गया है कि रीतिकाल म प्रधानता श्यृंगार रस की रही ता पारस 


रीतिग्रंथ रचे गए, पर किसी झर रस को कर 233 यद्यपि वीररस लेकर भी 


_ यह हौसले का काम हजरत ग्रलीमृहिवखाँ साहि ने कर दिखाया म काइ नहीं उतरा था । 


` अतन म हास के ग्रालंवनों की परंपरा की जाँच करते हैं 


महत्व कई पक्षों में दिखाई पडता है ग । इस अंथ का साहित्यिक 
BN ग दाई पड़ता है। हास्य भ्रालंवनप्रधान रस ॐ ७... ; 
चरा बन्‌. चा, न र्‌ 
वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है । इस बात का स्मरण रहते "६ | । आलवन मात्र का 
क ४५ जव हम अपने साहित्य- 
९ भव एक प्रकार की बंधी रूढ़ि सी पाते 
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हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत कुछ बॅधी सी चली शाई । 
भाषासाहित्य के कंजसो की वारी श्राई। अ्श्विक्तर ये हो हास्यरस के ग्रालंवन रहे । 
खाँ साहव ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया, इन्होंने हास्यरस के लिये 
खटमल को पकड़ा जिप्तरर यह संस्कृत उक्त प्रसिद्ध है-- 

कमला कमलजे शेते, हरश्शेते हिमालवे । 

क्षी राव्यो च हरिश्शेते मन्ये सत्कुण राकथा ॥ 

शुद्र और महान्‌ के श्रमेद को भावना उप्तके भीतर कहो छिपी हुई है । इन सव 

बातों के विचार से हम खाँ साहव या प्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का पथप्रदर्शक कवि 
मानते हैं । इनका और कोई ग्रंथ नही मिलता, न सहो; इनकी 'खटमल बाईसी ही बहुत 
काल तक इनका स्मरण वनाए रखने के लिये काफो है । 

'खटमल वाईसी' के दो कवित्त देखिए-- 

जगत के कारन करन चारो वेदन के, 
कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरि के । 

पोषन अवनि, दुखप्तोषन तिलोक्न के, 
- सागर में जाय सोए सेस सेज करि के ॥ 

मदन जरायो जो; सँहारे दृष्टि ही में सृष्टि, 
~ बले हैं पहार वेऊ भाजि हरवरि के। 

विधि हरि हर, और इनत न कोऊ, तेऊ, 
खाउ पै न सोवें खडमलन कों डरि के ॥ 

बाचन पे गयो, देखि बचन भें रहे छपि, 
साँपन पे गयो, ते पताल ठोर पाई हैं। 

गजन पे गयो, धल डारत हैं सीत पर, 
बेदन पे गयो काहु दारू ना बताई है ॥ 

जव हहराय हम हरि के निकट गए, 
हरि सोलो कही तेरी मति भूल छाई है। 

कोऊ ना उपाय, भउकत जनि डोले, सुन, 
खाट के नगर खटमल की दुहाई है॥ 

(२३) दास (भिखारीदास)--ये प्रतापगढ़ (अ्रवध) के पास ट्योंगा गाँव 
के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे । इन्होंने अपना वंशपरिचय पूरा दिया है । इनके पिता 
कृपालदास, पितामह वीरभानु, प्रपितामह राय रामदास ग्रौर वृद्धप्रपितामह्‌ राय नरोत्तम 
दास थे । दासजी के पुन्न अवधेशलाल और पौत्र गौरीशंकर थ जिनके अ्रपुत्र मर जाने से 
वंशपरंपरा खंडित हो गई । दासजी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है-- 

रससारांश (संवत्‌ १७६६), छंदाणंन मिंगल (संवत्‌ १३९९), क्ाव्यनिर्णय 
(संवत्‌ १८०३), श्रंगारनिरणंथ (संवत्‌ १5०७), नामग्रकाश (कोश, संवत्‌ १७९५) 
विष्ण पुराण भाषा (दोहे चौपाई में); छंदप्रकाश, शतरंजशतिका, भ्रमरप्रकाश (संस्कृत 
अमरकोष भाया पद्य में) । 

'काव्यनिणांय' में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीपतिसिह के भाई 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= MS MENS AS SS OATS TSE जल TS AES" EPS MOST SS RE डि लड लाका 








हिदी साहित्य का इतिहास i 
बाब हिदूपतिसिह को अपना झ्राथयदाता लिखा हू । राजा पृथ्वीपति संवत्‌ MO गद्दी 
पर बैठे थे और १८०७ में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मार गए थ । एसा जान, 
` पड़ता है कि संवत्‌ १5०७ के वाद इन्होने कोई ग्रंथ नहीं लिखा श्रतः इनका कविताकाल 
. संवत १७८५ से लेकर संवत्‌ १८०७ तक माना जा सकता है । 9 
` काव्यांगों के निरूपणा में दासजी को सर्ेप्रधान स्थान दिया जाता है क्योकि इन्होंने 
छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोप, शब्दशक्ति ग्रादि सव विपयों का आरो से विस्तृत 
प्रतिपादन किया है । जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है । 
इनकी विपयप्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचनशक्ति भी इनम कुछ पाई जाती है । 
जैसे, हिंदी काव्यक्षेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो रस की द्ष्टि 
से रसाभास के अंतर्गत आता है । बहुत से स्थलों पर तो राधाकृष्ण का नाम झाने से देव- 
काव्य का आरोप हो जाता है और दोप का कुछ परिहार हो जाता हूं । पर सर्वत्र एसा नह 
होता । इससे दासजी ने स्त्रकोया का लक्षण हो कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा- 
श्रीमानन के भौन में भोग्य भामिनी गरर । 
तिनहुँ को सुकियाहि में गर्ने सुकवि सिरमोर ॥ 
पर यह कोई बड़े महत्व को उद्धावना नहों कहो जा सकती हैं। जो लोग दासजी 
के दस आर हावों के नाम सेने पर चाँके हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्यदर्पण में नायि- 
काझों के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए हैं---लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किल- 
किचित, मोट्टायित, कुट्रमित, विश्रम, ललित, विहृत, मद, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, 
हसित, चकित और केलि । इनगें से अंतिम ग्राठ को लेकर यदि दासजी ने भाषा में प्रचलित 
दस हावों आ आर जोड़ दिया तो क्या नई वात की ? यह चौंकना तव तक बना रहेगा 
जव तक हिदी में संस्क्कत के मुख्य सिद्धांतग्रंथों के सव विषयों का यथावत्‌ समावेश न हो 
जायगा आर साहित्यशास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन न होगा । 

_ अतः दासजी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के 
विप में । यद्यपि इम क्षेत्र में औरो को देखते दासजी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे 
कुछ स्थलों पर ग्रशुद्ध हैं [: जैसे उपादान पता द लीजिए. । Co है 
0 मल उदाहरण भो प्रम तीजिए । इसका लक्षण भी गड़बड़ है 

उस के अनुह्प उदाहरण भो अशुद्ध है । अतः दासजी भी औरो के समान वस्तुतः 
कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं । 
दासजी ने साहित्यिक श्रौर परिमाजित भाषा का व्यवहार किया है । श्रृंगार ही 
उस समय का मुख्य विपय रहा है । ग्रतः इन्होंने भी जनत र RR दे 
बढ़ाया है । देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्ण विस्तार देव तरह 
` लिखा जिसमें नाइन, धोविन सब ा गईं, पर दासजी ला 
ध्यान से इनको आलंवन के रूप में Reece 20: दा 
में नाइन, नदिन, धोविन, हारित, लक, oe र अ सससारांश 
की अपेक्षा ग्रधिक रसविवेक था । इनका खंगारनिणंय रत्यां मौजूद हैं । इनमें देव 
— SRN RRS अपने छग का अनूठा काव्य है ॥ 
१. देखो पृ० १८८। 
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१६३ रीतिकाल : प्र० २--रीतिग्रेथकार कचि 
उदाहरणा मनोहर और सरस हैं । भाषा में शब्दाइबर नहीं है । न ये शब्दचमत्क,र पर 
टूटे हैं, न दूर की सूभ के लिये व्याकुल हुए हैं । इनकी रचना कल।पक्ष में संयत और भाव- 
पक्ष में रंजनकारिणो है । विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत 
सी कहीं हैं जिनमें उक्तिवैचित्य अपेक्षित होता है । देव को सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना 
“जिस प्रकार इनमें कम पाई जातो है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती । 
जिस वात को ये जिस ढंग से--त्राहे वह ढंग वहुत विलक्षण न हों--कहना चाहते थे उस 
चात को उस ढंग से कहने को पूरी साम्यं इनमें थी । दासजी ऊँचे दरजे के कवि थे ॥ 
इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए-- 
बाही घरी तें न सान रहै, न गुमात रहे, न रहे सुघराई । 
दास न लाज को साज रहे न रहे तनक्की घरकाज को घाई ॥ 
ह्या दिखसाध निवारे रहो तबही लो भटू सब भाँति भलाई । 
देखत छान्हें च चेत रहै, नहि चित्त रहूँ, न रहै चतुराई ॥ 
तनन को तरंझेए कहाँ लो, कहाँ लौ हियो विरहागि में तेए । 
एक घरी न कहूँ कल पेए, कहाँ लगि घ्रानन को कजपेए ? 
गाते यही अब झी में विचार सी चलि सौतिहुँ के घर जेए । 
मान धरे तें कहा घटिहे जु पै प्रानपियारे को देखन पेए ॥ 
ऊधो ! तहाँ ई चलो लै हमें जह झूबरि कान्ह बसँ एक ठोरी । 
देखिय दास श्रघाय अधाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूवरी सों कछु पाइए नंद्र, लगाइए कान्ह सों प्रीति की डोरी । 
कूचरिभक्ति बढ़ाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बदन रोरी ॥ 
कढ़िकै निसंक पठि जाति झुंड भुंडन में, 
लोगन को देखि दास आनँद पगति है। 
दौरि दौरि जहीं तहीं लाल करि डारति हैं, 
झंक लगि वंठ लगिवे को उमगति है ॥ 
चमक झमक वारी, ठमक जमक वारी, 
रमक तमक वारी जाहिर जगति है। 
राम ! श्रसि रावरे की रन में नरन में-- 
निलज वनिता सी होरी खेलन लगति है ॥ 








गब तो विहारी के वे बानक गए री, तेरी 
तन दृति केसर को नैन कसमीर भो । 
श्रौन तुव वानी स्वाति बँदन के चातक भे, 
साँसन को भरिबो द्रुपदजा को चीर सो ॥ 
हिय को हरष सरु धरनि को नीर भो, री ! 
जियरो मनोभव सरन ,हो तुनीर भो । 
हि० इ० १३ (१००००-७२) 
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¶हदी साहित्य का इतिहात १६४ 
एरी ! बेगि करिकै मिलापु थिर थापुनती, 
झापु अब चहत अतनु को सरोर भाो॥ 
आँखियाँ हमारी दईमारी सुधि बुधि हारी, 
सोह से जु न्यारी दास रहें सब काल में । 
कौन गहे ज्ञान, काहि संपत सयाने, कोन | 
लोक झोक जाने, ये नहीं हैं निज हाल में ॥ 
प्रेम पगि रहीं, महामोह में उसगि रहों, 
ठीक दगि रहीं, लगि रहीं बनमाल में । 
लाज को बचें के, कुसधरम पचे कं युथा, 


जे 


बंधन सेद के भई मगन गोपाल में॥ 
(२४) भूपति (राजा गुस्दत्तसह)-ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत्‌ 
१७६१ में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई वनाई । उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों 
तक रहे । ये महाशय जैसे सहृदय आर काव्यममंज्ञ थे वैसे ही कवियों का आदर संमान 
करनेवाले भी थे । क्षत्रियं की वीरता भी इनमें प्री थी । एक वार अवध के नवाव 
सग्रादतखाँ से ये विगइ खड़े हुए । स्नादतखाँ ने जव इनको गढ़ी घेरी तव ये बाहर सञ्रादत 
खाँ के सामने ही बहुत को मार काटकर गिराते हुए जंगल की श्र निकल गए । इसका 
उल्लेख कवोद्र ने इस प्रकार किया ह 
समर अमेठी के सरेष गुरुदर्त्तासह, 
सादत को सेना समसेरन सों भानी हे । 
भनत कवींद्र काली हुलसी श्रसीसन को; 
सीसन को ईस की जमाति सरसानी है ॥ 
तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी ले उड़ी, 
सोनित पियत ताको उपमा बखानी है । 
प्यालो ले चिनी को नीको जोवन तरंग मानो, 
रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है॥ 
हि 002: DR पि 
रीत भी लिखे नो कहो दे त ने कठानूपण और 'ससरल्ाकर' नाम के दो 
र हा देख नह गए हं। शायद अमेठी में हों । सतसई के दोहे दिए 
जाते हुँ— 
घूघट पट को आड़ दे, हुंसति जवै बह दार । 
सासमंडल ते कढ ति, छनि जनु पियुष की धार ॥ 
भए रसाल रसाल हूँ, भरे पुहुप मकरंद । 
मानसान तोरत तुरत, भमत भ्रमर मदमंद ॥ 





जिला इलाहाबाद ने हि शन हुए हू । ये श्वगरवेरपुर (सिंगरौर 
'नला इलाहाबाद) के रहनेवाले चतुर्भुज शुक के पुत्र थे । इन्होने संवत्‌ १७३ न में 'सुधा- 
निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावमेद का वनाया । खोज में इनकी दो 
अस्त और मिली हैं--विनयशतक ग्रौर नखशिख । तोषजी ने काव्यांगो के बहुत अच्छे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९५ रीतिकाल : प्र० २--रीतिग्रंयकार कवि 


लक्षण और सरस उदाहरण दिए हँ । उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और 
आपा स्वाभाविक प्रवाह के साथ श्रागे वढ़ती है । तोपजी.एक वड़े ही सहृदय ओर निपुण 
कवि थे । भावों का विधान सधन होने पर भी कहीं उलभा नहीं है । विहारी के समान 
इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है । कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैँ— 

भूषन भूषित दूषन हीन प्रचीन महारस में छबि छाई। 

प्रो अनेक पदारथ तें जेहि में परपारथ स्वारथ पाई॥ 

गरौ उक्त मुकतें उलही कवि तोष अनोबभरी चतुराई । 

होत सबै सुख करो जनित्ता बनि आवति जों जनिता कविताई ॥ 

एक कहे हसि ऊधवजू ! ब्रज की जुवती तजि चंद्रप्रभा सी । 

जाय कियो कहे तोष प्रभू ! इक प्रानश्रिया लहि कंस की दासी ॥ 

जो हुते कान्ह प्रबीन महा सो हहा ! मथुरा में कहा मति नासी । 

जीव नहीं उबियात जब ढिग पोढ़ति हूँ कुविजा कछु्ा सो ? 

श्रीहरि की छबि देखिबे को श्रॅखियाँ प्रति रोमहि में करि देतो । 

बैनन के सुनिने हित ज्रोन जिते तित सो करतों करि हेतो ॥ 

मो ढिग छाँडि न काम कहें रहे तोष कहे लिखितो बिधि एतो । 

तौ करतार इती करनी करकं कलि में कल कीरति लेतो ॥ 

तो तन में रबि को प्रतिविब परे किरने सो घनी सरसाती । 

भीतर ह रहि जात नहीं, श्रेंखियाँ चकचोंधि ह्वै जाति हैं राती ॥ 

बेंठि रहो, वलि, कोठरी में कह तोष करों बिनती बहु भाती । 

सारसीनेनि लै ग्रारसी सो श्रेंग काम कहा कहि घाम में जाती ? 

(२६--२७) दलपतिराय और वंसीधर--दलपति राय महाजन और वंसीधर 


ख्राहाण थे । दोनों अहमदाबाद (गुजरात) के रहनेवाले थे । इन लोगों ने संवत्‌ १७६२ 
में उदयपुर के महाराणा जगतसिह के नाम पर 'ग्रलंकाररत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया । 
इसका आधार महाराज जसवंतर्सिह का भापाभूपण' है। इसका भाषाभूषण के साथ 
प्रायः वही संबंध है जो 'कुवलयानंद' का 'चंद्रालोक के साथ । इस ग्रंथ में विशेषता यह है क्रि 
इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है । इस कार्य के लिये गद्य 
उपत्रहृत हुआ है । रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ 
अंथकारों को सम्पक्‌ निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है । इस उत्कंठा के साथ ही साथ 
गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई । 

'प्रलंका ररत्नाकर/ में उदाहरणों पर श्रलंकार घटाकर वताए गए हैं और उदाहरण 
दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं । इससे वह अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है । 
दंडी आदि कई संस्कृत ग्राचायों के उदाहरण भी लिए गए हैं । हिदी कवियों की लंबी 
जामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है । 

कवि भी ये लोग ग्रच्छे थे । पद्यरचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता 
अर वुद्धिवैभव दोनों हैं । इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 
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झरुन हरोल नभ मंडल मुलुक पर : 
चढ्यो अवक चबकवै कि तानि के कि रित कोर । 
झावत ही साँवत नछत्र जोय धाय धाय, _ 
घोर घमसान करि कास आए ठारठर॥ 
ससहर सेत भयो, सटक्यो सहमि ससी, 
ग्रामिल उलूक जाय गिरे कंदरन झोर। 
दंद देखि भ्ररविद बंदीखाने तें भगाने, 
` पायक पुलिद बै मलिद मकरंद चोर ॥ 

(२८) सोमनाथ--ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज वदनसिह के 
कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिह के यहाँ रहते थे । इन्होंने संवत्‌ १७६४ में रसपीयूप निधि' नामकः 
रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिगल; काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दश क्ति; 
ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सव विपयों का निरूपण है । यह दासजी के 
काव्यनिणंय से वड़ा ग्रंथ है । काव्यांगनिरूपणा में ये श्रीपति श्रौर दास के समान ही हैं? 
्रिषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत भ्रच्छी है । 

विपयनिरूपण के य्रतिरिक्त कृविकर्म में भी ये सफल हुए हँ । कविता में ये 
झपना उपनाम ससिनाथ' भी रखते थे । इनमें भावुकता और सहुदयता पूरी थी, इससे 
इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई । इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मामिकतः 
और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारणा बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गाँठने के फेर 
में न पड़ने के कारण इनको कविता को साधारण समभना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है !: 
“रसपीयूषनिधि' के अतिरिक्त खोज में इनके तीन और ग्रंथ मिले हैं--- 
कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी (संवत्‌ १५००) 
सुजानविलास (सिंहासन वत्तीसी, पद्य में; संवत्‌ १०७) 
सुजानविलास (सिंहासन वत्तीसी, पद्म में संवत्‌ १५०७) 
माधवविनोद नाटक (संवत्‌ १५०९) ८ 
उक्त ग्रंथों के निर्माणकाल की शोर ध्यान देने से इनका कविताकाल संवत्‌ १७६० 
से १८१० दा है । 
रीतिग्रंथ और मुक्तरचना के सिवा इस सत्कवि ने प्रवंधकाव्य की ओर भी ध्यान 
दिया। सिंहासनवत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न मानें तो कम से कम पद्यप्रवंधः 
को मम i कोह वाक शायद मालतीमाधव के आधार पर लिखा 
5 प्रायः नहीं के बरावर रही । [जु द कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों 
सरलता (हो । जहाँगीर के समय में संवत्‌ १६७३ में बना पुहकर कदि 
का रसरत्न ही अबतक नाम लेने योग्य कल्पित प्रवंधकाव्य था । ग्रत: सोमनाथ जी क; 
: तः थ जी कः 


यह अयतत उनके दृष्टिविस्तार ष्ट वि स्तार का परिचायक द्र नीचे हे ० छ 
। नीचे जोकी कविताएं 
दी जाती हैं-- का अ है 


दिसि बिदिसन तें उमड़ मढ़ि लीनो नभ, 

छाँडि दीने ध्रवा, जवासे जथ जरि गे । 
डहडहे भए बुम रेचक हवा के गुन, 

कहूं कहूँ नोरवा पुकारि मोद भरि गे॥ 
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रहि गए चातक जहां के तहाँ देखत ही, 
सोमनाथ कहे दँदावँदि हू न करि गे। 
सोर भयो घोर चारो ओर महिसंडल में, 
आए घन, आए घर, श्रापक उघरि मे ॥ 
प्रीति नई नित कौजत, है, सत्र सों छल की वतरानि परी है । 
सीखी डिठाई कहाँ ससिनाथ, हमें दिन ट्रंक तें जानि परी है ॥ 
और कहा लहिए, सजनी ! कठिनाई गरें थ्रति आनि परो है । 
सानत है वरज्यों न कछू अव ऐसी सुजार्नाह वानि परी है ॥ 
भामकतु बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंग बर। 
बंदन वलित भुसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर॥ 
कंचन मनिमय मुकुट जगमगे सुधर सीस पर । 
लोचन तीनि बिसाल चार भुज ध्यावत सुर नर॥। 
सपिनाय नंद स्त्रचछद निति कोटि विघन छरछंदहर। 
जप्र बुद्धि बिलंद श्रमंद दुति इंदुभाल आनंदकर॥। 
(२६) रसलीन--इनका नाम सैपद गुलाम नवी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम 
(जिला हरदोई) के रहनेवाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान्‌ मुसलमान होते आए हैँ । 
अपने नाम के आगे 'विलगरामी' लगाना एक बड़े संमान की वात यहाँ के लोग समभते थे । 
गुलाम नवी ने अपने पिता का नाम वाकर लिखा है । इन्होंने ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग 
दर्पण” संवत्‌ १७९४ में लिखी जिसमें अंगों का, उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण 
वर्णन है । सूक्तियों के चमत्कार के लिये यह ग्रंथ काव्यरसिकों में बरावर विख्यात चला 
आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण विहारी का समका करते हैं, अंगरदर्पण 
का ही है-- 
अमिय, हलाहल, मदभरे, सेत, स्याम रतनार। 
जियत, मरत, भुक्ति झुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥ 
अंगदर्पण' के अतिरिक्त रसलीनजी ने सं० १७९८ में रसप्रवोध नामक रस- 
निरूपण का ग्रंथ दोहो में बनाया । इसमें ११५५ दोहे हैं और रस, भाव, नायिकाभेद, 
थट्ऋतु, वारहमासा श्रादि अनेक प्रसंग आए हैं । रसविषय का अपने ढंग का यह छोटा 
सा ग्रच्छा ग्रंथ है । रसलीन ने स्त्रयं कहा है कि इस छोटे मे ग्रंथ को पइ लेने पर रस का 
विषय जानने के लिये और ग्रंथ पढ़ते की आवश्यकता न रहेगी । पर यह ग्रंथ अंगदर्पण के 
ऐसा प्रसिद्ध न हुभ्रा । 
रसलीन ने ग्रपने को दोहों की रचना तक ही रखा जिनमें पदावली की गति द्वारा 
नादसौंदर्यं का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्तिवैचित्य की ओर 
इन्होंने अधिक ध्यान रखा । नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं-- 
धरति न चौकी नगजरी, यातें उर में लाय। 
छाँह परे परपुरुष की, जनि तिय धरम नप्ताय ॥ 
चब चलि रूवन मिल्यो चहत, कच बढि छुवन छवानि। 
कटि निज दरब धरयो चहत, वक्षस्थल में आनि ॥ 
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कमत चंद प्रति द्यौस बढि, सास मास कहि छाय । 
तुव मुख मधुराई लखे फीको परि घटि जाय ॥ 
रमनी मन पावत नहीं लाज प्रीति को श्रत । 
ुहें ओर एचो रहै, जिमि बिवि तिय को कंत ॥ 
[तिय सैसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात । 
प्रात समय निसि द्यौस फे दुनो भाव दरसात ॥ 


(३०) रघुनाथ--ये वंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो काशिराज महाराज 
बरिवंडसिह की सभा को सुशोभित करते थे । काशोनरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था । 
इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्न गोपीनाथ ग्र गोकुलनाथ के शिष्य मरिदेव ने महाभारत का 
भाषा अनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में है ठाकुर शिवसिहजी ने इनके चार 
अंथों के नाम लिखें हँ-- 

काव्यकलाधर, रसिकमोहन, जगतमोहन और इश्कमहोत्सव । विहारी सतसई 
की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है । इनका कविताकाल संवत्‌ १७६० से १८१० 
तक समभना चाहिए । 


' रसिकमोहन' (सं० १७६६) अलंकार का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल 
उ्छगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत ग्रधिक हैं । एक अच्छी विशेषता 
तो यह है कि इसमें ग्रलंकारों के उदाहरणा में जो प्च-ग्ए हैं, उनके प्रायः सव चरण प्रस्तत 
अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरणा होते हैं । इस प्रकार इनके कवित्त या सबैये का 
सारा कलवर अलंकार को उदाहृत करने में प्रयुक्त हो जाता है । भूषण ग्रादि अहुत से 
कवियों ने श्रलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका केवल अंतिम या और कोई 
अ वास्तव म उदाहरण होता है । उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्त 

फूलि उठे कमल से भ्रमल हितू के नेन, 
कहे रघुनाथ भरे चैनरस सियरे। 
दौरि आए भोर से करत गुनी गुनगान, 
सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे ॥ 
सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, 
, चिरिया सी जागी चिता जनक के जियरे । 
धनुष पे ठाढ़े राम रबि से लसत भ्राज, 
मोर कंसे नखत नारद भए पियरे ॥ 
रसभेद थोड़ा बहुत (सं पिन १८०२) रस का कक है । इसमें प्रथानुसार भावभेद, 
= हत कहकर नायिकामद और नायकभेद का ही विस्तृत वर्णन है । विपय- 
निरुपण इसका उद्दश्य नहीं जान पड़ता । 'जगतमोहन' (सं० १८० ७) वास्त मे क अच्छे 
अतापी ग्रौर ऐश्वर्यवान्‌ राजा की दिनचर्या बताने के लिये लिखा पया es म य 
ब्दी २ ब कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बता नल 
जस, राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहो र 
हा पशुपक्षी, शतरंज इत्यादि--के विस्तृत ग्रौर रोचक बरानों ढा. ps 
९ । इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्यग्रंथ नहीं है । “इश्कम होत्सव' में 
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आपने खड़ी वोली' की रचना का शौक दिखाया है । उससे सूचित होता है कि खड़ी वोली 
की धारणा तव तक अधिकतर उर्दू के रूप में हो लोगों को थी । 
कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हँ-- 
खाल संग जेबो, ब्रज गयन चरेबी ऐनो, 
ग्ब कहा दाहिने ये नॅन फरकत हैं। 
मोतिन की माल वारि द्वारों गंजमाल पर, 
कुंजन की सुधि आए डियो धरकत हैँ ॥। 
गोजर को गारो रयुनांय कळू याउ भारो, 
कहा भयो महलनि मनि मरकत हैं। 
मंदिर हैं मंदर तें ऊने मेरे द्वारका के, 
व्रज के घरिक तऊ हिग्रे खरकत हैं ॥ 


वदन ऊवाय वानी जस अम्त्ंद को। 
कदो छिति चंद्री उतीर की दिखायति है, 

ऐसी सोहै उज्ज्बल करन जमे चंद को ॥ 
जानि दिदयाल श्रीनृयास नंदलाल ज्‌ को, 

कहुँ रब्ुगाथ पाय सुघरी श्रनंद को । 
छटत फुहारे कंधों छूम्यों है कमज, तासों, 

आमल अपर सड् घार मररंद को॥॥ 
सुधरे सिलाह राखे, वाथुतेग वाह राशे, ` 

रसद को राह राढं, राखें रहे बन को । 
चोर को समाज राखें वजा छौ नजर; राख, 

रि के काज बहुरूपी हर फन को ॥ 
झागम अड्ेया राखें, सगुन लेबैया राखे, 

कहे रघुनाथ छ विचार बीच मन को । 
बाजी हारे कबहुँ न ओपर के परे जोन, 

ताजी राखें प्रजन को, राजी सुमटन को ॥ 


आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहों, 
दरियाव, पास नहो होवगो सो धाबेगी । 
दरखत बेलि आतरे को कमो राखता न, 
दरखत ही के ग्रातरे को बेलि पांगी ॥ 
सेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मने) 
रधुनाय मेरी मति न्थाव ही को गवेगी । 
वह मुहताज आपकी है, थाप उसके न, 
श्राप क्यों चलोगे ? वह श्राप पात श्रादेयी ॥ 
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(३१) दृलह- ये कालिदास तिवेदी के पौत्र श्र उदयनाथ 'कवींद्र के पुत्र थे । 
ऐसा जान पड़ता है कि ये ग्रपने पिता के सामने ही अ्रच्छी कविता करन लग थ । ये कुछ 
दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे । कवीद्र के रचे ग्रंथ १५०४ तक के मिले हैं । 
शतः इनका कविताकाल संवत्‌ १5०० से लेकर संवत्‌ १5२५ के आस पास तक माना जा 
सकता है । इनका बनाया एक ही ग्रंथ 'कविकुलकंठाभरण मिला है जिसमें निर्माणकाल 
नहीं दिया है । पर इनके फुटकल कवित्त भर भी सुने जाते हैं । 

'कृविकूलकंठाभरण' अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसमें यद्यपि लक्षण ओर 
उदाहरण एक ही पद्य में कहे गए हैं पर कवित्त और सबैया के समान बड़े छंद लेने से ग्रलंकार- 
स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक्‌ कथन के लिये पुरा श्रवकाश मिला है । भापाभूपरए 
आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों से इसमें यही विशेषता है । इसके द्वारा सहज 
में अलंकारों का चलता वोध हो सकता है । इसी से दूलहजी ने इसके संत्रंध में श्राप कहा है--- 


जो या कंठाभरण को, कंठ करं चित लाय । 
सभा मध्य सोभा लहै, अलंकृती ठहराय ॥ 


इसके कविकुलकंठाभरण में केवल ८५ पद्य हैं। फुटकल जो कवित्त मिलते हुँ 
वे अधिक से अधिक १५ या २० होंगे । अत: इनकी रचना बहुंत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर 
भी उसने इन्हें बड़े ग्रच्छे और प्रतिभासंपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है । 
- देव, दास, मतिराम आदि के साथ टूलह का भी नाम लिया जाता है । इनकी इस सर्वे- 
प्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मामिकता ग्रौर प्रौढ़ता है । इनके वचन 
अलंकारो के प्रमाण में भी सुनाए जते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिये भी । 
किसी कवि ने इनपर प्रसन्न होकर यहाँतक कहा है कि और वराती सकल कवि, दूलह 
इलहराय । 
इनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए 


साने सनमाने तेइ माने सनमाने सन, 
साने सनमाने सनमान पाइयतु है। 
कहें कवि दूलह श्रजाने भ्रपमाने, 
अपमान सों सदन तिनही को छाइयतु है ॥ 
जानत हैं जेऊ तेऊ जात हैं बिराने द्वार, 
“जानि बूझि भूले तिनको सुनाइयतु है । 
कामवस परे कोऊ गहत गरूर तौ वा, 
2 अपनी जरूर जाजरूर जाइयतु है॥ 


धरो जब दी त करी तुम 'नाहां', 
पाय दियो पलिकाही “नाही नाही' कै सुहाई 
बोलत में नाही, पट खोसत में माड ४ 
जक कोव दलह, उछाही लाख भातिन लहाई हौ 
चुंबन में नाहीं, परिरंभन में नाहीं, द 
सव ग्रान विलासन में नाहीं ठीक ठाई हौ । 
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सेलि गलजाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह 
हाँ तें भली नाहों सो कहाँ ते सीखि आई हो ॥। 
उरज उरज घते, बते उर श्राडे लते, 
बिन गुन माल गरे धरे छवि छाए हौ । 
नेन कवि दूलह हैं राते, तुतराते बन, 
देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो ॥ 
जावक सों लाल भाल, पलकन पीकलीक, 
प्यारे ब्जचंद सुचि सुरज सुहाए हौ । 
होत ्ररनोद यहि कोद मति बसी गाज, 
कोन घरबसी घर बसी करि श्राए हो ? 
सारी की सरोंट सत्र सारी में मिलाय दीन्हा, 
भूषन की जेत्र जैसे जेव जहियतु है। 
कहै कवि दूलह छिपाए रदछद मुख, 
नेह देखे सोतिन की देह वहियतु है॥ 
बाला चित्नसाजा तं निकसि गुरुजन आगे 
कीन्हीं चतुराई सो लखाई लहियतु है। 
सारिका पुक्तारे हम नाहीं, हम नाहों, 
'एज्‌ ! राम राम कहो, नाहीं नाहीं' कहियतु है ॥ 


फल विपरीत को जतन सों, विचित्र; 
हरि ऊँचे होत वामन भें बलि के सदन में । 
गधार वड़े तें बडो आधेय 'अधिक' जानो, 
चरन समायो नाहि चौदहो भवन में ॥ 
आधेय श्रधिक त॑ आधार की अधिकता, 
“दूसरों अधिक' घ्रायो ऐसो गननन में। 
तीनों लोक तन में, श्रमान्यो ना गगन में, 
' बसें ते संत मन में कितेक कही, मन में ॥ 

(३२) कुमारमशिभट्ट--इतका कुछ वृत्त ज्ञात नहों । इन्होंने संवत्‌ १८०३ के 
लगभग “रसिकरसाल' नामक एक बहुत ग्रच्छा रोतिग्रंथ बनाया । ग्रथ में इन्होने अपने को 
हरिवल्लभ का पुत्र कहा है । शिवसिद ने इन्हें गोकु लवासो कहा है । इनका सत्रया देखिए 

गा बध्‌ मधुरे सुर गीतन,घ्रीतम संग न वाहिर आई । 
छाई कुमार नई छिति में छबि, मानो बिछाई नई दरियाई ॥ 
ऊँचे अडा चढ़ि देखि चरहुँ दिति बोलि यों बाल गरो भरि आई । 
केसी फरों हहरें हियरा, हरि आए नह उज्ञही हरियाई ॥ 9 

(३३) शंभुनाथ मिश्र--_इस नाम के कई कवि हुए हैं जिनमें से एक संवत्‌ 
१८०६ में, दूसरे १८६७ में और तीसरे १९०१ में हुए हैं । यहाँ प्रथम का उल्लेख किया | 
जाता है, जिन्होंने 'रसकल्लोल', 'रसतरंगिणी' और 'ग्रलंकारदीपक' नामक तीन रीति- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी साहित्य का इतिहास ९९ 
ग्रंथ बनाए हैं । ये ्रसोथर (जि० फतेहपुर) के राजा भगबंतराय खीची के यहाँ रहते थे । 
अलंकारदीपक में अधिकतर दोहे हैं, कवित्त सबैया कम । उदाहरण श्टृगारवराच म ग्रधिक 
प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रतापवर्णन में अधिक प्रयुक्त हैँ । एक कवित्त 
दिया जाता है-- 
श्राज चतुरंग महाराज सेन साजत हो, 
` शधसाकोघुरार धूरि परी मु ह माही के । 
सय के गजीरन तें जीरन उजीर भए, 
सूल उठी उर में भ्रमीर जाही ताही के ॥ 
बीर खेत बीच वरछी ले बिरुमानो, इते 
धीरज न रह्यो संभु कोन ह सिपाही के । 
भूप भगवंत बीर ग्वाही के खलक सब, 
स्थाही लाई बदन तमाम पातसाही के ॥ 

(३४) शिवसहायदास--ये जयपुर के रहनेवाले थे । इन्होंने संवत्‌ १५०९ में 
'शिवचौपाई' और 'लोकोक्तिरस कौमुदी' दो ग्रंथ बनाए । लोकोक्तिरस कोमुदी में 
विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिकाभेद कह। गया है, जैसे--- 

करी रुखाई नाहिन बाध। वेर्गिह ले आऊँ घनस्याम ॥ 

कहे पढानो भरि अनुराग। बाजी ताँत, कि बुझ्यौ राग ॥ 

बोले निठुर पिया बिनु दोस। झापुहि तिय बैठी गहि रोस॥ 

कह पानो जेहि गहि मोन। बैल न कुदो, कूदी गोन॥ 

(३५) रूपसाहि--ये पन्ना के रहतेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत्‌ 
१८१३ में रूपविलास' नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें दोहे में ही कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, 
नायिकाभेद ग्रादि हैं । दो दोहे नमूने के लिये दिए जाते हैं-- 

जगमगाति सारी जरी, झलमल भवन जोति। 
सरो दुएहरी तिया को, भें! पिप्रा सों होति ॥ 
लालत वा चजो न क्यों ? प्रिता तिशरे बाल । 

मार मरोरनि सों मरति, करिए परसि निहाल ॥ 


(३६) ऋषिनाय-ये श्रसनी के रहनेवाले वंदीजन, प्रसिद्ध कवि ठाकूर के पिता 
मीर सेवक के प्रपितामह्‌ थे । काशिराज के दीवान सदानंद रौर रघुवर कायस्थ के आश्रय 
क डत अलेकारमणिमंजरी' नाम की एक ग्रच्छी पुस्तक वनाई जिसमें दोहों की संख्या 
चैक ह, यद्यपि वीच बीच में घनाक्षरी और छप्पय भी हैं। इसका रचनाकाल सं७ 
१८३१ हं जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता हैं। इनका कविताकाल 
ह ०5० थ १५३१ तक माना जा सकता है । कविता ये अच्छो करते थे । एक कवित्त 
दिया जाता है-- हे टन 

छाया छत्र ह करि करति महिपालन फो, 
पालन को पुरो फैलो रजत अपार ह्व । 
मुझुत उदार ह्व लगत सुख भौनन में, 

जगत जगत हंस, हास, हीरहार ह्वं॥ 
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ऋषिनाथ सदानंद सुजस बिलंद, 

तमदूंद के हरया चंदचंद्रिका सुदार 
हीतल को शीतल करत घनसार ह्व 

सहीतल को पाचन करत गंगवार ह्लं ॥ 

(३७) बेरीसाल--ये श्रसनी के रहनेवाले ब्रह्म भट्ट थे । उनके वंशधर भ्रवतक 
असनी में हैं । इन्होने 'भापाभरणा' नामक एक अच्छा ग्रलंकारग्रंथ सं० १५२५ में बनाया 
जिसमें प्रायः दोहे ही हैं । दोहे बहुत सरस हैं और ग्रलंकारों के अच्छे उदाहरणा प्रस्तुत 
करते हैं । दो दोहे उद्धत किए जाते हैं-- 

नह दरंग नहि ससक यह, नहि द.लंक, नहि पंक । 
वीस बिसे बिरह दही, रही दी ससि श्रंक ।१ 
करत कोकनद मदि रद, तुच पद हर सुकुमार । 
भए अरुन गति ददि मनो पायजे के भार ॥ 

(३८) दत्त--ये माढ़ी (जिला कानपुर) के रहनेवाले ब्राह्माणा थे और चरखारी 
के महाराज खमानसिह के दरत्रार में रहते थे । इनका कविताकाल संवत्‌ १5३० माना 
जा सकता है । इन्होंने 'लालित्यलता' नाम की एक अलंकार की पुस्तक लिखी है जिससे 
ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं । एक सवया दिया जाता है -- 


ग्रीषम में तपे भीडम भान, गई बनकंज सखीन की भूल सों 

घाम सों घामलता मरकानी, बयारि करें घनश्याम दुकूल सों ॥ 
कंपत यों प्रगटयो तन स्वेद उरोजन दत्त ज ठोटी के मच सों । 
है अर्यङ्िद कलीन पै मानो गिरे मकरंद गुलाल के फूले सों॥ 


(३६) रतनकवि--इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं शिर्वासह ने इनका जन्मकाल | 
सं० १७६८ लिखा है । इससे इनका कविताकाल सं० १८३० के ग्रासपास माना जा सकता 
है । ये श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा फतहसाहि के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर 
'फतेहभषणा' नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होने बनाया । इसम लक्षणा, व्यजना 
काव्यभेद; ध्वनि, रस, दोप आदि का विस्तृत वर्णेन है । उदाहरण में श्यृंगार के ही पद्य 
न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा फे कवित्त बहुत रखे हूं सवत्‌ १८२७ मे इन्होंने 
अलंकारदर्पण' लिखा । इनका निरूपणा भी विशद है और उदाहरण भी बहुत ही मनोहर 
और सरस हैं । ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इनमें संदेह. नहीं । कुछ नमूने 
लीजिए-- 

चैरिन की बाहिनी को भीयन निदाछ रबि, 
कृवलय केलि को सरस सुधाकर है। 
दानभारि सिधर है, जग को बसुघर है, 
बिवध कलनि को फलित कामतर हैँ ॥ 
पानिप मनिन को, रतन रतनाकर को 
कुवेर पुन्यजनन को, छसा महीधर है। 
झंग को सनाह, वनराह को रमा को नाह, 
महाताह फतेहसाहे एक नरबरु है ॥ 
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कार को कोरवारे भारे शनियारे देन, 
कारे सटकारे दार छहरे छवानि छूव । 
शयाम सारी भीतर भभक गोरे गातन की, 
झोपवारी न्यारी रही बदन उजारी ह्वे ॥ 
मृगमद बेंदी भाल में दी, याही श्राभरन, 
हरन हिए को तू है रंभा रति ही अवे । 
नीके नथनी के तसे सुंदर सुहात मोती, 
चंद पर च्दै रहे सु मानो सुधादुंद द्रं ॥ 
(४०) नाथ (हुरिनाथ)--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मणा थे । इन्होने 
"संवत्‌ १५२६ में 'श्रलंकारदर्पण' नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया जिसमें एक एक पद के 
भीतर कई कई उदाहरण हैं । इनका क्रम औरों से विलक्षणा है । ये पहले ग्रनेक दोहों में 
बहुत से लक्षण कहते गए हैँ फिर एक साथ सवके उदाहरण कवित्त ग्रादि में देते गए हैं । 
कविता साधारणतः भ्रच्छी है। एक दोहा देखिए-- 


तरुनी लसति प्रकास तें, मालति लसति सुबास । 
गोरस गोरस देत नहि, गोरस चहति हुलास ॥ 

[ (४१) | सनी राम मिश्र--ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे । इन्होंने 
सवत्‌ १५९९ म छदछप्पनी और आनंदमंगल' नाम की दो पुस्तकें लिखीं | आनंदमंगल' 
भागवत दशम स्कध का पद्य में अनुवाद है । 'छंदछप्पनी' छंदशास्त्र का बड़ा ही ग्रनठा 
अंथ हुँ । | 
जक (४२) चंदन--य्रे नाहिल पुवायाँ (जिला शाहजहाँपुर) के रहनेवाले वंदीजन 
मै और गौड़ राजा केसरीसिह के पास रहा करते थे । इन्होंने 'श्रृंगारसागर', 'काव्या- 
भरण , कल्लोलतरंगिणी' ये तीन रीतिग्रंथ लिखे । इनके भ्रतिरिक्त इनके निम्नलिखित 
गंथ और हैं-- 

(१) केसरीप्रकाश, (२) चंदन सतसई, (३) पथिक्रबोध, (४) नखशिख, 

*/ नाममाला (कोश), (६) पत्रिकावोध, (७) तत्वसंग्रह, (८) सीतवसंत (कहानी) 

(६) कृष्णकाव्य, (१०) प्राज्ञविल्लास । 
5 थे एक भ्रच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं । इन्होने 'काव्याभरणा' संवत १८४५ में 
बा | फटकल रचना तो इनको अच्छी है हो । सोतवसंत्र की कहानी भी इन्होंने प्रवंध- 
क क रूप में लिब्रोहै। सीतवसंन को रोचक कहानी इन प्रांतों में वहत प्रचलित ह्‌ । 
Bs ता के हजार से पीड़ित सातवसंत नामक दो राजकुमारौ की बडी लंबी 

ह । इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दष्टि रीतिग्रंथो 
तक टा वढ़ न रहकर साहित्य क और अंगों पर भी थी । अल 
क ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और श्र मजस सं ने २ 
CAS र ० f ५ अपना त न्नृस सदल ॥ रखते इतका 
` दीवाने संइल' कहीं कहों मिलता है । इनका कति शत संवत्‌ १5२० से पक 
आना जा सकता हे। इसका एक सवैथा नीचे दिया जाता हैं: कि, 
ब्रजवारी गेंत्रारी दै जानें कहा - मे 
पि आ जा कहा, यह चातुरता न लुगायन में । 
जान अनारिनी है, रचि एती न चंदन नायन में ॥ 
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छनि रंग सुरंग के चिडू बने ला इंद्र लघ नावन में । 
चित जी चहं दो चकि सी रहें दी, केहि दी मेंहदी इन पाय में । 


(४३) देवकोनं३न--ये कन्नौज के पास मकरदनगर ग्र म के २हनेत्राले थे | 
इनके पिता का नाम सपलो शुक्ल था । इन्होंने सं० १८४१ में “शरुंगारच रित ।र १८५.७ 
म ग्रवधूतभूपरा आर सरफराजचद्रिका' नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए । 
संवत्‌ १८४३ में य कुवर सरफराज गिरि नामक किसो धनाइय महंत के यहाँ थे जहां इन्होंने 
सरफराजच!द्रका नामक श्रलकार का ग्रंथ लिखा । इसके उपरांत ये रुद्रामऊ (जिला 
हरदोई) के रईस अवधूतसिह के यहाँ गए जिनके नाम पर 'भ्रवधद भए णा” बनाया ! 
इनका एक नखशिख भा है । शिवासह का इनके इस नखशिख की ही पता था, दसरे ग्रंथों 
का नहीं । 

श्रृंगारचरित्र' में रस, भाव, नायिकाभेद आदि के अतिरिक्त झलंकार भी झा 
गए ह। श्रनधूतभपगा वास्तव म इसो का कुछ प्रबद्रित रूप है । इनकी भाषा संजी 
हुई आर भाव मढे हें । वुद्धबंसव भो इनकी रचना में पाया जाता है । कहीं कहीं कट 


a 


भा इन्हार्न क कलाचचिल्य का श्रार अधिक गको हुई होने पर भी इनको कविता में 


जक 


लालित्य ओर माध्य पूरा हे । दी कचरित्त नोचे दिए जाते 


देठ रग रानट सें हेरत पिया की बाट, 
आए ने जिहारी नई निपड श्रधीर में। 

देवकीनंदन कहे स्थान घडा विरि भाई, 
जानि गति प्रलथ की डरानी बह, वीर में ॥ 

सेज पे सदासिब की मूरति बनाय प॒जी, 
तीनि डर तीनमू को करी तददीर में । 

पाडन में सामरे, सुलाखन भें श्रखंबट, 
ताखन में लाखन की लिखी तसबीर सें ॥ 

मोतिन कर माल तोरि चीर, सब चीरि इरे, 
फेरि को न जहाँ चाली, दुख थिकरारे हैं । 

देवकीनंदन फहै नोखे नागटटौनन के, 
अलक प्रसून नोचि नोखि निरबारे हूँ ॥ 

सानि मुख चंदभाव चोच दई झधरन, 
तीनो ये निकुंजन में एके तार तार हैं। 

ठोर ठौर डोलत मराल मतवाररे, तेसे 
सोर मतवारे त्यों चकोर -मतयारे हें ॥ 


(४४) महाराज रार्मासह--ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस आर 
अलंकार पर तोन ग्रंथ लिखे हैं--्रलंकार दर्प, रसनिवास (सं० १८३९) और रसविनोद 
(सं० १८६०) । अलंकार दर्पण दोहं में है । नायिकाभेद भी अच्छा है । ये एक अच्छे 
आर प्रवीण कवि थे । उदाहरण लोजिए-- 

सोहत सुंदर स्याम सिर, मुकुट सनोहर जोर 
सनो नीलमनि सेल पर, नादत राजत सोर ॥ 
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दमकन लागी दामिनी, करम लगे घन रोर 
बोलते माली कोइलं, बोलत माते मार ॥ न 
(४५) सान कवि--इनके पूरे नाम तक का पता नहीं । उन्होंने छ १८ पर 
“नरेंद्रभपन' नामक अलंकार का एक ग्रंथ वनाया जिससे केवल इतना हु! ल हु म 
ग्रे राजा जोरावरसिह के पुत्र थे ओर राजा रनजो रसिह्‌ बुंदेल के यहा रहते थ । इच्हान 
अलंकारों के उदाहरणा श्वृगाररस के प्राय: वरावर हो वार, भयानक, श्रदू शुत श्रादि Ses 
रखे हैं । इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवोनता अवश्य दिखाई पड़ता ह जा श्टृगार के सैकड़ों 
वर्ष के विप्ट्मैपणा के उबे हुए पाठक को विराम सा देतो है । इनकी कविता में भूषण को 
सो फडक और प्रसिद्ध शंगारियों की सी तन्मयता ग्रौर मधुरता तो नहीं है, पर रचना 
प्रायः पुष्ट और परिमाजित हैँ । दो कवित्त नोच दिए जाते हैं-- 
रसमतवारे ये जोरावर दुलारे तब, 
बाजत नगारे भए गालिब दिलीस पर। 
दल के चलत भर भर होत चारों ओर, 
चालति धरनि भारी भार सों फनीस पर ॥ 
देखि कं समर सनमुख भयो ताहि समें, 
बरनत भान पेज के कं बिसे वीस पर । 
तेरी समसेर की सिफत सिह रनजोर, 


लखी एकं साय हाथ श्ररिन के सीस पर ॥ 
घन से सघन स्याम, इंदु पर छाय रहे, 

बेठी तहाँ प्रसित द्विरेफन की पाति सी । 
तिनके समीप तहाँ खंज को सी जोरी, लाल ! 

ग्रारसी से अमल निहारे बहु भाँति सी ॥ 
ताके ढिग सल ललोहे बिबि विद्रुम से, 

फरकति ग्रोप जामें मोतिन को कांति सी । 
भीतर ते फढ़ति मधुर बीन फंसी धुनि, 

सुनि करि भान परि कानन सुहाति सी ॥ 

_ (४६) थान कवि--ये चंदन वंदोजन के भातजे थे और डॉड़ियाखेरे (जिला 
रायबरेली) में रहते थ । इनका पूरा नाम थानराय था । इनके पिता निहालराय, पिता- 
_मह महासिह और प्रपितामह लालराय थे । इन्होंने संवत्‌ १८४८ में 'दलेलप्रकाश' नामक 
एक रीतिग्रंथ चंइरा (बैसवारां) के रईस दलेलसिह के नाम पर बनाया । इस ग्रंथ में विषयों 
का कोई कम नहीं है । इसमें गणविचार, रस, भाव भेद, गणदोष आदि का कुछ निरूपण 
र कहों कहों ग्रन॑कारों के कुछ लक्षण ग्रादि भौ दे ड्एि गए हँ । कहीं रागरागिनियों 
आ अ भी लक्षण कह दिए १ । पुराने टीकाकारों की सी गति है । पंत में 

न स्ट । सारांश यह हूं कि इन्होंने कोई सर्वांगपूरा ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से 


` इस नहीं लिखा है । अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित 


किया च्वा92। 3 समें अवश्य कह ३ र डो) 
रा है । मइसम सफल हुए हैं, यह अवश्य कहना पड़ता है । जो विषय लिया है उस पर 


न उत्तम कोटि की रचना की है 


4 
4 
is 

॥ 


क हे $ छ क 
क न 


। भाषा में मंजुलता और लालित्य है । ह्वस्व वर्णो की 
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माधुर योजना इन्हींने बड़ सुंदर की है । यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानमती की पिटारा 
न बनाया होता ग्रोर एक ढंग पर चल होते तो इनको बड़ कवियों की सी ख्याति होती; 
इसमें संदेह नहीं । इनकी रचना के दो नमूने देखिए-- 
दासन पे दाहिनी परम हंसवाहिनी हो, 
थी कर, बीना सुरमंडल महूत है। 

आसन कचल, अंग अंबर धवल, 

सुख चंद सो अरवल, रंग नवल चढ़त है ॥ 
एसी मातु भारती की झारती करत थान, 

जाको जस विधि ऐसो पंडित पढ़त है। 
ताकी दयादीठि लाख पाथर निराखर के, 

मुख ते मधुर अंजु श्राखर कढ़त है॥ 


कलषहरनि सुखकरनि सरनजन 

वरनि वरनि जस कहत धरनिधर। 
कलिमलकलित बलितञझ्ध खलगन, 

सहत परमपद कुटिल कपटतर॥ 
सदनकदन सुरसदन वदन ससि; 

अमल नवल दृति भजन भगतवर। 
सुरसरि ! तव जल दरस परस करि, 

सुर सरि सुभगति लहत झधम नर॥ 

(४७) वेनी वंदीजन---ये वती (जिला रायवरेली) के रहनेवाले थे और ग्रवध 
के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकँतराय के श्राश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने 
“टिकेतरायप्रकाश' नामक अलंकारग्रंथ संवत्‌ १०४९ में वनाया । अपने दूसरे ग्रंथ 'रस- 
विलास' में इन्होंने रसनिरुपण किया है । पर ये अपने इन दोनों ग्रंथों के कारण इतने 
प्रसिद्ध नहीं हैं जितने अपने भँडोवों के लिये । इनके भँडौवों का एक संग्रह “भेंडौवासंग्रह' 
के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 

भँड्ौवा हास्यरस के अंतर्गत आता है । इसमें किसी की उपहासपुर्ण निदा रहती है। 
यह प्रायः सब देशों में साहित्य का एक अंग रहा है । जँसे फारसी और उर्दू की शायरी में 
“हुजो' का एक विशेष स्थान है वैसे ही अँगरेजी में सटायर (92।7९) का । पुरवी 
साहित्य में 'उपहासकाव्य' के लक्ष्य अधिकतर वःजूस अमीर या ग्राश्रयदाता ही रहे हैं 
और योरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक । इसमें योरप के उपहास काव्य में 
साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी । उर्दू साहित्य में सौदा 'हजो' के 
लिये प्रसिद्ध हैं । उन्होंने किसी अमीर के दिए घोड़े की इतनी हँसी की है कि सुननेवाले 
लोटपोट हो जाते हैं । इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथिनी को निदा 
की है-- 

तिमिरलंग लइ मोल, चली बाबर के हलके । 
रही हुमायूं संग फेरि अकबर के दल के॥ 
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जहाँगीर जस लियो पीठि को भार हटायो । 
साहजहाँ करि न्याव ताह पुनि माँडि जटायो ॥ 
बलरहित भई, पौरुष थबथो; भगी फ़िरत दन स्यार डर । 
यौरंगजेब करितो सोई ले दीन्हीं कविराज फर ॥ | 

इस पद्धति के अनुयायी वेनीजी ने भी कहीं वुरी रजाई पाई तो उसकी निदा की,- 
` कहीं छोटे ग्राम पाए तो उनकी निदा जी खोल कर की । क हे 
है पर जिस प्रकार उद के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते हैं, 

> थी ८ खुन के ललकदास महंत (इन्होंने सत्योपाख् व्ह 

उसी प्रकार वेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महूत (इम्होंने सत्योपाख्यान नामक ए 


ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामकथा वड़े विस्तार न चौपाइयों में कही है ) पर कुछ क्कपा hl ८4 | 
जैसे, बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में वसत जस मऊ क गुलाह, लखनऊ के ललकदास । इनका 
भ्टेकैतप्रकाश' संवत १८४६ में और “रसदिलास' संवत्‌ १५७४ में बना। झत: इसका 
कविताकाल संवत्‌ १५४९ से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ 
नमने नीचे देखिए-- 
छ अलि डसे धर सुगंघ पाय श्रानन को, 
कानन में ऐसे चाइ चरन चलाए 
फटि गई कंचकी लये तें कंट कुंजन के, 
बेसी बरहीन खोली, दार छवि छाए हैं ॥ 
बेग तें गवन कोनो, छक धक होत सीनो, 
ऊरध उसासे तन सेद सरसाए हैं। 
भली प्रीत पाली वनमाली के बुलाइवे को, 
सेरे हेत शाली बहुतेरे दुख पाए हैं॥ 


bys 


हँ । 


घर घर घाट घाट याट बाट ठाट ठरे, 

बेला झो कुबेला फिरें चेला लिए गास पास । 
कविन सौ बाद कर, भेद बिन नाद करे, 

महा उनमाद करं, धरम करम नास ॥ 
बेनी कवि कहँ विभिचारिन को बादशाह, 

अतन प्रकासत न सतन सरम तास। 
ललना ललक, नेन मेन की झलक, 

हसि हेरत अलक रद खलक ललकदास ॥ 


चींटी को चलाव को ? मसा के मुख झापु जाय, 
स्वास की पवन लागे कोसन भगत है । 
एंनक लगाए मरु सरु के निहारे जात, 
ब श्रन्‌ परमानु की समानता खगत है॥ 
बेनी कति कहे हाल कहाँ लों बखान करों, 

ps ब्रहम को विचारिवो सुगत है । 
एसे ग्राम दीन्हें दयाराम मन मोद करि, 

जाके ग्राक्ते सरसों सुमेर सो लगत है ॥ 
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(४८) बेनी प्रयीन--ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह 
गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाक्कप्ण कायस्थ के पुत्र नवलक्कष्ण उफ ललनजी के 
आश्रय में रहते थे जिनको ग्राज्ञा से संवत्‌ १८७४ में इन्होंने नवरसतरंग' नामक ग्रंथ वनाया । 
इसके पहले खंगारभूपणा नामक एक ग्रंथ ये वना चुके थे । ये कुछ दिन के लिये महाराज 
नानाराव के पास विटूर भी गए थे श्रौर उनके नाम पर 'नानारावप्रकाश' नामक अलंकार 
का एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा था । खेद है इनका कोई ग्रंथ ग्रवतक प्रकाशित 
न हुआ । इनके फुटकल कवित्त तो इधर उधर बहुत कुछ संगृहीत और उद्धृत मिलते हैं । 
कहते हैं कि बेनी बंदोजन (भड्टोवावाले ) से इनसे एक वार कुछ वाद हआ था जिसमे प्रसक्त 
होकर उन्होंने इन्हें 'प्रवीन' की उपाधि दी थी । पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्नीक ग्राव 
चले गए और वहीं इनक्रा शरीरपात हुआ । इन्हें कोई पुन्न न था । र 

_ इनका 'नवरसतरंग' बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिकाभेद के उपरांत 
रसभेद ग्रौर भावभद का संक्षेप में निरूपण हुआ है । उदाहरण और रसो के भी दिए हैं 
पर रीतिकाल के रससंबंध्री चौर ग्रंथों की भाँति यह श्वृंगार का ही ग्रंथ है । इनमें नायिका- 
भेद के अंतर्गत प्रेसत्रीड्टा की बहुत सी सुंदर कल्पनाएँ भरी पड़ी हैं । भाषा इनकी बहुत 
साफ, सुथरी ओर चलती है, वहुतो की भाषा की तरह लद॒दू नहीं । ऋतुओों के वर्णन भी 
उद्दीपन की दृष्टि से जहाँतक रमणीय हो सकते हैं किए गए हुँ, जिनमें प्रथानुसार भोगविलास 

की सामग्री भो बहुत कुछ श्रा गई है । श्रभिसारिका आ्रादि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े 
ही सरस हैं । ये त्रजभापा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा 
ओर भाव के माधुर्ये में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं । जान पड़ता है, श्रुंगार के लिये 
सवेया ये विशेष उपयुका समभते थे । कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं-- 
भोर ही न्योति गई ती तुम्हें वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी । 

झाधिर राति लौं देनी प्रदीन कहा ढिंग राखि करी वरजोरी। 

ग्राव हँसी सोहि देखत लालन, भाल में दीन्ही महावर घोरी । 

एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहुँ माँगेहु रंचक रोरी॥ 

जान्यों न में ललिता श्रलि ताहि जो सोवत मांहि गई करि हाँसी । 

लाए हिए नख केहरी के सभ, मेरी तऊ नाह नोंद बिनासी । 

ले गई अंबर बेनी प्रबीन शओोढाय लटी दुपटी दुखरासी। 

तोरि तनी, तन छोरि श्रभूषन भूलि गई गर देन को फाँसी ॥ 

घनसार पटीर सिले मिले नीर चहै तन लाबे न लाबं चहे। 

न बुझे बिरहागिनि झार भरी हू चहै घन लागे न लावै चहँ ॥ 

हम टेरि सुभावती बेनी प्रबीन चहै मन लाबें न लाबं चहे। 

ग्ब श्राचे बिदेस तें पीतम येह चहे धन लाब, न लान चह ॥ 

काल्हि को गंधी. बबा की सौं मैं गजमोतिन की पहिरी अति श्राला । 

आई कहाँ त॑ यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तट वाला ॥ 

न्हात उतारी हों वेनो प्रबीन, हँसें सुनि बेनन नन रसाला। 

जानति ना श्रेंग को वदली, सब सों बदली बदली कहै माला ॥ 


क प एर कालय क्य 


हि० इ० १४ (१००००-७२) 
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सौभा पाई कुंज भौन जहाँ जहाँ कोन्हो गान) 
सरस सुगंघ पोन पाई सधुपनि है। 
बीथिन ब्थिरे मुकुताहुल मराल पाए, कप 
घाली दुसाल साल पाए भ्नगान हू ॥। 
रैनि पाई चांदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख पायो पीतम भ्रबीन वेनी धनि है । 
दैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका, ३ 
सो झाई अभिसारिका कि चार चितामनि है॥ 


(४६) जसवंतासह द्वितीय--ये वर्षेल क्षत्रिय और तेरवाँ (कन्नौज के पास) 
के राजा थे और बड़े विद्याप्रेमी थे । इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से 
रंय थे । इनका कविताकाल संवत्‌ १९५६ श्रनुमान क्रिया गया हू । इन्हानि दा ग्रथ लख 
एक सालिहोत भ्रौर दूसरा श्वंगार शिरोमणि । यहां इस्ता दूसर ग्रथ से स है, जो 
शगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है.। कविता साधारण है । एक कवित्त देखिए-- 

घनन के घोर, सोर चारों ओर सोरन के 

यति चितचोर तंसे ग्रंछुर सुने रहे। 
कोकिलन कक हुक होति विरहीन हिय, 
लूक से जगत चीर चारन चुनें रहें ॥ 
खिल्ली झचकार तेसो पिकन पुकार डरी, 
सारि डारी डारी ट्रस अंकुर सु ने रहें। 
लुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसवंत बिन्‌, 
कारे पीरे लाल ऊदे वादरउ ने रहें ॥ 
| (५०) यशोदानंद--इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं । शिवमिहमरोज में जन्म 
संवत्‌ १५२८ लिखा पाया जाता है । इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरै नायिकाभेद' ही मिलता 
है जो निस्संदेह श्रनरा है ग्रोर रहीमवाले से अच्छा नहीं तो उसको टक्कर का है । इनमें 
& बरवे संस्क्कत में और ५३ २ठ अवधी भाषा में हूँ । अत्यंत मृदू और कोमल भाव अत्यंत 
सरल श्रौर स्वाभाविक रीति से व्यंजित हँ । भावुकता ही कनि की प्रधान विभूति है । 
इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत सी बड़ी बड़ी रचनां से मल्य में वहुत अधिक 
य कवियों की श्रेणी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के भ्रधिकारी हैं । इनके वरवे के नमूने 
— 
(संस्कृत) यदि च भवति युधमिलनं फि, लिडिवेन । 
यदि च भवति शठमिलनं कि निरबेण ॥ 


(भाषा)  भ्रहिरिनि मन के गहिरिनि उतर न देई। 
नना कर मथनिया, मन मथि लेई॥ 
तुरकिति जाति हुरुकिनी ग्रति इतराइ । 

> छुंवन न देइ इजरवा मुरि मुरि जाइ॥ 
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पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेलि । 
सारत के असि जोरिया फिरों झक्रेलि ॥ 

(५१) करन कवि--ये पट्कुल कान्यकुव्जो के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल 
के वंशधर पन्नानरेश महाराज हिदूपति की सभा में रहते थे । इनका कव्रिताकाल संवत्‌ 
१८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने “साहित्यरस' और 'रसकल्लोल' नामक 
दो रीतिग्रंथ लिखे हें । 'साहित्यरस म इन्हान लक्षणा, व्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, गण, 
दोप श्रादि काव्य के प्रायः सव विषयों का विस्तार से वर्णान किया है। इस दृष्टि से 
यह एक उत्तम रीतिग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इनसे इनका 
शुक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है । एक कवित्त देखिए-- 

कंडक्ित होत गात विपिनसमाज देखि, 

हरी हरी भूमि हेरि हियो लरजतु है। 
एते पै करर शुनि परात मयूरन की, 

चातक पुकारि तेह ताप सरजतु है॥ 
निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँव, 

दाँब परे जानि कं न कोऊ बरजतु है। 
भ्ररञ्यो न मानी तू न गरंज्यो चलत वार, 

एरे घम वरी ! शब काहे गरजतु है ॥ 
खल खंडन मंडन धरनि, उद्धत उदित उदंड। 
दसमंडन दाइन समर, हिँदुराज भुजदंड ॥ 

(५२) गुरदीन पांडे--इनके संबंध में कुछ ज्ञान नहीं । इन्होंने संवत्‌ १८६० 
में धागमनोहर” नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिंग्रंथ कविभ्रिया की शेली पर बनाया । 
'कविप्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिगल भी या गया है । इस एक ही ग्रंथ में 
पिगल, रस, अलंकार, गया, दोष , शब्दशक्ति आदि सब कुछ अध्ययन दे लिये रख दिया 
गया है । इससे यह साहित्य का एक सर्वागपूण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसम दर प्रकर 
के छंद हैं। संस्कृत के वर्णवत्तों में बड़ी सुंदर रचना है । यह भ्रत्यंत रोचक झौर उपादेय 
गंथ है कुछ पद्य देखिए-- मु 

भुल्नत्तती ससि दून कला धरे। कि मुकृतागत जावक में भरे। 

ललित कुंदकली अनुहारि के । दसन हैं वृषभान्‌ कुसारि के ॥ 

सुखद जंत्न कि माल सुहाग के। ललित मंत्र किर्धो अनुराग के । 

भ्रकुटि यों वषभानु सुता लसें॥ जनु झनंग सरासन को हस ॥ 

सकर तौ पर दीपति को धनी । ससि कलंकित, राहु विथा घनी । 

झपर ना उपप्ता जग में लहे। तब प्रिया! मुख के सम को कहे ' 

(५३) ब्रहाइत--पे ब्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज खत 
के छोटे भाई बाब दीपनारायण सिंह के श्रोत थे । इन्होंने संवत्‌ १५६० में न 
और १८६४ में 'दीपप्रकाश' नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ वनाया । इनका रचना 
सरल और परिमार्जित है । आश्रयदाता की प्रशंसा म यह कवित्त देखिए-- 
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कुसल कलानि में, करनहार कीरति को, हे 
१ कवि कोविदन को कलप तरुवर है। 
सील सनमान बडि विद्या को निधान ब्रह्म, 
मतिमान हंसन को मानसरवर हूँ॥ 
दीपनारायन, 'अवनीप को अनुज प्यारो; 
दीन दुख देखत हरत हरबर है । 
गाहक गुनी को, निरबाहक टुनी को नीको, _ 
गनी गज वकस गरीबपर वर हुं.॥ 
(५४) पद्माकर भट्ट--रीतिकाल के कवियों में सहुदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ 
स्थान देता याया है । ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं 
हुआ । इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है । £ रीतिकाल 
की कविता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी द्वारा अपने पुणं उत्कर्प को पहुँचकर फिर 
ह्वासोन्मुख हुई । अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्क्ष्ट कवि हैं उसी प्रकार 
असिद्धि में अंतिम भी । देश में जैसा उनका नाम गँजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और 
कवि का नहीं । 
ये तैलंग ब्राह्मण थे इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म वाँदे में हुआ था । 
ये पूर्णं पंडित और अच्छे कवि भी थे जिसके कारण इनका कई राजधानियों में ग्र. छाः 
संमान हुआ था । ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथराव (ग्रप्पा साहव) के 
यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गाँव प्राप्त किए । वहाँ से 
वे फिर जयपुरनरेश महाराजा प्रतापसिंह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि 
की पदवी और ग्रच्छी जागीर मिली । उन्हीं के पुतन नुप्रसिद्ध पद्याकरजी हुए । पद्माकर- 
जी का जन्म संवत्‌ १८१० में बाँदे में हुआ । इन्होंने 5० वर्ष की आयु भोगकर अंत में 
कानपुर गंगातट पर संवत्‌ १5६० में शरीर छोड़ा । ये कई स्थानों पर रहे । सुगरा के 
नोने अर्जुनसिह ने इन्हें अपना मंत्रगुरु वनाया । संवत्‌ १८४६ में ये गोसाई अनपगिरि 
उपनाम हिम्मतवहादुर क यहाँ गए जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले वांदे के नवाब के यहाँ 
थे, फिर अवध वादशाह खाइ ह सेना के बड़े भ्रधिकारी हुए थे । इनके नाम पर पद्माकर जी ने 
हिम्मतवहादुर तबहादुर विरदावली नाम की एक वीररस की वहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी । 
सवत्‌ १८५६ म ये सितारे के महाराज रघुनाथराव (प्रसिद्ध राघोवा) के यहाँ गए और एक 
हाथी, एक लाख रुपया और दस गाँव पाए । इसके उपरांत पद्माकर जी जय पुर के महाराज 
अतापसिह के यहाँ पहुंचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे । महाराज प्रतापसिह के पुद् 
अहाराज जगतसिह के समय में भी ये वहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर 
अपना प्रसिद्ध ग्रथ जगद्ठिनोद' बनाया । ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होंने अपना 
अलकार ग्रथ पद्माभरण' बनाया जो दोहों में है। ये एक वार उदयपुर के महाराणा 
भीमसिह के दरवार में भो गए थे जहाँ इनका वहन अच्छा संमान हग्ा डा 
साहव की आज्ञा से इन्होंने गनगौर' के मेले का वर्णन किया था। मे SB 
; ज मल का वणन किया था | महाराज जगतसिह क 
परलोकवास संवत १८६० म हृभ्रा : उसके ग्रनतर ये कद ४ ३ यो 
ब संधिया के टुर 2 हुआ । अतः उसके श्रनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत- 
राव संधिया के दरवार में गए और यह कवित्त पढा-.. द्‌ 


मोनागढ़ बंबई सुसंद मंदराज दंग, 
बंदर को बंद करि बंदर बसादेगो | 


५ 
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कहै पदमाकर कसकि कासमीर हू को; 
ँ पिजर सों घेरि के कालिजर छुड़ावेगो ॥ 

बाँका नुप दोलत अलीजा महाराज कवों, 
साजि दल पकरि फिरंगिन दवाबैगो । 

दिल्‍ली दहपट्टि, पटना हू को क्पट्ट करि, 
कवहुंक लत्ता कलकत्ता को उड़ावैगो ॥ 


सेंधिया के दरवार में भी इनका श्रच्छा मान हुआ । कहते हैं कि वहाँ सरदार 
उदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भापानुवाद किया था । ग्वालियर से ये बँदी 
गए और वहाँ से फिर अपने घर वांदे में श्रा रहे ओ्रायु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त 
रहा करते थे। उसी समय इन्होंने 'भ्रवोधपचासा' नामक बिराग और भक्तिरस से पूर्ण 
ग्रंथ बनाया श्रंतिम समथ निकट जान पद्माकरजी गंगा तट के विचार से कानपुर चले 
आए और वहीं अपने जीवन के शेप सात वर्ष पूरे किए । अपनी प्रसिद्ध 'गंगालहरी' इन्होंने 
इसी समय के वीच वनाई थी । 

'रामरसायन' नामक वाल्मोकिरामायण का ग्राधार लेकर लिखा हुआ एक चरित- 
काव्य भी इनका दोहे चोपाइयों में है पर उसमें इन्हें काव्य-संवंधिनी सफलता नहीं हुई है । 
संभव है वह इनका न हो। 

मतिरामजी के 'रसराज' के समान पद्माकरजी का 'जगट्विंनोद' भी काव्यरसिकों 
और ग्रभ्यासियों दोनों का कंटहार रहा है। वास्तव में यह श्वुंगाररस का सारग्रंथ सा 
अतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक ओर हावभावपूर्ण मूर्तिविधान 
करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता हैं। ऐसी सजीव मूर्तिविधान 
करनेवाली कल्पना विहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती । ऐसी कल्पना 
के विना भावुकत। कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है थवा 
असमर्थ पदावली के वीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है । कल्पना और वाणी के साथ जिस 
भावूकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती हूँ । भाषा 
की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कबि का श्रधिकार दिखाई पड़ता है । कहीं तो इनकी 
भाषा स्निरक्च, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भावभरी प्रेममूर्ति खड़ी करती है, कहीं 
भाव या रस की धारा वहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं 
वीरदपं से क्षुब्ध बाहिनी के समान श्रकड़ती श्रौर कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत 
सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति को छाया दिखाती 
है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह श्रनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए । 
भाषा की ऐसी ग्रनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदासजी में दिखाई पड़ती है । 

अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सव कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है । 
पद्माकरजी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं । पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें 
अरुचिकर सीमा तक कूछ विशेष प्रकार के पद्यो में ही मिलेगी जितमें ये जानवूभकर शब्द- 
चमत्कार प्रकट करना चाहते थे । अनुप्रासं की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वनात्मक 

( डिस्क्रिप्टिव ) पद्यो में पाई जाती है । जहाँ मधुर कल्पना के वीच सुंदर कोमल भावतरग 
का स्पंदन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक झर साफ सुथरी है वहाँ वम 
भी हैँ तो वहुत संयत रूप में । 'भावमूतिविधायिनी कल्पना का कया कहना हुं £ ये ऊहा 
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के बल पर कारीगरी के मजमून बाँधने के प्रयासी क विन थे, हृदय की सच्ची ज्यु भा विक 
प्रेरणा इनमें थी । लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग छारा कहां कहा य मन को अव्यक्त भावना 
को ऐसा मतिमान कर देते हैं कि सुननेवाला का हृदय आप से आप हामी भरता है । यह 
साक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारा विशेषता हे । 
पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 

फाय की भीर, ऋभीरिन में गहि गोविदं ले गई भीतर गोरी । 

भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की रोरी ॥ 

छीनि पितंबर कम्मर तें सु दिदा दई सीड़ि कपोलन रोरी । 

नैन नचाय कही मृसुकाय, लला फिर झाइयो खेलन होरी ॥ 





गराई संग झालिन के ननद पठाई नीठि, 

सोहत सोहाई सीस ईड्री सुपट को । 
कहे पदमाकर गंभीर जमुना के तीर, 

लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ॥* 
ताही समय मोहन जो बाँसुरी बजाई, तामें 

मधुर मलार गाई झोर दंसीवट की । 
तान लागे लटकी, रही न सुधि घूंघट की, 

घर की, न घाट की, न बाट की, न घट की ॥ 





गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के 

जौ लगि कछू को कछ भारत भने नहीं । 
कहे पदमाकर परोस पिछदारन के 

द्वारन के धीरे गुन आगन गने नहीं ॥ 
तो लों चलि चातुर सहेली ! याही कोर कहें 
_ नीके कं निहारं ताहि, भरत मनै नहीं । 
हों तो श्यामरंग में चोराई चित चोराचोरी 

योरत तौ बोरचौ, पे निचोरत बने नहीं ॥। 
झारस सो आरत, सेँभारत न सीस पट, 

"गजब गुजारति गरीदन ली घार पर। 

पदमाकर "सुरा सों सरसार, तंसं, 

दिथुरि विराज बार हीरन के हार पर ॥ 
छाजत छन्रीले छिति छहरि छरा फे छोर, 

भोर उठि आई केलिमंदिर के द्वार पर । 
एक पग भीतर श्रो एक डेहरी पै धरे, 

एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥ 





मोहि लखि सोबत विथोरिगो सुदेनी बनी, 
तोरिगो हिए को हार, छोरिगो सुगेया को । 
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ब्रजचंद गोद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कलासं किए में । 
त्यो पदमाकर शायद के दाह नंदनंदन ! जानि लिए में ॥ 
माखन चोरी कै खोरिन ज चले भाजि कछ भय सानि हि में | 
दूरि न दौर दुर्यो जो चहा तो दुरो किन मेरे अंधेरे (हए 
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कहै पदमाकर त्यों घोरिगो घनेरो दुख, 
[रिगो विसाती आज लाज ही की नेया को ॥ 
महित झरेसो ऐसो कोन उपहास ? याते, 
सोजन खरी सें परी जोति जम्हैया को । 
बूम चबेया तअ कहाँ कहा, दैया ! 
इत पारियों को मैया ! मेरी सेज पै कन्हैया को ? 
व्याकृल परी हे वाल, 
। तौ चलो, जोरे जरि जायगी । 
॥ पे ऋकोरे लगे, 
का विन घोरे धरि जायगी । 
रे घनक्षारन सों, 
र दामिनी लो इरि जायगी । 
ईन जोलों चेतिह न चंडी 
नेगी कहाँ तो चांदनी में चुरि जायगी ॥ 
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चालो सुनि चंदरमुज़ी चित में सुचन करि, 
ति वन घागन घनेरे अलि घूमि रहे। 
कहें पदलाकर समूर मंजु नाचत हैं, 
चाय सों चकोरनी चकोर चूमि चमि रहे ॥ 
छदय, अनार, आम श्रगेर, अतोक़ थोक । 
लगमि समेत लोमे लोने लगि भूमि रहे। 
फलि रहे, झलि रहे, फथि रहे, फलि रहे, 
. ऋषि रहे, झलि रहे, रुकि रहे, भूमि रहे ॥ 


तीखे तेश्वाही जे सिलाही चड़ घोड़न प ह 
त्राही जडे झधघित अरिदन की एल प। 


कहे पदमाहुर निसान चढें हाथिन प; 
र धार चढे पाकसासन के सल प ॥ 
साजि चतुरंग चसू जंग जीतिते फे हेतु) . 
हिम्मत वहादुर चढ़त फर -फल प। 
लाली चट गज पे, बहाली चढ़े बाहन ५४, 
लाली चढ़ै सिह पै, कपाली चढ़े 'बल प ॥ 
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(५५) ग्वाल कवि--ये मधुरा के रहनेवाले वंदीजन लेवाराम के पुत्र थे । 
ये ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं । इनका कबिताकाल संवत्‌ १०७६ स सवत्‌ । "5 तक 
है। अपना ग्रंथ 'यमुना लहरी इन्होंने संवत्‌ १८७६ में और अंतिम प्रय भक्तभावन' 
संवत्‌ १९१६ में वनाया । रीतिग्रंथ इन्होंने चार लिखे हैं-- रसिकानंद' (अलंकार), 
'रसरंग' (संवत्‌ १९०४), क्ृष्णजू को नखशिख (संवत्‌ १८८४) और दुपरादर्षण' 
(संवत्‌ १5६१) । इनके ग्रतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और मिले हँ--हम्मीर हठ (संवत्‌ 
१८८१) और गोपीपच्चीसी । ये 

झर भी दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं-- राधामाधव मिलन आर राधा 
अष्टक'। 'कविहृदयविनोद' इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है । 

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमनालहरी' नामक देवस्तुति 
में भी नवरस और षटक्रतु सुभाई पड़ी है । भाषा इनकी चलती श्रौर व्यवस्थित है ! 
वग्विदग्धता भी इनमें अच्छी है। पट्ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर 
वही श्वृंगारी उद्दीपन के ढंग का । इनके ऋतुवर्णान के कवित्त लोगों के मुंह से अधिक सुने 
जाते हैं जिसमें बहुत से भोगविलास के ग्रमीरी सामान भी गिनाए गए हैं । ग्वाल कवि ने 
देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की वोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया 
था। इन्होंने ठेठ पुरवी हिदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्त, सवैया 
लिखे हैं । फारसी ग्ररवी शब्दों का इन्होने बहुत प्रयोग किया है सारांश यह कि ये एक विदग्ध 
झर कुशल कवि थे पर कुछ फक्कडपन लिए हुए । इनकी बहुत सी कविता वाजारी है । 
थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैँ--- 

ग्रीषम की गजब धुकी है धूप धाम धाम, 
गरमी झुको हे जाम जाम अरति तापिनी । 
भोजे खसबीजन भलेह ना सुखात स्वेद, 
गात न सुहात, वात दावा सी डरापिनी ॥ 
ग्वाल कवि कहें कोरे कुंभन तें कूपन तें, 
ल ल जलधार बार बार मख थापिनी । 
जब पियो तब पियो, झव पियो फर सन्न, 
पीबत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी ॥ 
मोरन के सोरन की मेको न मरोर रही, 
, घोर हू रही न घन धने या फरद की। 
रबर अमल, सर सरिता बिमल भल 
ताल कह थिन हा ह 
पि यु च भए, 
थन को दुर भई, दूषन दरद की । 
जल पर, थल पर, महल, श्चल पर, 
चाद सी चमकि रही चाँदनी सरद की ॥ 
जाकी खुवखूवी खूब खूबन को जूबी यहां, 
ताको डूबखूबी खूबखूबी नभ गाहुना ॥ 
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जाकी बदजाती वदजाती यहाँ चारन में, 
ताको बदजाती बदजाती ह्वाँ उराइना । 
ग्वाल कवि बे ही परसिद्ध सिद्ध जो है जग, . 
प न्‌ ही परसिद्ध ताको यहाँ ह्वा सराहना । 
जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, 
जाको यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ॥ 
दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि, 
खाव पियो, देव लेव, यहीं रह जाना है। 
राजा राव उमराव केते बादशाह भए, 
कहाँते कहाँ को गए, लग्यो न ठिकाना है ॥ 
ऐसी जिदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, 
देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है। 
आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ, 
नेकी कर जाना, फेर आना है न जाना है ॥ 

(५६) प्रतापसाहि--ये रतनसेन वंदीजन के पुत्र थे और चरखारी (बुंदेलखंड) 
के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे । इन्होने संवत्‌ १८८२ में “व्यंग्यार्थ कौमदी' 
आर सवत्‌ १८८६ में काव्यविलास' की रचना की । इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के ग्रति- 
रिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी वनाई हुई और हैं-- 

 जर्यासिहभ्रकाश (सं० १८५२), श्रुंगारमंजरी (सं० १८८९), श्रृंगारशिरोमणि 
(सं° १५९४), अलंकारचितमारिण (सं० १८९४) , काव्यविनोद (सं० १५९६), रसराज 
के टोका (सं० १८६६), रत्नचंद्रिका (सतसई की टीका, सं० १५९६), जुगल-नखशिख 
{सीताराम का नखशिख वर्णन), बलभद्र नखशिख की टीका । EF; 

_ इस सूची के श्रनुसार इनका कविताकाल सं० १८८० से १६०० तक ठहरता है । 
उस्को क नाम से ही इनकी साहित्यमर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। 
आवायत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और दास के साथ ग्राता है श्रौर एक दृष्टि से 
इन्हनि उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुँचाया था । लक्षणा व्यंजना का उदाहरणों 
झारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती तीनों कवियों ने नहीं किया था । इन्होंने व्यंजना के उदा- 
हरणा की एक ग्रलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी' के नाम से रची । इसमें कवित्त, दोहे, 
सवथ मिलाकर १३० पद्य हैं जो सव व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं । साहित्यमर्मन्न 
ची विना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अ्रधिकतर वस्नुव्यंजना के ही होंगे। 
3 जन्यजना को वहु हूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता 
हैं और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रहि के अभ्यास पर अ्रवलंबित रहती है। 

नायिकाग्रो के भेदों, रसादि के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न वँधै उपमानं का ग्रभ्यास न रखने- 
आ के लिये ऐसे पद्य पहेली ही समझिए । उदाहरण के लिये 'व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह 
या लीजिए--- 


सीख सिखाई न मानति है, वर ही बस संग सखीन के आव । 
खेलत खेल नए जल में, बिता काम वृथा कत जाम बिताव ॥ 
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कै साथ सहेलिन को, रहि कै कहि कोन सवादहि पावे । 
बन परी यह वानि, घरी ! नित नीर परी गगरी ढरफाव ॥। 


सहूदयों की सामान्य दृष्टि में तो वय संधि को मधुर त्ीड़ावृत्ति एक परम 
मनोहर दशय है । पर फन में उस्ताद लोगों को आँख एक आर ह श [र डत [ह। वे 
इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं--घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिविव दद उसे मछलियों 
का भ्रम होता है । इस प्रकार का भ्रम एक ग्रलकार हं । श्रत भ्रमया भ्रांति ग्रलंकार 
यहाँ व्यंग्य हश्रा । श्रौर चलिए । भ्रम श्रलंकार में सद्श्य व्यग्य रहा करता ह ग्रत 
ब्र इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि नेत्रे मीन के समान है । श्रव ग्रलकार का पाछा छोडिए 
तायिकाभेद की तरफ आइए । बैसा भ्रम जेसा ऊपर कहा गया हं श्र्ञातयावना का हुआ 
करता है । ग्रतः अपर का सवया ग्रज्ञातयोवना का उदाहरण हुआ । यह इतना बड़ा 
्र्थयाद्रा रु के ही सहारे हई है । जबतक यह न ज्ञात हो कि कविपरंपरा में आँख क 
उपमा मछलो से दिया करते हैं, तवतक यह सव श्रथ स्फुट नहा हा सकता । 

प्रतापसाहिजी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रसग्रंथ के अनुरूप नायिका- 
सेद के क्रम से सव पद्म रखे है जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिकाभद का एक श्रत्यत 
सरस और मधर ग्रंथ भी कह सकते हैं । यदि हम ग्राचायत्व श्रोर कवित्व दोन! के एक श्रन्‌ठ 
संयोग की दण्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति ग्रोर दास से ये कुछ बीस हो ठहरत 
हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुखसरल गति, कल्पना की मतिमत्ता ग्रोर हृदय को द्रवण- 
शीलता मतिराम, श्रीपति आर वेनी प्रवीन के मेल में जाती है तो उधर ग्राचार्यत्व इन तीनो 
से भी आर दास से भी कुछ ग्रागं हो दिखाई पड़ता है । इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो 
पद्माकर को प्रतिभा के साथ साथ रीतिवद्ध काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचाकर छोड़ दि या । 
पद्माकर की अनृप्रासयोजना कभी कभी रुचिकर सीमा के वाहर जा पड़ी है, पर इस भावक 
आर प्रवीण की वाणी में यह दोप कहीं नहीं ग्राने पाथा है । इनकी भाषा में वडा भारी 
गुरा यह हे कि यह वरावर एक समान चलती है---उसमें न कहीं कृत्रिम ग्राईवर का प्रडंगा 
है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोइमरोड़ । हिंदी के मक्तक कवियों में समस्या- 
पूति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोप देखने में आता हे । 
उनके अंतिम चरण को भाषा तो बहुत ही गँठी हुई, व्यवस्थित और मामिक होती है पर 
शेष तीनों चरणों में यह्‌ वात बहुत ही कम पाई जाती है । बहत से स्थलों पर तो' प्रथम 
तीन चरणों की वाक्यरचना विल्कुल अवस्थित और बहुत सी पदयोजना निरर्थक होती है । 


पर प्रताप की भापा एकरस चलती है । इन सव वातों के विचार से हम प्रतापजीको 
पद्चाकरजी क समकक्ष हो बहुत वड़ा कवि मानते हैं । 


प्रतापजी की कुछ रचनाएं यहाँ उदधत की जाती हैं 


चचलता ग्रपनी तजि के रस ही रस सों रस सदर पीजियो । 


कोऊ कितेक कहै तुभसों तिनकी कहीँ बातन को न पतीजिदो । 
चोज चदाइन के सुनियो न यही इक मेरी कही नित कोजियो | 
मजुल मअरा पहा, सलिद ! विचारि कै भार संभारि के दीजियो ॥ 


श प पळ रक ए न 


तड़प त्ता चहुं भ्रोरन तें, छिति छाई समीरन की लहरे । 
सदमाते महा गिरिश्टुंगन पै गन मंज मयरन के कहर ॥ 
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को करनी बरनो न परे, मगरूर गमानन सों गहरे । 
घन ये नभमंडल में छहरे, घरें, कह जाय,. फड उरे ॥ 
कानि कर गुरलोगन को, न सीन की सीन हो मन लादति । 
ऐंड भारी थंगराति खरी, कत घँधट सें नए नैन नचायति ॥ 
संजन के दृग अजन आंजात, अंग अनंग उमंग बढावति । 
कोत सुझाव री तेरो परयो, खिन झाँगन में खिन पौरि में श्राति ॥ 


“भि 


कहा जामि, मन में मनोरय बिचारि कौन, क 
चेति कोन काज, कोन हेतु उठि झाई प्रात । 
कहे परताप छिन डोलिदो पान कहूं 
अंतर को खोलिवो न बोलियो हमें सुहात ॥ 
ननद मिठानी सतरानी, ध्यानी अति 
रस क रिसानी, सो न हमें कछ जानी जात । 
चाहो पल घड रहो, बाहो उठि जाय तो न, 
हमको हमारी परी, वृके को तिहारी बात ? 


चंचल चपला चार चमकत चारो ओर, 

रूसि भ्इभि धुरवा धरनि परसत हे। 
सोतल समीर लगे दुखद वियोगि 

संयोगिन ज सुखसाज सरसत हूँ ॥ 
कहें परताप अति निविड़ भ्रंधेरी माह, 

मारग चलत नाहि नेकु दरसत है। 
भूमडि भालानि चहेँ कोद तें उमडि झाज, 

धाराधर धारन अपार बरसत हैं॥ 


महाराअ रामराज रावरो सजत दल, 
मोत सख झमल झरमंदित महेस के । 
सेवन दरीन फेश गब्बर गनीस रहे, 
पत्नय पताल त्योंही डरन खगेस के॥ 
कहे परताप धरा धलत बसंत, 
कसमस कमठ पीठि फठिन कलस क्के । 
कहरत कोल, दहरत हें दिगीस दल, 
लहरत रधु, थहरत झन सेस क॥ 
(५७) रसिक गोविद--ये निवार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास के 
के शिष्य थे और वंदावन में रहते थे । हरिव्यासजी की शिप्यपरपर जयपुर (राज- 
देवजी वड भारी भक्त हए है । रमिकयोत्रिदजी उन्हे के शिष्य थे। य॑ Bois 
क्षताना) के रहनेवाले और नटाणी जाति के थे । इनके पिता का 
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०७ 


'भृहदी साहित्य का इतिहास RRS 


का गमाना, चचा का मोतीराम और बड़े भाई का वालमुकुंद था । इनका कविताकाल 
'संवत १८५० से १5६० तक ग्रर्थात्‌ विक्रम को उन्नीसवा शताव्दी क मध्य स लकर अत तक 
स्थिर होता है। वतक इनके & ग्रंथों का पता चला हैँ--संभवतः और भी होंगे । 
-९ ग्रंथ ये हैं--- हच 
(१) समायण सूचनिका--३३ दोहों मे ग्रक्षरक्रम स रामायण का कथा संक्षेप 
भें कही गई है। यह सं० १८५८ कें पहले की रचना हैं । इसके ढंग का पता इन दाह्रा से 
“लग सकता है-- 


चकित भूप बानी सुनत, गुर बसिप्ठ समुझाय । 
दिए पुत्र तब, ताड़का मग में मारो जाय ॥ 
छाँडत सर मारिच उड्यो, पुनि प्रभ्‌ हत्यो सुवाह । 
मुनि मख प्रन, सुमन सुर बरसत अधिक उछाह ॥ 
(२) रसिक गोविदानंदगन--यह सात आठ सो प॒प्ठों का बड़ा भारी रीतिग्रंथ 
-है जिसमें रस, नायकनायिकाभेद, श्रलंकार, गुण, दोप यादि का विस्तृत वर्णन है । इसे 
इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए । इसका निर्माणकाल वसंत पंचमी संवत्‌ १८५५ है । 
यह चार प्रंधों में विभक्त है । इसमें बड़ी भारी विशेपता यह है कि लक्षण गद्य में हैं और 
रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप गद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है । संस्कृत के बड़े 
“बड़ें आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे--रस का निरूपण इस 
प्रकार है-- 
 अन्यज्ञानरहित जो श्रानंद सो रस । प्रश्न--अ्रन्य ज्ञानरहित आनंद तो निद्रा 
हैं हैं। उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन । भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत--विभाव, 
अनुभाव, संचारी, भाव के जोग ते रस की सिद्धि । श्रथ काव्यप्रकाश को मत--कारर 
कारज सहायक हं ज.लाक में इन ही को नाट्य में, काव्य में, विभाव संज्ञा है । श्रथ टीका- 
कर्ता को मत तथा साहित्यदर्पण को मत--सत्व, विशुद्ध, अखंड स्वप्रकाश, आनंद, चित, 
अन्य ज्ञान नहि संग, ब्रह्मास्वाद सहोदर रस ।' है 
जज सा गम का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह कि 
Se क दा टस लिखा गया ह और इसमें संदेह नहीं कि और ग्रंथों की अपेक्षा 
दि लत गम | अधिक है और छुटी हुई बातों का समावेश भी । दोपो का वर्णन, जो 
वह जाता = ७०००, ७७ ? 
किया है । रो अत कर जहत कम पाया जाता है, इन्होने काव्यप्रकाश के ग्रनुसार विस्तार से 
है । रसा, अलकारा आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहत मे दसरे कवियों के 
उदाहरणों कटने लड़ 2 ह्‌, पर बहुत से दूसरे कवियों के 
के अनवाद रा म इन्हाने वढी सहृदयता का परिचय दिया है । संस्कृत के उदाहरणं 
अनुवाद भी वहुत सुंदर करके रखे हैं USER 
सालसमंथरं `` यादि] को देखिए रश ह । साहित्यदर्पण के मुग्धा के उदाहरण (दत्ते 
याद) को देखिए हिदी भें ये किस सुंदरता से लाए हैं-- 
ग्रालस LBs मंद कर पे धरति पाय, 
र त॑ वाहिर न श्राव चित चाय के 
र के । 
र्‌ 
पेकति दृगनि छिन छिन प्रति लाज साज, 
बा बहुत हंसी की दीनी वानि बिसराय कै ॥ 
वचन मदु संधुर वनाय, उर 
भ्रतर के भाव की गेंभीरता जनाय के ! 
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दात सखा सुंदर गोदिद की कहात तिन्हें 
7 
सुदर विलोक बंक भृकुटी नचाय हू ॥ 


(३) लछिमन चंद्रिका--“रसिकगोविदानंदघन' में आए लक्षणों का स॑ 
सग्रह जो संवत १८८६ म लाॉछमन का न्यकुब्ज के ग्रन्‌रोध से कवि ने क्र का संक्षिप्त 
(४) भ्रप्टदेशभाषा--इसमें ब्रज, खड़ी वोली, पंजाबी, पूरवो णा 
में राधाकृष्ण को श्रृंगारलीला कही गई है। «ता आदि प्राठवोलियों 
(५) पिगल । 
(६) समयप्रवंध--राव्वाक्कप्ण की ऋतुचर्या ८५ पद्यो में बिः है 
(७) कलियुग रासो--इसमें १६ कवित्तों में कलिकाल की व॒राइयों । 
है | प्रत्यक कवित्त के अंत में कोजिए सहाथ ज्‌ कृपाल श्रोगोविदराय न gE 
यु हर आयो हे द पद आता ह । निमांणाकाल संवत्‌ १८६४ है न 
5) रासक गाविद--चट्रालाक या भपरा के & 
छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण घौर उदाहरणा एक हो ढोहे में है र ह 
(६) युगलरस माधुरी--रोला छंद में राधाक्कप्णविहार ग्रौर बं रावन ss 
सरल [र पप तर जिससे क 2 
हक हे बनाए [ र र जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पुरी परी 


| पञ्जव फुल सुगंध पशागडि भारत । 
[] रखि विपिन जनु राई लोन उतारत ॥ 
लगन के भार डार ककि यों छबि छाज । 

दई भुजा देन फल पथिकन काजे ॥ 
परःग लुब्ध अलि सृदित मत्त सन । 
बिरद पटत ऋतुराज नपति के मन वंदीजन ॥ 
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पर उसका थोड़ा वहत प्रचार कम पढ़ 


ओ प्रकरण रे 
रीतिकाल के अन्य कवि 


रीतिकाल के प्रतिनिध कवियों का, जिन्होंने लक्षणग्रेथ के रूप में रचनाएँ की हैं, 

संक्षेप में वन हो चुका है । भ्रव यहाँ पर इस काल के भातर हानवाल उन कवियों का 
उल्लेख होगा जिन्होंने रीतिग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं । ऐसे कवियों 

में कुछ ने तो प्रवंधकाव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नोति या भक्ति संबंधी पद्य ग्रार कुछ न श्वुगार 
रस की फटकल कविताएँ लिखी हँ । ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल 
इस वात मं भिन्न हैं कि इन्होने त्रम से रसों, भावों, नायिकाभ्र। ग्रोर अलकारा के लक्षण 
कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यो को नहीं रखा है । अ्रधिकांश में ये भी श्वंगारी कवि हैँ 


और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं । रचनाशैली में किसी प्रक़ार का भेद 


नहीं है । ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ इए हैं । इस प्रकार के श्रच्छ कत्रियों की रच- 
ज्ञाओं में प्रायः मामिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ ग्रधिक पाई जाती है । वात यह 
है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था । जिस भाव की कविता जिस समय सूभी ये लिखे गए.। 
रीतिवड़ ग्रंथ जो लिखने त्रेठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिये 
पद्य लिखना आवश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकुल ' 
नहीं हो सकते थे । रसखान, घनानंद, श्रालम, ठाकुर ग्रादि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हूँ 
उनमे किसी ने लक्षणत्रद्ध रचना नहीं की 


प्रवंधकाव्य को उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई । लिखे तो अनेक 
कथाप्रवध गए पर उनम स दो ही चार में कवित्व का यथेष्ट श्राकर्धण पाया जाता है । 
सवलसिहं का महाभारत; छत्रसिह को विजय मक्तावली, गएं गोविदर्सिहजी का चं 
चरित्र, लाल कति का छत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मोर रासो, गमान मिश्र का नेयध- 
चारत,सरयूराम का जमिनी पुराण, सूदन का सुजानचरित्, देवोदत्त की बैतालपचीसी 


` ह्रनारायण का माधवानल कामकदला, ब्रजवासीदास का ब्रजविलास गोक्ुलनाथ आदि 


का महाभारत, मत्रुमुदचदास का रामाशवमेध, क्रम्गादास को भाषा भागवत, नवर्लामह 
) 7 00 आल्हारामायण, ग्राल्हाभारत, मलढोला तथा चं शखर का हम्मी रहठ, 
धिर का जगनामा, पद्माकर का रामरसाथन, य इस काल के मख्य कथानक काव्य हँ १ 


न ड के हम्मीरहठ, लालकवि के छन्नप्रकाश, जोधराज के हम्मीररासो 
स ते आर गाकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपश्र॒क्त रसात्मकता 


भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। 'हम्मीररासो' की रचना बहुत ही प्रशस्त है। 

रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है । 'ब्रजबिलास' में यद्यपि काव्य के गण अल्प हैं 
लिखे कृष्णभक्तो में है । 

कथात्मक प्रतरं 


जिते हम वणानात्मक प्रब से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी वहत देखने में आती है 


ब कह सकते हैं। दानलीला, मानलीला, जलविहार, वनविहार, 
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मृगया, झूला, होलीवर्णन, जन्मोत्सववर्णान, मंगलवर्णन, रामऋलेवा, इत्यादि इसी प्रकार 
की रचनाए, हूँ । बड़े बड़ प्रवंधकाव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक्त प्रसंग रहा करते 
टँ । काव्यपद्धति म जस श्वगार रस के क्षेत्र से नजशिज', पटुऋतु' आदि लेकर स्वतंत्र 
पुस्तक बनने लगीं बैसे ही कथात्मक महाकाव्यो के अंग भो निकालकर अलग पुस्तक लिखो 
गई । इनमे वड़े विस्तार के साथ वस्तुवर्णन चलता है । कभो कभो तो इतने विस्तार के 
साथ कि परिमाजित साहित्यिक रूचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है । जहाँ कविजी अपने 
वस्तुपरिचय का भंडार खोलते हैं--जैसे वरात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों 
के नाम, वस्त्रों का प्रसंग श्राया तो पचीसो प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की वात 
आई तो सँकड़ों मिठाइयों, पकवानों, और मेवों के नाम--त्रहां तो अच्छे श्रच्छे धीरो का 
वय छूट जाता है। | 
_ चाथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहनेवालों का है। इनको हम 'कवि' कहना 

रॉक नहीं समभे । इनके तथ्यक्रथच के ढंग में कभी कभी वाग्वैदरध्य रहता है पर केवल 
चा्वदरध्य क द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती । यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य 
भी नीति की पुस्तकों में श्रा जाते हैं जिनमें कुछ मामिकता होतो है, जो हृदय की ग्रनभति 
से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही ग्रह्प होती है । श्रत: ऐसी रचना करने- 
बालों को हम 'कवि' न कहकर सुक्तिकार' कहेंगे । रीतिकाल के भीतर वंद, गिरिधर, 
बाघ ग्रौर वैताल ग्रच्छे सुक्तिकार हुए हैं। 

पांचवां वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो ब्रह्मज्ञान शरोर वैराग्य की वातों को पद्य में 
कहते हैं ये कभी कभी समभाने के लिये उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर 
समभाने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं । इनका उद्देश्य 
अधिकतर वोधवृत्ति जाग्रत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं । ऐसे 
ग्रंथकारों को हुन केवल 'पद्यकार' कहेंगे । हाँ इनमें जो भावुक और प्रतिभासंपन्न हैं, जो 
ग्रन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत्येम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उन्न 
करने में समर्थ हुए हैं वे श्रवश्य ही कवि क्या, उच्चकोटि के कवि कहे जा सकते हैं । 

छठा वर्ग कुछ भकत कवियों का है जिन्होंने नक्तित ओर प्रेबदूर्श विनय के पद 
आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं । 

इनके श्रतिरिकत आश्षत्रदाताओं की प्रशंसा में बीर रस की फुटकल कविताएँ 
भी बरावर बनती रहीं, जिनमें युद्धवी रता आर दानवोरता दोनों को वड़ो ग्रत्युक्तिपुण 
अशंसा भरी रहती थी । ऐसी कविताएँ थोड़ी बहुत तो रसभ्नंयों के आदि में मिलतो हैं 
कुछ ग्रलंकारग्रंथों के उदाहरण रूप जेसे, शिवराजभूषण भर कुछ श्रलग पुस्तकाकार 
जसे 'शिबावावनी', छत्नसाल दशक, हिम्मतवहादुरविरदावली' इत्यादि । ऐसी पुस्तकों 
में सर्वप्रिय श्रौर प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई है अथवा जिनके 
नायक कोई देशप्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं जैमे, शिवाजी, छत्रसाल, महा- 
राणा प्रताप श्रादि । जो पुस्तक यों ही खुशामद के लिये अशित कवियों की रूढ़ि के श्रतु- 
सार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिये जनता के हृदय में कोई स्थान न था, 
प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी । वहुत सो तो लुप्त हो गई । उनकी 
रचना में सच पुछिए तो कवियों ने ग्रपनी प्रतिभा का अ्रपव्यय ही करिया । उनके द्वारा 
कवियों को अर्थसिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ । यदि विहारी ने जयसिह की 
अशंसा में ही भ्रपने सात सौ दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अभ्रशफियाँ ही लगी 
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होतीं । संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रोढ साहित्यिक श्रम इस प्रकार 


लुप्त हो गया । काव्यक्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है । 


भक्तिकाल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ 
जाता है पर भ्रधिकांश कच्चे रूप में । गोस्वामियों को लिखी 'वैष्णववार्ताश्ों' के समान 
कुछ पुस्तकों में हो पुष्ट ब्रजभापा मिलती है । रही खड़ी वोली । वह्‌ पहले कुछ दिनों तक 
तो मृमलमाना के व्यवहार की भापा समझी जाती रही । मुसलमानों के प्रसंग में उसका 
कभी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे--प्रफजल खान को जिन्होंने मंदान मारा 
(भूषण) । पर प॑,छे शिरली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी वोली शिष्ट 
समाज के व्यवहार की भापा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्यग्रंथ लिखे जाने लगे थे । 
संवत्‌ ६५७६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने योगवासिप्ठ' भापा बहुत ही परिमाजित गद्य में 
लिखा ।' 
इसी रीतिकाल के भीतर रीवाँ के महाराज विश्वनार्थसिह ने हिंदी का प्रथम नाटक 

(झानंदरघुनंदन) लिखा । इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्स्तविजय' नामक एक पद्य- 
बद्ध नाटक शिखा जिसमें पात्रप्रवेश, विप्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक 
पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा । 
 __ (१) वनवारी--ये संवत्‌ १६६० और १७०० के वीच वर्तमान थे । इनका 
विशेष वृत्त ज्ञात नहीं । इन्होने महाराज जसवंतर्सि]ह के वड़े भाई श्रमरसिह की वीरता की 
बड़ी प्रशंसा की है । यह इतिहासप्रसिद्ध वात है कि एक वार शाहजहाँ के दरवार में सलाबत- 
खाँ ने किसी वात पर अभरसिह को गँवार कह दिया, जिसपर उन्होंने चट तलवार खचकर 
सलावतखा का वहीं मार डाला । इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में 
मिलता है-- 

धन्य अमर छिति छत्रपति, श्रमर तिहारो मान । 

साहजहाँ की गोद में, हन्यो सलावत खान । 

उत गकार मुख ते कढ़ी, इते कढ़ी जमधार । 


७ 


बार! कहन पायो नहीं, भई कटारी पार । 


आनि के सलावत खाँ जोर कै जनाई बात, 


तोरि धर पंजर करेजे जाय करक 
दिलीपति साहि को चलन चलित्र को भयो, 


> __ गाज्यों गजसिह को, सुनी जो बात बर की ॥ 
“हैं बनवारी बादसाहो के तढत पास,” 
फरकि फरकि लोथ लोथिन सों अरको । 
कर को बड़ाई, के बड़ाई बाहिये की करों, 
बाढ़ को वड़ाई, के बड़ाई जमधर की ॥ 


वनवारी कवि की श्रृंगार-रस-कविता भी चमत्कारपूरां 
००० त्रि ०० १ बड़ी ट होर्त [ % १ थी 
लाने का ध्यान इन्हें विशेप रहा करता थो । एक उदाहरण लीजिए." | थी । यमक 


Ps फरत, A यान उ 22 शनातजमानकलममणमब उ पया ताप, च (पद. र ज्य 


१. विशेष दे० आधुनिक काव्य । 
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नेह बर साने तेरे नेह वरसाने देखि, 
यह्‌ बरसाने यर सुरली बजावैगे। 
साजु लाल सारी, लाज करें लालसा री, 
देखिने की लालसा री, लाल देखे सुख पावेंगे ॥ 
तू ही उर वली, उर वदो नाहि घ्रोर ति, 
कोटि उरत्रस्ती तजि तोसों चिज लाबंगे। 
सजे बनवारी बनवारी तन झाभरन, 
गोरे तन वारी बतवारी भ्राज आवेंगे।॥ 
(२) सबलासह चौहान--इनके नित्रासस्थान का ठीक निश्चय नहीं । शिव- 


¢ 


सिहजी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सवलगढ़ का राजा 


बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किस गाँव के जमोंदार थे । सवलसिहजी ने 
औरंगजेब के दरबार में रहनेवाले किसी राजा मिन्नसेन के साथ अपना संबंध बताया है । 
इन्होंने सारे महाभारत को कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है । इनका महाभारत बहुत बड़ा 
ग्रंथ है जिसे इन्होंने संवत्‌ १७१८ और संवत्‌ १७5१ के वीच पूरा क्रिया । इस ग्रंथ के अति- 
रिक्त इन्होंने 'ऋतुसंडार' का भाषानुवाद, रूपविलास' और एक पिगलग्रंथ भी लिखा था 
पर वे प्रसिद्ध. नहों हुए । थे वास्तव में अपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। उसमें 
यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छरा नहीं है पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी 
तरह समझो गई है । रचना का ढंग नीचे के श्रवत रण से विदित. होगा— 

ग्रभिमनु धाइ खड परहारे। संमुख जेहि पाथो तेहि मारे। 

भूरिश्रवा दार दस छांटे। कुंदर हाथ के खड़ाहि काटे ॥ 

तीनि बान सारथि उर सारे। आठ बान तें अध्च सेंहारे ॥ 

सारथि जूमि गिरे म॑दाना। अभिनु बीर चित्त अनुमाना ॥ 

यहि अंतर सेना सब धाई। मार माए के मारन आई ॥ 

रथ को खचि कुंबर कर लीन्हें। ताते मार भयानक कीन्हें ॥ 

अभिमनु कोपि खंभ परहारे। इक इक घाव बीर सत्र मारे.॥ 

ग्रजुनसुत इमि मार किय महाबीर परचंड। 
रूप भयानक देखियत जिमि जम लोन्हें दंड ॥ 

(३) वृंद_-ये मेड़ता (जोधपुर) के रहनेवाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज 
राजसिह के गुरु थे । संवत्‌ १७६१ में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ ग्रौरंगजेव की फौज 
में ढाके तक गए थे । इनके वंशधर भ्रव तक क्रष्णगढ में वर्तमान है । इनको 'वृंदसक्षसई? 
(संवत्‌ १७६१), जिसमें नीति के सात सौ दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं । खोज में ुंयारशिक्षा' 
(संवत्‌ १७४८) और 'भावपंचाशिका' नाम को दो रससंत्रंधो पुस्तक और मिली हैं पर 
इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में हो है । बृंदसतसई के कुछ दोहे नीचे दिए 
जाते हूँ-- ४ 

भले बुरे सत्र एक सम, जो लो बोलत नाहि । 
जानि परत हैं क्ाग पिक, ऋतु बसंत के साहि ॥ 
हित को कहएि न तेहि, जो नर होय ग्त्रोध । 
ज्यों 'नक़ठे को ग्रारसी, होत दिखाए कोष ॥ 


हि० इ० १५ (१००००-७२) 
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(४) उ्तासह कायरथ--ये वटेश्वर क्षेत्र के ग्रटेर नामक गाँव के रहनेदाले 
-श्रोवास्तव कायस्थ थे । इनके ब्राश्यदाता अमरादती के कोई कत्याण सिंह थे । इन्होंने 
- (दिजयमुक्तावली' नाम की पुस्तक संवत्‌ १७५७ में लिखी जिसमें महाभारत की कथा 
“एक स्वतंत्र प्रबंधकाव्य के रूप में कई छंदों में र्वाणत हतक पर यष्ट 

परिमाण में हैं और कहीँ कहीं की कविता बड़ी ही झोजस्विनी है । कुछ उदाहरण लौजिए-- 
निरखत हो झभिसन्यु को, बिदुर डुलायो लीस । 
रच्छा बालक को करो, हू कृपालं जगदोस ॥ 
झापुन काध युद्ध नाह, अनष दियो भुव डारि। 
पापी देठे गेह कत, पांडपुत्र तुम चारि॥ 
पोष तजि लज्जा तजी, तजी सकल फुलकानि। 
वालक रनहि पठाय क॑, आपु रहे सुख मानि ॥ 
कवच कुंडल इंद्र लीने वाणा फुंती ले गई। 
भई बेरिनि मेदिनि चित कणं के चिता दई ॥ 

(५) बेताल- ये जाति के वंदीजन थे श्रौर राजा विक्रमसाहि को सभा में रहते 
थे। यदि ये वित्रमसाहि चरखारीवाले प्रसिद्ध वित्रमसाहि ही हैं जिम्हींने विक्रम 
सतसई', आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान, प्रताप आदि कई कवियों के 
आशयदाता थे, तो वैताल का समय संवत्‌ १३९ श्र १८८६ के वीच मानना 
पड़ेगा । पर शिवसिह सरोज में इनका जन्मकाल सं० १७३४ लिखा हुआ है । 
बैताल ने गिरिधरराय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलिया 
विक्रम को संवोधन करके कही है । इन्होंने ल!किक व्यवहार संबंधी श्रनेक विपयों पर सीधे 
सादे पर जोरदार पच कहे हैं । गिरिधेरराय के समान इन्होंने भी वाकचातर्य या उपमा 
रूपक ग्रादि लाने का प्रयत्न नहीं किया है । विलकुल सीधी सादी वात य्यों की त्यों छंदो- 
ब कर दी गई है । फिर भी कथन के ढंग में अन्‌ ठापन है । एक कुंडलि.या नोचे दी जाती 

सरे बेल गरियार, मरे चह अड़ियल रट्ट । 
` मरे करकसा सारि, मरै वह खसम निखटट ॥ 
बाम्हन सो मरि जाय, हाथ लै मदिरा प्यादे । 
पत बही मर जाय, जो झल में दाग लगावे ॥ 
झर वेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए। 
बेताल कहे बिक्रम सुनो, एते मरे न रोइए॥ 

क (६) प्रालम--ये जाति के ब्राह्माणा थे पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फँसकर 
पाठ स मुसलमान हो गए आर उसके साथ विवाह करके रहने लगे । ग्रालम को शेख से 
न जहान नामक एक पुत्र भी हुआ । ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मृश्रउजम के आश्चय में 

ह Le TT गद्दी पर बैठा । अतः आलम का कविताकाल 
हि कलम लि के नाम से सिकला * जा सकता हूं । इनकी कविताओं का एक संग्रह 
र आलमकेलि के नाम से निकला है । इस पुस्तक में आए पद्यो के श्रर्तिररक्त इनके और 
5 आहत से सुंदर श्रौर उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संगृहीत मिलते हैं श्रौर लोगों के मुंह से सुने जाते हैं । 
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शेख रगरेजिन भी श्रच्छी कविता करती थी । आलम के साथ प्रेम होने को विचित्र 
कथा प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि ग्रालम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी जिसकी खँट में 
भूल से कागज का एक चिट वथा चला गया । उस चिट में दोहे की यह श्राधी पंक्ति लिखी थी 
कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन' । शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके 'कटि को 
कंचन काटि विधि कुचन मध्य घरि दीन', उस चिट को फिर ज्यों का त्यां पगडी की खट में 
बाँधकर लौटा दिया । उसी दिन से ग्रालम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ 
विवाह कर लिया । शेख बहुत ही चतुर आर हाजिरजवाव स्त्री थी । एक वार शाहजादा 
मुग्रज्जम च हसा म शख से पूछा-- कया ग्रालम को औरत आप हो हैं ?' शेख ने चट उत्तर 
ईदया कि हाँ, जहापनाह जहान को माँ मैं ही हुँ ।' आलमकेलि' में बहुत से कवित्त शेख 
के रचे हुए हँ । आलम के कवित्त सबैयों में भो बहुत सो रचना शेख की मानी जाती है । 
जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरणा शेख का बनाया कहा जाता है-- 
प्रेमरंग-पगे जगमगे जगे जामिनी के, 
जोबन की जोति जगि जोर उमगत हैं । 
सदन के माते मततारे ऐसे घूमत हैं, 
भ्रमत हैं झुकि झुकि संपि उघरत हैं॥ 
ग्रालम सो नवल निकाई इन नेनन की, 
पाँलुरी पदुम पे भँवर थिरकत हैं। 
चाहत हैं उड़िये को, देखत मयंकमुख, 
जानत हैं रेनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 
ग्रालम रीतिवद्ध रचना करनेवाले कबि नहीं थे । ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी 
तरंग के ग्रनुसार रचना करते थे । इसी से इनकी रचनाओं में हृदयतत्व की प्रधानाता है । 
“प्रेव की पोर या (इश्क का दर्द! इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है । उत्ेक्षाएँ 
भी इन्होंने बड़ी अनूडो ओर बहुत अ्रधिक कहीं हैं । शञ्दवैचित्य, ग्रनुप्रास ग्रादि को प्रवृत्ति 
इनमें विशेष झप से कहीं नहो पाई जातो। श्वृंगार रम की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ 
इनको रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुननेवाले लीन हो जाते हैं । यह तन्मयता सच्ची 
उमंग गे दो संभव है । रेबता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं । भाषा भो इस 
कवि को परिमाजित ओर मुब््रवस्थित है पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जौन' ग्रादि 
अवधी या पुरवी हिदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कही कहीं फारसो को शैली के रस-वाधक- 
भाव भो इनमें मिलते हैं । प्रेम को तन्मयता को दृष्टि से आलम की गणना “रसखान 
ओर 'घनानंद' को कोटि में हो होनो चाहिए । इनको कविता के कुछ नमूने नीचे दिए 
जाते हैं-- 
जा थल कोने विहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यो करं । 
जा रसमा सों करी बहुं बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो कर ॥ 
आलम जोन से कुंजन में करो केलि तहां अब सीत धुन्पो करें । 
तनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 


कैध्षौं मोर सोर तजि गए री ग्रनत भाजि, 
कंधों उत दादुर न बोलत है, ए दई। 
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{हदी साहित्य का इतिहास 


कंधों पिक चातक महीप काहू मारि डारे, _ 

कैधों बगपाँति उत अंतगति ह्वै गई ? 
झालम कहै, आली ! म्रजहूं हन आए प्यारे 

कंधों उत रीत बिपरीत छि ते ठई ? 
सदन महीप की दुहाई फिरवे तें रही; 

जूति गए मेष, कैधों बीजुरी सती भई ! 

रात के उनीदे भ्ररसाते, मदमाते राते 

ञतिकजरारे दुग तेरे यों सुहात हूँ। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काहे जीउ, 

केते भए घायल भ्रौ केते तलफात हुँ ॥ 
ज्यों उयो लै सलिल चख सेख' धोवे वार बार, 

त्यों त्यों बल बुंदन के बार झुकि जात हैं । 
केबर के भाले, कंधों नाहर नहनवाले, 

लोह के पियासे कहूं पानी तें भ्रघात है ? 


दाने को न पानो की, न श्रावं सुध खाने की, 
याँ गलो महवूब की भ्रराम खुसखाना है । 
रोज ही से है जो राजी यार की रजाय बीच, 
नाज की नजर तेज तीर का निशाना है ॥ 
सुरत चिराग रोसनाई श्रासनाई बीच, 
बार बार वरे बलि जँसे परवाना है। 
दिल से दिलासा दीजै हाल के न ख्याल हुजे, 
बेखुद फकीर, वह आशिक दिवाना है ॥ 
(७) गुर गोविदसिह जीये सिखों के महापरात्रमी दसवें या अंतिम गरु थे ४ 
इनका जन्म स० १७२३ मे और सत्यलोकवास संवत्‌ १७६५ में हुआ । यद्यपि सव गर्गरो 
` ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार 
थे । सिखों में शास्तज्ञान का अभाव इन्हें वहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को 
व्याकरण, साहित्य, दर्शन रादि के ग्रध्ययन के लिये काफी भेजा था । ये हिंदू भावों और 
आर्यसंस्कृति की रक्षा के लिये वरावर युद्ध करते रहे । 'तिलक' और 'जनेञ' की रक्षा 
भें इनकी तलवार सदा खली रहती थी । यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गण उपासना है पर 
सगुरण स्वरूप के प्रति इन्होंने प्री आस्था प्रकट की है और देवकथाग्रो की चर्चा बडी भक्तिः 
भाव द हैं । यह वात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के ग्राराधरक थे । इनके इस पूर्ण हिट्‌भाव 
र «बच स यह वात समझ: में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखाविशेष 
भीतर पंगंवरी सजहवा का कटुरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से ग्रा घुसा है । 
र Sr a में कई अच्छे i साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है जिनमें से कुछ के 
Sr गश, सर्वेलोहप्रकाश, प्रेममुमारे, वृद्धिसागर और चंडीचरित ॥ 
 चडीर्चारत्र की रचनापद्धति वड़ी ही श्रोजस्विनी है। ये प्रौढ साहित्यिक ब्रजभापा लिळ 
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थे । चंडीधरित्र की दुर्गासप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है । इनकी रचना 
के उदाहरणा नीचे दिए जाते हँ-- | 
निर्जन निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, 
कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हौ ? 
घ्रान के वचया, दूध पूत के देवया, 
रोग सोग के मिटैया, किधों मानी महामान हौ ? 
विद्या के विचार हो, कि भ्रट्टत अवतार हो ? 
कि सुद्धता की मति हो कि सिड़ता को सान हौ ? 
जोवन के जाल हो, कि कालह्‌ के काल हो, 
कि सतन के साल हो कि मित्रन के प्रानही ? 


(=) श्रीक्षर या मुरलीधर--ये प्रयाग के रहनेवाले थे। इन्होंने कई पुस्तकों 
'लिखीं ग्रौर बहुत सी फुटकल कविता वनाई । संगीत की पुस्तक, नायिकाभेद, जेन मुनियों 
के चरित्न, कृष्णलीला के फुटकल पद्य, चित्रकाव्य इत्यादि के भ्रतिरिक्त इन्होंने 'जंगनामा' 
नामक ऐतिहासिक प्रवंधकाव्य लिखा जिसमें फरंखसियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन 
है । यह ग्रंथ काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी 
पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्त सवैयों में अच्छा वर्णेन है । 
इनका कविताकाल सं ० १७६७ के श्रासपास माना जा सकता है ।जंगमाना' का एक कवित्त 
नीचे दिया जाता है-- 


इत गलगाजि चढ्यो फर्खसियरसाह, 

उत मौजदीन करी भारी भट भरती । 
तोप की डकारनि सों वीर हहकारनि सों; 

धौसे की धुकारनि धमकि उठि धरती । 
श्रीधर नवाव फरजंदखाँ सुजंग जुरे, 

जोगिनी ग्रघाई जुग जुगन को बरती । 
हहरचो हरोल, भोर गोल पे एरी ही, तू न, 

करतो हरौली तौ हरोले भीर परती ॥ 


(६) लाल कवि--इनकेा नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ (बुंदेलखंड) 
के रहनेवाले थे । इन्होने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवनचरित 
दोहों चौपाइयों में बड़े व्यौरे के साथ वणन किया है । इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत्‌ 
१७६४ तक का ही वृत्तांत श्राया है । इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही 
मिला है श्रथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्वं ही हो गया था। जो कुछ 
हो, इतिहास की दृष्टि से 'छत्रप्रकाश' बड़े महत्व की पुस्तक हूँ। इसमें सब घटनाएं 
सच्ची और सव व्यीरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वशित घटताएँ और संवत्‌ आदि 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को 
भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है । यह ग्रंथ नागरीभ्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 

ग्रंथ की रचना प्रौढ़ आर काव्यगुणयुक्त है । लाल कवि में प्रवंधपटुता पुरी थी । 
संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णनविस्तार के लिये मार्मिक स्थलों का चुनाव भी ॥ 
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वस्तुपर्गिणन हारा वरुनों का अरूच्चिकर दिरतार वहत ही क 
कि लाल ववि का सा पदं६कोशल हिंदी के बृ ध्ये रि.से वि RE ८ 
शव्ददैचित्य और चमरकार के फेर में दहन इ दिसता बहीं से नहीं आने दी है। भावों 
का उत्कर्प जहाँ दिखाता हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उबितयो का ही 
समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है श्लौर न उहा की जटिलता । देश की 
दशा की ओर भी दवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है । शिवाजी का जो कीरब्रत था दही 
छत्रसाल का भी था । एद्रसाल का जो भव्तिभाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा 
दोनों के संमिलन का जो दृश्य खींचा है दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं । 
छत्तप्रकाश' में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के विजयवृत्तांत, 
उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर 
क्रमश: विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मोगलों का नाकों दम करना इत्यादि बातों का 
विस्तार से वर्णन किया है । काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिदी में अपने 
ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ “विष्ण! विलास' है जिसमें वरवै छंद में 
नायिकाभेद कहा गया है । पर इस-कवि की कीर्ति का स्तंभ “छत्र प्रकाश' ही हैं । 
'एन्नप्रकाश' से नीचे कुछ पञ्च उद्धृत किए जाते हैं-- 
(छत्रसाल प्रशंसा) 
लखत पुरुष लच्छन सब जाने । पच्छो बोलत सगुन दखाने॥ 
सतकवि कवित सुनत रस पागे। विलसति मति ग्रथन में आगे । 
रुचि सो लखत तुरंग जो नीके । बिहँसि लेत मोजरा सव ही के ॥॥ 
चौकि चौकि सव दिसि उठे सूबा खान खुमान । 
अब धों धाव कौन पर छन्र्साल बलवान ॥ 
(युद्धवरान ) 
छत्रसाल हाड़ा तहेँ झायो। रन रंग आनन छवि छायो ।॥ 
भयो हरोल वजाय नगारो। सार धार को पहिरनहारो ॥ 
दौरि देस मुगलन के" मारौ। दपटि दिली के दल संहारो ॥ 
एक शरान शिवराज निदाही। करे आपने चित की चाही ॥ 
आठ पातसाही भकमोरे। सुवनि पकरि दंड लै छोर ॥ 
काटि कटक किरवान बल, बाँटि जंबकनि देहु । 
८ ठाटि युद्ध यहि रीति सों, बाँटि धरनि धरि लेह । 
ha र हि ,घेरो । न अलातचक्र सो फेरो \t 
७ ९ * वोके। धूम धूम में दिनकर ढाँके ॥ 
कबहु प्रगटि युद्ध सें हाँकै। मुगलसि मारि पुहुमि तल डाके ॥ 
` बानन बरखि गयंदनि फोरे । तुरकनि तमक तेग तर तोर ॥ 
केच उमडि भ्रचानक ग्राव । घन सम घमडि लोह दरसाद ॥ 
केवह हाकि हुरोलन कई । कबहें चापि चेदालनि लट 
कबहुँ देस दोरि ईं लाई ह दालन लूटे ॥ 
ine on के लाव। रसद कू को कढ़न न पादे ॥ 
हक इनका इक किस दाका पति सर ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभो 
| ` 7 ९ के लगभग हुआ था और ये संवत्‌ १७३६ में नादरशाहीः 


'ग मिलता है । सारांश यह 
यो ग ही पाया जाता हू} 
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में मारे गए । ये जाति के कायस्थ ग्रौर दिल्‍ली के वादशाह मुहम्मद गाइ के मीरमुंशी थे । 
कहते देँ कि एक दिन दरवार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मोरमुंशो साहब 
गाते वहुत ग्रच्छा हैं । वादशाह से इन्होंने बहुत टालभटोल किया । इसपर लोगों ने कहा 
छि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनको प्रेमिका सुजान नाम को वेश्या कहे तव गाएंगे । 
वेश्या बुलाई गई । इन्होंत उसको ओर मुंह ओर बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा 
गाना गाथ! कि सत्र लोग तन्भग्र हो गए । बादशाह इतरे गाने पर जितना हो खुश हुआा 
उतना हो वेश्नदरी पर नाराज । उपने इन्हें शहर से निकाल दिया । जब ये चलने लग 
तप सुअ;म से भो साथ चतने को कहा पर वहू न गई । इसपर इन्हें विराग उत्पन हो गया 
और ये वँदात्र जाकर निवार्क संशदाय के वैप्णाब हो गए और बहों पूर्णविरवत भाव सें 
रहने लगे । वृंदावन भूमि का प्रेत इनके इस कबि मे भलकता है-- 
गुरनि वताथो, राधा मोहन हू गायो सदा, 
सुचड सुहायो वृंदाबन गाढ़े गहिरे । 
झश्मुत शत महिरंडन, परे तें परे, 
जोवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे ॥ 
ग्रानेद को घन छायो रहत निरंतर ही, 
सर सुदेश सो, पपोडापन बहिरे: 
जमुना के तीर केलि कोज्ञाह् भीर ऐसी, 
पावन पुलिन पै पतित परे रहि रे-॥ 
सं० १३६६ में जत नादिरणाद की सेना के सिपाही मथुरा तक झा पहुँचे तब कुछ 
लोगों ने उनमे कह दिया फि बुँदावन में वादशाह का मौरमुंशो रहता है; उसके पास 
बहुत कुछ माल होगा । मिपाडियों ने इन्हें ग्रा घेरा श्रौर 'जर जर जर (अर्थात्‌ धन, धन; 
धन लाग्रो) चिश्जाने लगे घनानंदजो ने शब्द को उलटकर “रज रज रज' कहकर तीन 
मुउठी वृंदावन की धज उनपर फेंक दी । उनके पास सिवा इसके और था ही क्या ! 
सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हा काट डाला । कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने 
रक्त से यह ऋतित्त लिम्रा था-- 
बहुल दिवान को अवधि आसपास परे, 
रे शरबरनि भरे हुँ उठि जान को । 
कहि कहि श्रावन छबीले समभावन को; 
गहि गहि राखति ही दे दै सनान को ॥ 


झूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास ह्लं घी 
अरव ना घिरत घन आनँच निदान को । 
अधर लगे हैं आनि करि के पयान घ्रान, 


चाहत चलन पे सँदेसो लै सुजान को ॥ 


घनश्रानंदजी के इतने ग्रंथों का पता लगता है--सुजानसागर, विरहलीला, कोक- 
सागर, रसकेलित्रल्ली और कृपाकंइ । इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सर्वेयों क फुडकल 
संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सवा चार सौ कवित्तों तक के मिलते हैं । कृष्ण भक्ति संबंधों इनका 
एक बहुत वडा ग्रंथ छन्नपुर के राजपुस्तकालय मह जिसमे प्रियाप्रसाद, ब्रजव्यवहार, वियोग-- 
चेली, कृपाकंदनिवंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाग, गोकुलविनोद, धामचमत्कार, कुप्र= 
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कौमदी नाममाधरी, बंदावनमत्रा, प्रेमपत्रिका, रसवसंत इत्यादि अनेक विषय वशित हैं । 
इनको विरहलीला' ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है । 

इनकी सी विशड़, सरम और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि 
समर्थ नहीं हुआ । विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माध्यं भी अपूर्द ही है । विप्रलंभ श्वंगार 
डी अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग खुंगार के प्रधान मुक्तक कबि हैं । प्रेम की 
पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादर्भाव हुआ । प्रेममागे का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक 
तथा जवाँदानी का ऐसा दावा रखनेवाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हझ्मा । ग्रतः 
इनके संवंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है 


नेही महा, बजभाषाप्रवीन श्रो संदरताह के भेद को जाने। 
योग वियोग को रीति में कोचिद, भावना भेद स्वरूप को ठाने ॥ 
चाह के रंग में भोज्यो हियो, बिछरे मिले प्रीतम सांति न मानं । 
भाषाप्रबीन, सुछंद सदा रहे सो घन ज के कवित्त बखान ॥ 


इन्होने पनी कविताओं में वरावर सुजान' को संवोधन किया है जो श्वंगार में 
नायक के लिये और भक्तिभाव में भगवान्‌ कृष्ण के लिये प्रयक्त मानना चाहिए । कहते हँ 
कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान' का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होन पर भी इन्होंने 
उसे नहीं छोड़ा । यद्यपि श्रपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में बंदावन जा 
रहे पर इनकी अधिकांश कविता भक्तिकाव्य की:कोटि में न हा आएगी श्रृंगार को ही 
जाएगी । लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर हो ये पीछे ४गवत्प्रेम में लीन हए । कविता इनकी 
भावपक्षप्रधान हँ । कोर विभावपक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूपछटा का 
चरणन इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का हा वणान मुख्य ह। इनकी वाणी की 
प्रवृत्ति अंतवृत्तिनिर्षण की ओर ही विशेष रहने के का रण वाह्याधनिल्पक रचना कम 
मिलती है। होली के उत्सव, मागे में नायक्न।यिका की भेंट उनकी रमणीय चेप्टाओं 
श्रादि के वणन के रूप में ही वह पाई जाती है । संयोग का भा कहीं कही वाह्य वर्णन 
मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों को चेष्टाशों की नहीं है, हदय के 
उल्लास और लीनता की ही है । 5 
भमदशा की व्यजना हो इनका अपना क्षेत्र है । प्रेम की गढ अंतर का उदघ 
जसा इनम हं वसा हिंदी के नद श्रगारो कवि में न हीं | क गा क वा 
या प्रम का झाधिपत्य और बुद्धि का ऋधीन पद, जैसा कि घनानंद ने ब हा है 


'रीझ सुजान सची पटरानी, दची दधि द पुरी हू करि दासी । 


प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होतं 
डु दकि वे प्रिय की कोई स 
भी देखकर उसका अपनी ओर भ वेव मान लिया करते 


शुर अ कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया 
या है— 


धारणा चेष्टा 
हूं आर फूल फिरते हैं । इसका कैसा 
हें जा मन को संवोधन करके कहा 


रचि के चे राजा जान प्यारे हें ब्रानेंद्धन , 
ह ८ होत कहा हेरे, रंक ! मानि लीनो मेल सो हैं 
यो की इसी अंतदष्टि 
का आर लथ्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि 


भावा या मनोविकारो के स्वरूपपरिचय 
के लिये कवियों की वाणी 
उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपणा का नह का अनुशीलन जितना 
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. प्रेम की श्रनिर्वेचनीयता का आभास घनानंद ने विराधाभासों के द्वारा दिया है । 
उनके विरोधमूलक वैंचित्थ की प्रवृत्ति का कारण यही समभना चाहिए । 
यद्यपि इन्होंने संयोग ओर वियोग दोनों पक्षों को लिया हैं, पर वियोग की अंत- 
डशाश्रों की ग्रोर ही दृष्टि श्रधिक हैं । इसी से इनके वियोग संबंधी पद्म ही प्रसिद्ध हैं । 
“वियोगवर्णन भी श्रधिकतर ग्रंतरवृत्तिनिरूपक हैं, वाह्या्थनिझूपक नह । घनानंद ने न 
तो बिहारी की तरह विरहताप को वाहरी माप से मापा हैं, न वाहरी उछलकूद दिखाई है । 
जो कुछ हलचल है वह भीतर की है-वाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें 
करवटें बदलना है, सेज का ग्राग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है । 
उनकी मौनमधि पुकार ह। 
यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जसा श्रचूक अधिकार इनका 
था वैसा और किसी कवि का नहीं । भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वश- 
तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे 
उस रूप में मोड़ सकते थे । इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का 
अभ्यास हश्रा और वह पहले से कहीं अधिक वलवती दिखाई पड़ी । जव ग्रावश्यकता होती 
थी तब ये उसे बेँधी प्रणाली पर से हटाकर श्रपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की 
यूर्व ्रजित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है । 
चनानंदजी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता वढ़ात हूँ । । अपनी भावनाञरोा के 
अनठे रूपरंग की व्यंजना के लिये भाषा का ऐसा वेधड़क प्रयोग करनेवाला हिदी के पुराने 
कवियों में दूसरा नहीं हुआ । भाषा के लक्षक और व्यंजक वल का सीमा कहाँ तक है, 
इसकी पूरी परख इन्हीं को थी । द्‌ के आ 
लक्षणा का विस्तुत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत 
डी कम पैर बढ़ाया । एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड 


|. 


लगाई । लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोगवैचित्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है 


कि वह फिर पौने दो सौ वर्ष पीछे जाकर ग्राधुनिक काल के उत्तरार्धं में, अर्थात्‌ वर्तमान- 


काल की नृतन काव्यधारा में ही, 'श्रभिव्यंजनावाद' के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए 
अकट हुई । घनानंद का प्रयोगवैचित्य दिखाने के लिये कुछ प व्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती 


ssl 


(क) ग्ररसानि गही वह बानि कछू सरसानि सों भ्रानि निहोरत क डा 
( म ) ह है सोऊ घरी भाग उधर: 528 6 2080 सुरस वरसि, लाल ! दे हौ ह्‌ 
हमें ! (खुले भाग्यवाली घड़ी में विशेष रण-विपयेय) | 
(ग) उघरो जग, छाय रहें घन श्रानेंद, चातक ज्या दकिए व तौ । (उघरो 
जग = संसार जो चारों ओर घर था वह दृष्टि से हट गया ) । हन 
(घ) कहिए सु कहा, ग्रब मौन भली, नहि खोबते ज हमे पावत जू । (हमें = 
हमारा दृश्य) क 
'विरोधमूलक वैचित्र्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जसे-- टु 
(च) झूठ की सचाई छावयो, त्यो हित कचाई पाक्यो, ताके गुनगन घनझ्रानद 
कहा गनं । 5६ | 
(छ) उजरनि बसी है हमारी अँखियानि देखों, सुवस सुदेस जहाँ रावरे बसत हो। 
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के दोहों के समान साहित्य की झूढ़ियों (जैसे नायिकाभेद) पर आशि 


हिंदी साहित्य का इतिहास | २३४ 


(ज) गति सुनि हारी, देखि धकनि मैं चली जाति, थिर चर दसा कंसी ढकी 
चक पद १ है] तत fs 


लहत हैं। 


इन उद्धरणों से कबि की चूभती हुई वचनवक्रता पूरी पुरी झलकती है । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि कबि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है । 
भाव का स्रोत जिम प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोवित के छोटे फेकता है उसी 
प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध, सरल और चलते प्रवाह के रूप से भी प्रकट होता है । 
ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रजभापा की रमणीयता दिखाई पड़ती है-- 
कह परे बहुतायत में, इकलेन को वेदन जानो कहा तुम ? 
ह! मनमोहन, मोहे कहे न, बिधा बिमनेन की सानो कहा तुम ? 
दोरे बियोसिन्ह आप सुजान ह्व, हाय कछू उर श्रानों कहा तुम ? 
झारतियंत पपीहन को घनश्रानेंद ज्‌ ! पहिवानौ कहा तुम ? 
कारी क्र कोकिल कहाँ को तैर काढ़ति री, 
, , ककि ककि अबही करेजो किन कोरि ले । 
पड़ पर पाप ये कन।पी निसि द्योत ज्यों हो, 
_ _ चातक रे घातक द्वं तुह कान फोरि ले ॥ 
आनंद के घन प्रान जीवन सुजान बिना, 
_ जानि कं अकेली सव घरोदल जोरि ले । 
_ जो लां करें श्रावन बिनोद बरसावन वे, 
तो लो रे डरारे वजमारे धन घोरि लै ॥ 


इस प्रकार की सरल रचनाश्रों में कहीं कहीं नादव्यंजना भ॑ अनूठी है । 
दव्यंजना भी वड़ी ग्रनठी है ॥ 
एक उदाहरण लीजिए-- हट त यन? 
एरेबीरपौन ! तेरो सबै ओर गौन, नारि 
_ तो सों और कौन मनै ढरकोंही पानि दै । 
जगत क प्रान, श्रोळे बड़े को समान, घन 
आनेंदनिधान सुखदान दुखियानि दे । 
जान उजियारे, गनभारे अति सोहि प्यारे 
ग्र द्वे ग्रमोही बठे पीठि पहिचान दै । 
बिरहत्रिया की सूरि आंखिन सें राखो पूरि, 
थरि तिन्ह पापेन की हा हा ! नै नि दे ॥| 
| ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण में ग्राए हुए आने धा 
में मदंग की ध्वनि ई चरण म आए हुए आरनेदनिधान सुदान दखियानि दै” 
म मृदंग की ध्वनि का बड़ा हो सुंदर प्रनकर ण ई । ps 
उक्ति का ग्रर्थगर्भत्व भी घनानंद का स्त्रतत्र श्रौर स्वावलंवी होता है, बिहारीः 


उक्तियों को माठर > श्रत नहीं रहता ७ 
डक्जिया को सांगोपांग योजना या अ्रन्विति इनको तिरालो होती न 


- लीजिए-- दती है । कुछ उदाहरण 
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प्रन प्रेस को संत्र सहा 
ताही के चारु चरिल कि 


ध सोधि झधारि हे लेख 
दि 7 
एसो हियो हित पन्न पि 


ज 
नि थो पचि कं रुचि राखि दि 
क जो 


शानाक्रानी छारसी निहारियों करोगे कोल ? 
कहा मो चकित दसा त्य| न दीठिडेलि है ? 
सोन हू सों देछिहो कितेक पन पालिहो ज्‌, 
कक्षभरों सकता बजा श्र 
जान घनश्रानेद यो मोहि तुम्हें पेज परी 
जानियंगो टेक टर कोन धो स 
रुई दिए रहोगे कहाँ लो वहरायबे को ? 
हुँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहे ॥ 


६०००७ . न आन ६ था ७ 2०७... २७०७० छि सकमक, 


|. 
a 
Als 


| 


अंतर में दाती पं प्रवासो कंसो अंतर है, 
सेरी स सुनत, देया ! झापनयो ना इ हो 
लोचननि तारे ह्लं सुझायो सब. सुक्तो नाह, 
; सि न परति ऐसी सोचति कहा बहो 
हो तो जानराय, जाने जाह न, अजान याते, 
आनंद के छन छाया छाय उघरे रहो ॥ 
याको हाहा! सुरति दिखए नैक 
हमें खोय या दिधि हो ! कोमध लहालही ॥ 
मूरति सिगार की उजारी छबि झाछो भांति 
दोठि लालसा के लोयननि ले ले झजिहों ॥ 
रतिरसना सवाद पाँवड़े पुनीतदारी पाय, 
चूमि चूमि के कपोलनि सों मांजिहों ॥ 
जाल प्यारे प्रान अंगर अंग एजि रंगिन में, 
बोरि सद अंगन शलं डु 
कव घनग्रानंद ढरोही बने देखें, 
सुधा हेत सनघट दरकनि सुठि रांजिह ॥ 
(राजना = फुटे वरतन में जोइ या टांका लगाना ।) 
निसि दोस खरी उर झाँझ झरी छि रंगभरी मरि चाहनि 
तनि झोरनि त्यों चख ढोरि रहे, रिणो हिय ढोरनि दाहूनि की ॥ 
चट ३ झेटि ये बट घ्रान गए गति सों मति सें श्रदगाहुनि को । 
घनञ्रारेद जान लड्यो अब ते जक जागिये सोहि कराहुनि की ॥ 


[2 


इस अंतिम सवेये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कोशज दिखाया है ॥ 
मरि चाहनि, ओर तकि मोरनि' से यह व्यक्त किया गया है कि एक वार नायक ने नागरिकाः 
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की ग्रोर मइकर देखा फिर देखकर मड़ गए और श्रपना रास्ता पकड़ा । देखकर जब वे 
गडे तव नाथिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जेम पानी नाला न डल जाता है । 
कठि में वल देकर प्यारे नायिका के मन में इवे के ड स निकल गए । 


घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हँ-- 


परकारज देह को धारे फिरो परजन्य ! अथारथ ह्व दरसो । 
निधि नीर सुधा के समान करो, सद्रही बिधि लुंदरता सरसो ॥ 
घनग्रानेंद जीवनदायक हो, करों मेरियो पीर हिये परसो । 
कबहें वा विसासी सुजान के आँगन मो शंसुवान को ले बरसों ॥ 
अति सुधो सनेह को मारग हे, जहें नहु सयानप वाँक नहीं । 
तहें सांचे चले तजि श्रापनपो, मिभकं कपटी जो नि्ताँक नहीं ॥ 
घनझआनँद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तें दूसरो श्रॉक नहीं । 
तुम कोन सी पाटी पढ़े हाँ लला, मन लेहु प देहु छठांक नहीं ॥। 
('विरहलीला' से) 
सलोने स्याम प्यारे क्‍यों ग्रावो । दरस प्यासी मरें तिनको जिवावौ ॥ 
कहाँ हौ ज्‌, कहाँ हो-ज्‌, कहाँ हो । लगे ये प्रान तुमसों हैं जहाँ हो ॥ 
किन प्रान प्यारे नेन झागें। तिहारे कारने दिनरात जागें ॥ 
सजन ! हित मान क ऐसी न कोजे । भई हैं बावरी सुध आय लीजे ॥ 


(११) रसनिधि--इनका नाम पृश्वीमिह था ग्रौर ये दतिया के एक जमींदार 
-थे। इनका संवत्‌ १७१७ तक वर्तमान रहना पाया जाता है । ये अच्छे कवि थे । इन्होंने 
विहारी सतसई के अनुकरण पर रतनहजारा' नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया । कहीं 
कहीं तो इन्होंने विद्वारो के वाक्य तक रख लिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी 
बहुत से दोहे वताए जिनका संग्रह वाब जगन्नाथप्रसाद (ऊत्रपुर) ने किया है । 'ग्ररिल्ल 
आर मामो का संग्रह भो खोज में मिला है। ये श्यंगाररस के कवि थे । अपने दोहों में 
इन्होने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का त्रहत कुछ प्रयत्न किया ठै । 
फारसी की ग्राशिको कविता के शब्द भी इन्होंने इम परिमाणा में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि 
आर साहित्यिक शिष्टता को आघात पहँचता है । पर जिस ढंग को कविता इन्होने की है 
-उसम इन्हें सफलता हुई हैं कुछ दोहे उदध्रत किए जाते हैं 


अद्भुत गति यहि प्रेम की, बॅनन कही न जाय । 
दरस भूख लाग इगन, भर्खाह देत भगाय ॥ 
लेहु न मजन्‌ गोर ढिग, कोऊ लैला नाम। 
दरदवंत को नेकु तो, लेन देहु त्रिसराम ॥ 


चतुर चितेरे तुव सधी लिखत न हिय ठहराय । 
कलस छुवत कर ग्राँगरी कटी कटाठन जाय ॥ 
मनगयद छबिमद छक्के तोरि जंजीर भगात। 
हिय के भीने तार सों सहजे ही बॅंधि जात ॥ 
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(१२) महाराज विश्वनाथासह--प्रे रीवाँ के बड़े हो विद्यारसिक आर भक्त 
नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रधराजसिह के पिता थे। आप संवत्‌ १७७८ से ले,र 
१७६७ तक रीवाँ को गद्दी पर रहे । ये जैसे भक्‍त थे वैसे ही विद्याव्यसनी तथा कयां 
झौर विद्वानों के श्राधयदाता थे । काव्यरचना में भी ये सिद्धहस्त थे । यह ठीक है कि इनके 
नाम से प्रख्यात बहत से ग्रंथ दसरे कवियों के रचे हैं पर इनको र;न।एँ भी कम नहों हैं । 
नीचे इनकी वनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर 
इन्होंने लिखा है । 

(१) अष्टयाम श्राह्निक, (२) आनंदरघुनंदन नाटक, (३) उत्तमकाव्यप्रकाश, 
(४) गीतारघुनंदन शतिका, (५) रामायण, (६) गोता रबुनंदन प्रामाणिक, (७) सर्वे- 
संग्रह, (5) कवीर वीजक को टीका, (६) विनयपत्रिका की टीका, (१०) रामचंद्र को 
सवारी, (११) भजन, (१३) पदार्थ, (१३) धनुविद्या, (१४) झानंद रामायण, (१५) 
परधर्म निर्णय, (१६) शांतिशतक, (१७) वेदांत पंचक शतिका, (१८) गीतावली 
पूर्वादं, (१९) ध्रुवाप्टक, (२०) उत्तम नीतिचंद्विका, (२१) भ्रवोधरन.ि, (२२) पाखंड-- 

डिका, (२३) श्रादिमंगल, (२४) वसंत चौतीसी, (२५) चौरासी रमैनी, (२६) 
ककहरा, (२७) शब्द, (२८) विश्वभोजनप्रसाद, (२६) ध्यानमंजरी, (३०) विश्वनाथ- 
प्रकाश, (३१) परमतत्व, (३२) संगोत रघुनदन इत्नाईद । 

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुवयरंपरा के अवसार तिर्गुण संत मत की बानी 
का भी आदर करते थे । कधीरदास के शिप्य प्रमदास के वॉंधवनरश के यहाँ जाकर 
उपदेश सुनना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा', शब्द, 'रमेनी', आदि उसी प्रभाव के 
द्योतक हँ । पर इनक्री साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संत्रंधिनी ह । कवीर 
बीजक की टीका इन्होते निर्गणब्रहा के स्थान पर सगुणा राम पर घटाई है । ब्रजभाषा म 
नाटक पहले पहल इन्होने लिखा । इस दृष्टि से इनका आनंदरघुनंदन नाटक विशेष 
महत्व की वस्तु है। भारतेंदू हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना हं । यद्यपि 
इसमें पद्यो की प्रचरता है पर संवाद सथ ब्रजभापा गद्य में है, अंकविधान र पात्नविधान 
भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हूँ । 

इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक । भाषा: 
स्पष्ट और परिमाजित है । इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 


भाइन भत्यन विष्ण सो, रयत भानु सो सन्नत काल सो भाव । 
सत्र बली सों बचे करि बदि औ शस्त्र सों छम की रीति चलाव ॥ 
जीतन को करे फेते उपाय ग्रो दीरघ दृष्टि सब फल पाव । 
भाखत है बिसुनाथ ध्रुवे नूप सो कबहुँ नाह राज गवाव ॥ 
बाजि गज सोर रथ सुतर कतार जेते 
प्यादे एंडवारे जे सबीह सरदार के। 
कुंजर छदीले जे रसीले राजबंस चारे 
सर श्रनियारे अति प्यारे सरकार के ॥ 
केते जातिबारे, फेते फेते देसवारे, 
जीव स्वान सिह आदि संलवारे जे सिकार 
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डंका को धुकार इ सवार सबै एक्त दार, 
राज दार पार कार कोशलक्कुमार के ॥ 
उठो कुँवर दोउ प्रात पियारे । 
हिसरितु प्रात पाय सब भिटिगे नभर पसरे पुहकर तारे ॥ 
जगवन महँ निक्रस्यो हरित हिय ्रिचरन हेत दिय सनियारो ॥ 
विश्वनाथ यह कोतुक निरणहु रविमनि दसहु दिसिन उजियारो ॥ 
करि जो कर में कलास लियो झसिके ग्रव नाक सिकोरत 
दइ तालन बोस भुजा कहराय झको धनु को अकभोरत है ॥ 
तिल एक हले न हलै पुहुसी रिसि पोसि के दाँतन तोरत है । 
भन में यह टोक भयो हुमरे मद काको महेस न मोरत हू॥ 

(१३) भक्तत्र नागरीदासजो--ग्रद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो 
गए पर उनन सस प्रसिद्ध कृष्णागढ़ नरेश महाराज सावेचसिहजी हैं जिनका जन्म पौष 
ष्णा १२ सवत्‌ १७५६ में हुआ था। ये वाल्यावस्था से हो वड़े श्रवोर थे । १३ वर्ष की 
अवस्था म इन्होने बूंदी के हाड़ा जैतसिह को मारा था । संवत्‌ १८०४ में ये दिल्ली के शाही 
दरबार में थे । इसा बाच न इनके पिता महाराज राजसिह का देहांत हुआ । वादशाह 

अहमदशाह न इन्हें दिल्लो में हो क्रष्णगइ राज्य का उत्तराधिकार दिया पर जब ये क्रष्णु- 
गढ़ पहुंचे तव राज्य पर अपने भाई बहादुरसिह का ग्रधिकार पाया जो जोधपुर की सहायता 
से सिहासन पर अधिकार कर बैठे थे। य ब्रज की ओर लौट गराए और मरहडा से सहायता 
. आकर इन्हान अपने राज्य पर अधिकार किया पर इस गृहकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति 
'हो गई कि य सब छाइटाइकर वृदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने 
सण । अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होने इसे प्रकार किया है-- 

जहां कलह तहँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। 

सत्र कलह इक राज में, राज कलह को मल॥ 

कहा भयो नृप हू भए, ढोवत जग बेगार। 

लेत न सुख हरि भवित को सकल सुखन को सार ॥ 

रै पने मन मूढ़ तें डरत रहत हों हाय। 

वदान की ओर तें मति क्रं फिर जाय ॥ 

वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर रि गये र 
पहल तो कृप्णगढ़ के राजा' यह व्यावहारिक नाम का कछ जी रा 
उन्होंने मेरे नागरीदास' ( नागरी शब्द श्वोराधा के लिये नि न 
तो उन्होने उठकर दोनों भुजां से मेरा ग्रालिगन : क त 

गना भु [ आलिग्रन किया-- 
सुनि व्यवहारिक नाम को ठाष्दे दुरि उदास । 
दोरि मिले भरि नन सुनि नाम नापरीदास ॥ 





fail LYA)L) 


` इन्हें इतना प्रेम एक वार ये वंदावन के उ 
A ह कि एक वार ये बुंदावन के उस पार जा पुँ 
~ ` त्किर आए तव वहाँ कोई नाववेड़ा न था । 
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१३९ रीतिकाल : प्र० ३--अ्रन्य कवि 


असह्य हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े और तेरकर वृंदावन ग्राए । इस घटना का उल्लेख 
ऊन्होंने इस प्रकार किया ह-- 

देख्यो श्रीयृंदा विपिन पार। बिच बहति महा गंभीर धार ॥ 

नाहि नाव, नाहि कछु गौर दाव। हे दई! कहा कीजे उपाव ॥ 

रहे बार लगन की लगे लाज । गए पारहि प्रें सकल काज ॥ 

यह चित्त माहि करिके विचार। परे कूदि काद जलमध्य-धार ॥ 

. दुँदावन में इनके साथ इनवो उपपत्नी बणोठणोजी' भो रहतो थो, जो कविता भी 

करती थीं । 

ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हूँ । इनका कविताकाल सं० 
१७८० स १८१९ तक माना जा सकता हू । इनका पहला ग्रंथ 'मनोरथमंजरी' संवत 
१७५० म पूरा हुआ । इन्होंने संवत १५१४ में ग्राश्‍्विन शक्ल १० को राज्य पर अपने 
पुत्र सरदारसिहजो को प्रतिष्ठित करके घरवार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त 
होने के बहुत पहिले ही ये कृप्ण'भक्ति और ब्रजलीला संवंधिनी बहुत सी पुस्तके लिख 
चुके थ । कृृष्णगढ़ म इनकी लिखी छोटी बड़ी सत्र मिलाकर ७३ पुस्तकं संगुहीत हैं जिनके 
जाम ये हँ-- 

सिगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश (सं० १००), पदप्रसंगमाला, ब्रजवैकुंठ तुला, 
अजसार (संवत्‌ १७६६), भोरलीला, प्रातरसमंजरी, विहारचंद्रिका (सं० १७८८), 
भाजनानदाष्टक, जुगलरस माधुरी, फूलविलास, गोधन-ग्रागमन दोहन, आनंदलग्नाप्टक, 
फागविलास, ग्रीप्मविह्यार, पावसपचीसी, गोपीवेनविलास, रासरसलता, नैनरूपरस, 
शीतसार, इश्कचमन, मजलिस मंडन, श्ररिल्लाप्टक, सदा की माँझ, वर्षा ऋत की माँ, 
होरी की माँझ, कृप्णजन्मोत्सव कबित्त, प्रियाजस्मोत्सव कवित्त, साँझ के कत्रित्त, रास के 
कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कबित्त, गोवर्ध॑पधारन के कवित्त, होरी के वित्त, 
झागगोकुलाष्टक, हिडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भकितिमगदोपिका (सं० १५०२), 
तीर्थानंद (११०), फागविहार (१५०८), बालबिनोद, वनविनोद (१८०६), सुजाना- 
नंद (१८१० ), भक्तिसार (१७६९), देहदशा, बैर।बयवह्ली, रसिकरत्नावली (१७८२), 
कलिबैराग्यवल्लरी (१७६५), श्ररिल्लपत्रीसी, छटक विधि, पारायण विधि प्रकाश 
(१७६६) , शिखनख, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियां, रेखता, मनोरथमंजरी (१७८०), 
रामचरित्रमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल भश्तिबिनोद (१८०८), रसानक्रम के दोहे, 
शरद की माँझ, साँझी फूलबीनन संवाद, वसंतवर्णन, रसानुत्रम के कवित्त, फागखेलन 
समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंजविलास (१७६४), गोविद परचई, वनजनःप्रशंसा, छटक 


कन 


दोह।, उत्सवमाला, पदमुक्तावली । 

इनके श्रतिरिकत वैनविला स' और गुप्तरस प्रकाश' नाम की दो अप्राप्य पुस्तके 
भी हँ । इस लंवी सूची को. देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठकों को यह जान लेना 
चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वसान मात्र हैं, जिन्हें 
यदि एकत्र करें तो ५ या ७ अच्छे ्राकार की पुस्तकों में भ्रा जायँगे । ्रतः ऊपर लिखे 
नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वन के शीर्षक मात्र समभ;ना चाहिए । इनमें से 
वहुतो को पाँच पाँच, दस दस, पचीस पचीस पञ्च मात्र समभि.ए । कृप्णभक्ति कवियों की 
अधिकांश रचनाएँ इसी ढंग की हैं । भक्तिकाल के इतने ग्रधिक कवियों की कृष्णलीला 


० बन 
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संबंधिनी-फुटकल उक्तियों से ऊवे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखनेवाले पाठकों की 
नागरीदासजी की ये रचनाएँ ग्रधिक्रांग में पिप्टपेषण सी प्रतीत होंगी । पर ये भक्त थे 
झौर साहित्यरचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे । फिर भी इनकी 
शैली और भावों में वहुत कुछ नवीनता और विशिप्टता है । कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की 
व्यंजना इन्होंने की है । कालगति के अनुसार फारसी काव्य का आशिको ओर सूफियाना 
रंगढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है । इन्होंने गाने के पदों के ग्रतिरिकत कवित्त, 
सवेया, अ्रिल्ल, रोला आदि कई छंदो का व्यवहार किया है । भाषा भी सरस श्रौर चलती 
है, विशेषतः पदों की । कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है । कविता के नमूने 
नीचे देखिए 
(वेराग्यसागर से) 


काहे को रे नाना मत सुने तू पुरातन के, 
ते ही कहा ? तेरो मूढ़ गढ़ मति पंग की । 

चेद के विवाइनि को पावेगो न पार कहें, 
| छांड़ि देहु आस सब दान न्हान गंग की ॥ 

आर सिद्धि सोधे श्रव, नागर, न सिद्ध कछ, 
मानि लेहु मेरी कहाँ वार्ता सुढंग की । 

जाइ ब्रज भोरे ! कोरे मन को रंगाइ ले रे, 
वृंदावन रेनु रची गौर स्याम रंग की ॥ 

(अरिल्ल) 


अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सों, 
तिनके गृह नाहि रहें संत सनमान सों, । 
उनकी संगति भूलि न कब्रहुं जाइए, 
म्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए ॥ 
(पद) 
जो मेरे तन होते दोय । 
में काहु तें कछ नहि कहतो, मोतें कछ कहतो नाहि कोय । 
एक जो तन हरिविसुखन के सँग रहतो देस बिदेस ॥ 
विविध भाँति के जग दुख सुख जह, नहीं भक्ति लबलेस । 
एक जो तन सतसंग रंग रेंगि रहतो अति सुखपुर । 
जनम सफल करि लेतो ब्रज वसि जह ब्रज जीवन मर ॥ 
38 तन थिन इं काज न हँ हैं, आयु तो छिन छिन छौजै ॥ 
नागरिदान एक तन तें श्रय कहो काह करि लौजै ।? 
(मनोरथ संजरी से) 
चरन छिदत काँटेनि तें वत रुधिर सुधि नाहि । 
पूछति हों फिरि हाँ भटू खग मुग तय बन माहि | 
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कवे भुकृत मो ओर को ऐहें मदगज चाल । 
गरवाहों दीने दोऊ प्रिया नवल नंदलाल ॥ 
(इश्क चमन से) 

सव मजहर सत्र इल्म श्र समै ऐश के स्वाद । 

अरे ? इश्क के असर बिनु ये सबही वरवाद ॥ 

आया इश्क लपेड में लागी चश्म चपेट । 

सोई श्राया खलक में, और भरें सब पेट ॥ 

2? (वर्षा के कवित्त से) 

भादा को कारी अँव्यारी निसा झुकि बादर मंद फुही बरसाबै । 
स्यामा जू आपनी ऊँची शटा पै छकी रसरीति मलारहि गाव ॥ 
ता सस सोहन के दुग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पादै । 
पौन मया करि घुंघट टारे, दया करि दामिनि दीप दिखाबै ॥ 

( १४ ) जोधराज--ये गोड ब्राह्मण बालक्कष्ण के पुत्र थे। इन्होने नीवँगढ 
(वर्तमान नीमराणा-ग्रलवर) के राजा चंद्रभान चौहान के अनरोध मे. 'हम्मीररासो' 
नामक एक वड़ा प्रवंधकाव्य संवत्‌ १५३५ में लिखा जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज 
हम्मीर देव का चरित्र वीरगाथाकाल की छप्पय पद्धति पर वर्णान किया गया है । इम्मीर 
देच सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे । उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउदीन को कई वार 
परास्त किया था आर अत म श्रलाउहीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे । इस दष्टि से 
इस काव्य के नाप्रक देश के प्र सिद्ध बीरों में हैं। जोधराज ने चंद ग्रादि प्राचीन कवियों की 
3राना भाषा का भी यल तत अनुकरण किया हे; जैसे जगह जगह 'हि' विभक्ति के प्राचीन 
रुप ह का प्रयोग । हम्मोररासो' की कविता बड़ी ओजस्विनी है । घटनाओं का वर्णन 
ठीक ठीक और बिस्तार के साथ हुआ है । काव्य का स्वरूप देने के लिये कवि ने कुछ 
घटनाओं की कल्पना भी की है जैसे महिमा संगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली 


~ 


से भागकर हम्मीरदेव की शरण में राना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना । यह 
कल्पना राजनोतिक उद्देश्य हटाकर प्रेमप्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन 
कवियों की प्रथा के श्रनुसार की गई है । पीछे संवत्‌ १६०२ में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो 
हम्मीरहट लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों को त्यों ले ली गई है । खाल कवि के हम्मीरहठ 
में भी, बहुत संभव है कि, यह घटना ली गई होगी । 
प्राचीन वौरकाल के अंतिम राजपूत वीर का चरित जिस रूप में और जिस प्रकार 

की भाषा में ग्रंकित होना चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज 
अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । इन्हें हिदी काव्य की ऐतिहासिक 
परपरा की भ्रच्छी जानकारी थी, यह वात स्पष्ट लक्षित होती है । नीचे इनकी रचना 
के कुछ नमूने उद्धत किए जाते हैं-- 

कन हठ करे झलावदी रखरथंभबर गढ़ ग्ाहि। 

कवे सेख सरने रहै बहुरथो महिमा साहि॥ 

सुर सोच मन में करो, पदची लहो न फेरि। 

जो हठ छंडो राब तुम, उत न लजे अजमेरि॥ 


हि० इ० १६ (१००००-७२) 
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सरन राखि सेख न तजौ, तजौ सीस गढ देस। 
रानी राव हमोर को यह दोन्ही उपदेस॥ 
कहुँ पंवार जगदेव सीस आपन कर कट्टयों । 
कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन परदुख सिट्टयो ॥ 
सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो । 
रह्यो न रहिए कोय देव नर नाग सु चीनो ॥ 
यह बात राय हम्मीर सूं रानी इमि आसा कही । 
जो भई चक्कवे मंडली सुनो राव दीख नहीं ॥ 
जीवन मरन संजोग जग कौन मिटावे ताहि । 
जो जनमे संसार में असर रहै नाह आहि ॥ 
कहाँ जैत कहं सुर, कहां सोमेश्वर राणा ॥ 
कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न ग्राणा । 
होतब मिटे न जगत में कीजे चिता कोहि॥ 
आसा कहे हमीर सों अव चूको मत सोहि॥ 





पुंडरीक सुत सुता तासु पद कमल मनाऊ। 
बिसद बरन बर बसन विषद भूषन हिय ध्याऊं ॥ 
विषद जंत्र सुर सुद्ध तंत्र तुवर ज॒त सोहे । 
विषद ताल इक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोहे ॥ 
गति राजहंस हंसह चढ़ी रटी सुरन कोरति विमल । 
जय मातु सदा बरदायिनो, देहु सदा वरदान-बल ॥ 


(१५) बख्शी हंसराज--ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत्‌ १७६४६ 
में पन्ना में हुआ था । इनके पूर्वज वरुशी हुरिकिशुनजी पन्ना राज्य के मंत्री थे । हंसराजजी 
पन्नानरेश श्रीश्रमानसिहजी के दरवारियों में थे । ये ब्रज की व्यासगद्दी के “विजयस” 
नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेमसखी' रखा था । 
स॒खीभाव' के उपासक होने के कारण इन्होने श्रत्यंत प्रेम माधुर्यपू रचनाएँ की हैं । 
इनके चार ग्रंथ पाए जाते हैं--- 

(१) सनेहसागर, (२) विरहविलास, (३) रामचंद्रिका, (४) वारहमासा 
{संवत्‌ १८११) । 
` इनमें से प्रथम-वडा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है । 'सनेहसागर' 
का संपादन श्रीयुत लाला भगवानदीनजी बड़े ग्रच्छे ढंग से कर चुके हैं । शेप ग्रंथ प्रकाशित 
नहीं हुए हैँ । 

Ee > जिनमें र 
_ _ सनेहसागर नौ तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएंँ सार 
छद में वणन की गई हैं। भाषा बहत ह मधुर, सरस श्रौर चलती है । भाषा का ऐसा 
स्निगध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में ग्राता है । पदविन्यास ग्रत्यंत कोमल और ललित 
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है। कृत्रिमता का लेश नहीं । अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक हुँ । 
माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भापा की सरल सुबोध पदावली का है । 
एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पादपूर्त्यर्थ नहीं है। सारांश यह कि इनकी भाषा 
सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भ[वविधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग 
उड़ान दिखाने में नहीं । भावविकास के लिये अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार 
ही रखे गए हैं। वास्तब में 'सनेहसागर' एक अनूठा ग्रंथ है । उसके कुछ पद्य नीचे उद्धृत 
!केए जाते हूँ-- 
दमकति दिपति देह दामिनि सी चमकत चंचल नेना। 
घूंघट .बिच खेलत खंजन से उडि उडि दीठि लगे ना॥ 
लटकति ललित पीठ पर चोटी विच विच सुमन सवारी । 
देखे ताहि मर सो आवत, मनहुँ भूजंगिनि कारी ॥ 
इत ते चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गैया। 
उत तें ्रति आतुर आनंद सों आए कुँवर .कन्हैया ॥ 
कसि भोइँ, हुँसि कुंबरि राधिका कान्ह कुंवर सों बोली। 
अंग झग उग भर थ्रानेंदों, दरकति छिन छिन चोली ॥ 
:'एरे मुकुटवार चरवाहे ! . गाय हमारी लीजौ। 
जाय न कहूँ तुरत की व्यानी, सोपि खरक कै दीजो ॥ 
हीह चरावनहार गाय के बाँधनहार छरैया। 
करि दीजो तुम गाथ दोहनी, पावै दुध लुरंया॥ 
कोऊ कहें ाय बनवीथिन या लीला लखि जेहै। 
कहिं कहि कुटिल कठिन कुटिलन सों सिगरे ब्रज बगरंहै॥ 
जो तुम्हरी इनकी ये बातें सुनिहै कीरति रानी। 
तो कंसे पटिहै पाए ते, छटिहै कुल को पानी ?। 
(१६) जनकराज किंशोरीशरण--ये ग्रयोध्या के एक बैरागी थे और संवत्‌ 
७९७ में वतमान थे । इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरित संवंधिनी बहुत सी कविता 
की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं ॥ हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है । इनकी 
अनाई पुस्तकों के नाम ये हँ-- 
श्रांदोलरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरिन्न, विवेकसार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 
वारहखड़ी, ललित श्वृंगार दीपक, कवितावली, जानकीसरणाभरणा, सीताराम सिद्धांत- 
-मुक्तावली, ्रनन्य तरंगिणी, रामरस तरंगिणी, आत्मसंबंधदर्पण, होलिकाविनोद दीपिका, 
वेदांतसार, श्रुतिदीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण । 
उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने रामसीता के श्रृंगार, ऋतुविहार आदि के वर्णन 
में ही भाषा कविता की है । इनका एक पद्य नीचे दिया जाता है-- 
फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहुं चाव । 
गुंजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज झग फाव ॥ 


9 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





{हदी साहित्य का इतिहास १८४ 
सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कंत बहुंत १ 
परसत अनंग उदोत हिय भ्रभिलाष कामिनि कंत ॥ 

(७ ) झलदेली अलि--ये विप्णुस्वामी संप्रदाय क महात्मा वंशीग्रलि जी के: 
शिष्य थे । इसके अतिरिक्त इनका और कोई वृत्त ज्ञात नहा । अनुमान सं इनका कविता- 
काल विक्रम की १८वीं शताब्दी का अंतिम भाग गाता हू । थ भाषा के सत्कवि होने के 
झतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे जिसका प्रमाण इनका लिखा श्रीस्तोत्न है ! 
इन्होंने समयप्रबंध पदावली' नामक एफ ग्रंथ लिखा है जिसमें ३१३ बहुत ही भाव भद 
पद हैं । नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हँ-- 

लाल तेरे लोभी लोलुप नेन । 

केहि रस छकनि छके हौ छबीले मानत नाहिन चेन ॥ 
नोंद नैन घुरि घुरि आवत अति, घोरि रही कछु नन । 

झलबेली लि रस के रसिया, कत बितरत ये बेन ॥ 

बने नवल प्रिय प्यारी । 
सरद रेन उजियारी ॥ 

सरद रेन सुखदेन मैनसय जमुनादीर सुहायो । 

सकल कलाप्रन सास सीतल सहिसंडल पर शायी ॥ 
झतिसय सरस सुगंध मंद गति बहत पनन रुचिकरी । 

नव नच रूप नवल नद जोबन बने नवल पिय प्यारी ॥ 

(१८) चाचा हित वृंदादन दास--ये पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण 2 
झोर संवत्‌ १७६४ में उत्पन्न हुए थे । ये राधावल्लभीय गोस्वामी हितरूपजी के शिष्य थे | 
तत्कालीन गोसाईजी के पिता के गृरुभ्राता होने के कारण गोसाईजी की देखादेखी सव लोग 
इन्हें “चाचाजी' कहने लगे । ये महाराज नागरीदासजी के भाई बहादुरसिहजी के भ्राश्रय 
में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तव ये कृप्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले 
श्राए और ग्रंत समय तक वहों रहे । संवत्‌ १०० से लेकर संवत्‌ १८४४ तक की इनकी 

. रचनाझों का पता लगता हे । जसे सूरदास के सवा लाख पद दनाने की जनश्रति है, वैसे 
ही इनके भी एक लाख पद और छंद बनाने की वात प्रसिद्ध है । इनमें से २०,००० के लगभग 
पद्य तो इनके मिले हैं । इन्होंने नखशिख, श्रप्टयाम, समयप्रवंघ, छद्मयलीला आदि असंख्य 
असंगों Hl विशद लात किया है । छ लीलाश्रों का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है । इनके 
ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं । रामरत्नाकर श्रादि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संगृहीत मिलते हैं । 
छन्रपुर के राजपुस्तकालय मे इनको बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित हैं । 

इतने अधिक परिमारा में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भरती की नहीं है । 
भाषा पर इनका पूरा ग्रधिकार प्रकट होता है । लीलाओों के ग्रंतर्गत वचन-और व्यापार 
डा भी इनकी कल्पना की स्फूति का परिचय देती है । इनके दो पद नीचे दिए' 
जा —— ” 


(मनिहारी लोला से) 
मिठबोलनी नदल मनिहारी । उ 
भोह गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी । _ 
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चूरी सखि सुख तें कहे, घँघट में मसकाति । 
ससि मनु बदरी रोट तें दुरि दरसत यहि भाँति ॥ 
चरो बडो है मोल को, नगर न गाहक कोव । 


™ 


सो फेरी खाली परी, श्राई सब घर टोय ॥ 
प्रीतम तुम मो दृगन बसत हो । 

कहा भरोसे ह्लं पुछत हो, कं चतुराई करि ज॒ हंसत हो ॥ 
लीज परखि स्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमहीं तो लसत हो ॥ 
वृंदावन हित रूपरसिक तुम, कुंज लड़ावत हिय हुलसत हो ॥ 


(१६) गिरधर कविराज--इनक़ा कुठ भो वृत्तांत ज्ञात नहीं । नाम से भाट 
वान पड़ते हैं। शिवसिह ने इनका जन्मसंवत्‌ १७३० दिया है जो संभवतः टीक हो । 
इस हिसाव से इनका कविताकाल संवत्‌ १५०० के उपरांत हो माना जा सकता है । इनकी 
नीति को कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपड़ लोग भो दो चार चरण जानते हैं । 
इस सबवप्रियता का कारण है विल्कुल सोधी सादी भाया में तथ्यमात्र का कथन । इनमें 
न तो ग्रनुप्रास आदि द्वारा भाषा को सजावट है, न उपमा उद्प्ेज्षा आदि का चमत्कार । 
कथन को पुण्डिमात्र के जिये (श्रजेकार को दृष्टि से नहों) दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं । 
कहीं कहीं पर वहुत कम, कुळ ग्रव्योकिति का सहारा इन्होंने लिया है । इन सब बातों के 
विचार से ये कोरे पद्यकार' हो कहे जा सकते हैं; सूबितिक्रार भो नहो । वृंद कवि में और 
डनम यहो अंतर है । वृंद ने स्यान स्यान पर अच्छी घटती हुई और संदर उपमाम्रों प्रादि 
का भी विधान किया है । पर इन्होने कोरा तथ्यक्रथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने 
ईशष्डता का ध्यान भी नहों रखा है । पर घर गृहस्थो के साधारण व्यवहार, लोकव्यवहार 
आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होने कथन किया है । यही स्पष्टता इनको सर्वप्रियता का 
एकमात्र कारण है। दो कुंडलियाँ दी जाती हैं-- 


साई बेडा बाप के विगरे भयो अकाज। 
हरनाङुस भ्र कंस को गयो दुहुन को राज ॥ 
गयो दुहुन को राज वाप बेटा के विगरे। 
दसमन दावागोर भए सहिरंडल सिगरे॥ 
कह गिरिधर कविराय जुगन याही चलि आई । 
पिता पुत्र के वर नफा कहु कोने पाई? 


रहिए लटपट काटि दिन वर घामहि में सोय । 
छाँह न वाको बवेंडिए जो तरु पतरो होय ॥ 
जो तरु पतरो होथ एफ़ दिन धोखा देहै। 
जा दिन बहे बयारि दूटि तब जर से जैहे॥ 
कह गिरिधर कविराथ छाँह मोटे को गहिए। 
पाता सब झरि जाँय तऊ छाया में रहिए ॥ 


(२०) भागवत रसिह--मे टट्टों संत्रदाय के महात्मा स्वामी ललितमोहनीदास 
के शिष्य थे । इन्होंने गंदी का ग्रविक्ञार नहों लिया और निलिप्त भाव से भगवदभजन में 
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ही लगे रहे । अनुमान से इनका जन्म संवत्‌ १७६४ के लगभग हुआ । अतः इनका रचना- 
काल संवत १८३० और १८५० के वीच माना जा सकता है । इन्हाने अपनी उपासना 
से संवंध से रखनेवाले ग्रनन्य प्रेमरसपुणां बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पय झादि रचे हूँ 
जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी श्रोर ग्रनन्य प्रेम का भाव छलकता है । 

इनका हृदय प्रेमरसपूरां था । इसी से इन्होने कहा है कि 'भगवत रसिक रसिक को वातें 
रसिक विना कोउ समभि सके ना ।' ये कृष्णभक्ति में लीन एक प्रेमयोगी थे । इन्होंने 
प्रेमतत्व का निरूपणा वड ही अच्छे ढंग से किया है । कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं 


कुंजन तें उठि प्रात गात जमना में धोष। 

निध॒बन करि दंडवत बिहारी को मख जोव ॥ 

कर भावना बठि स्वच्छ थल रहित उपाधा। 

घर घर लेय प्रसाद लग जब भोजन साधा ॥ 
संग कर भगवत रसिक, कर करवा गदरि गरे। 
चुंदाबन बिहरत फिर, जुगल रूप ननन भरे॥ 
हसारो ददावन उर और । 
साया काल तहाँ नाह व्याप जहां रसिक सिरमौर ॥ 
छूटि जाति सत असत वासना, मन की दोरादौर । 
भगवत रसिक बतायो श्री गरु, ग्रमल अलौकिक ठोर ॥ 


(२१) श्रीहठीजी-ये श्रीहितहरिवंशजी की शिष्यपरंपरा में बड़े ही साहित्य- 
मर्मज्ञ और कलाकुशल कवि हो गए नि संवत्‌ १८३७ में “राधासुधाशतक' बनाया 
जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त सबैया हैं । ग्रधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता 
यह है कि इन्होंने कलापक्ष पर भी पूरा जोर दिया है । इनकी रचना में यमक, श्रनप्रास, 
उपमा, उत्प्रक्षा ्ादि का बाहुल्य पाया जाता है । पर साथ ही भाषा या वाक्यविन्यास 
में लद्धड़पन नहीं आने पाया है । वास्तव में 'राधासुधाशतक' छोटा होने पर भी अपने 
क अनूठा ग्रंथ है । भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ भरत्यंत प्रिय था । उससे कुछ श्रवतरर 

जाते 

कलप लता के किधों पल्लव नवीन दोऊ 

हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हूँ । 
पावन पतित गुन गावं मनि ताके छवि 

छल सविता के जनता के गुरुता के हैं ॥ 
नवो निधि ताके सिद्धता के झावि ग्रालै हठी 

तीनो लोकता के प्रभुता के प्रभु ताके हैं । 
कट पाप ताक बढ़ पुन्य के पताके- जिन 

ऐसे पद ताके वृषभानु के सुता के हैं॥ 





गिरि कोजे र नव कुजन को 

पसु महाराज नंद के नगर को । 
नर कौन ? तोन जौन राधे राधे नाम रटै, 

तट कीजे बर कूल कालिदी कगर को ॥ 
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इतने पे जोई कछ कीजिए कुंबर कान्ह, 

रखिएं न आन फेर हठो के झर को । 
गोपी पद पंकज पराग कौजे सहाराज, 

तृन कीज रावरेई गोकुल नगर को ॥ 

(२२) गुमान मिभ्र--ये महोत्रे के रहनेत्राले गोपालमणि के पुत्र थे । इनके 
तीन भाई और थे । दीपसाहि, खुमान ग्रौर अमान । गुमान ने पिहानी के राजा श्रक्रब्र- 
अली खाँ के आश्रय में संवत्‌ १८०० में श्रीहर्पक्कत नैयध काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में 
किया । यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भो हो चुका है। इसके अतिरिक्त 
खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं--क्कऽ्णा चंद्रिका गौर छंदाटवी (पिगल) । कृष्ण- 
चंद्रिका का निर्माण काल संवत्‌ १८३८ है । ग्रतः इनका कबिताकाल संवत्‌ १५०० से संवत्‌ 
१८४० तक माना जा सकता है । इन तोतो ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिकाभेद, श्रलंकार 
झादि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं । 

यहाँ केवल इनक्रे नैपध के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है । इस ग्रंथ में इन्होंने 
बहुत से छंदों का प्रयोग क्रिया है भर बहुत जल्दी जल्दी छंद वदले हैं । इंद्रवज्ञा, वंशस्थ, 
संदाक्राजा, शारदूनविक्रोडित आदि कठिन व्ातृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं । 
ग्रंथारंभ में ग्रकत्ररग्रली खाँ की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी 
चमत्कारप्रियता स्पष्ट प्रकट होतो है । उनमें परिसंख्या ग्रलंक्रार की भरमार है । गुमानजी 
प्रच्छे साहित्यमर्मन्न और कलाकुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं । भाषा पर भी इनका 
पूरा श्रधिकार था । जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है उनका अनुवाद बहुत ही सरस 
आर सुंदर है । वह स्वतेब्र रचना के रूप में प्रतीत होता है पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की 
चाक्यावली उलकी हुई और ग्र्थे ग्रस्पष्ट हैं । विना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थलों का 
स्पष्ट ग्रर्थ निकालना कठिन ही है । ग्रतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि 
अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है । संस्कृत के भावों के सम्यक्‌ अवत रण में यह असफलता 
गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती । रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कत से 
अनुवाद करने का प्रयतन किया है उनमें से बहुत से असफल हुए हैं । ऐसा जान पड़ता है कि 
इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ वह्‌ सरल रसव्यंजना के तो 
बहुत ही श्रनुकूल हुआ पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ । 
कुलपति मिश्र ने 'रसरहस्य' में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह 
इसी प्रकार श्रस्पष्टता है । 

गुमानजी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं । जहाँ वे जटिल भाव भरने 
की उलभन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है । कुछ पद्य उद्धृत 
किए जाते हैं-- 

दुर्जन को हानि, विरधापनोई करे पीर, 

गुन लोप होत एक मोतिन के हार ही । 
टूटे मनिमालै निरगुन गायताल लिखे, 

पोथिन ही अंक, मन कलह विचार ही ॥ 
संकर वरन पसु पच्छिन में पाइयत, 

झलक ही पारं झंसभंग निरधार ही। 


\ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिदी साहित्य का इतिहास २४० 


चिर चिर राजो राज भ्रली अकवर, सुरराज, 
के समाज जाके राज पर वारही॥ 


दिग्गज ददत दबकत दिगपाल भूरि, 

धरि की धुंधेरी सों अँधेरी आभा भान की । 
धाम ग्रो धरा को, माल बाल श्रबला को अरि, 

तजत परान राह चाहत परान को ॥ 
सयद समं, भूप अली अकबर दल, 

चलत बजाय मारू दुंदुभी धकान को । 
फिर फिर फननि फनीस उलटतु ऐसे, 

चोली खोलि ढोला ज्यों तमोली पाके पानकी ॥ 


नहाती जहाँ सुनयना नित बावली में, 
छूटे उरोजतल फुंक्रुम नीर ही में। 
भीखंड चित्र ट्ग-अ्ंजन संग वाजे, 

सानौ त्रिवेनि नित ही घर ही बिराजे ॥ 











हाटक हंस चल्यो उडिकै नभ में, दुगुनी तन ज्योति भई । 
लीक सी खेचि गयो छन में, छहराय रही छबि सोनमई ॥ 
चेनत सों निरख्यों न अनायकं, कं उपमा मन माहि लई । 
स्यामल चीर मनौ पसरो, तेहि पे कल कंचन देलि नई ॥ 
‘Co (२३) सर॒जूराम पंडित--इन्होंने 'ज॑मिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक 
अंथ संवत्‌ १८० र मे बनाकर तैयार किया । इन्होंने पना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में 
नहीं दिया है । जमिनि पुराण दोहों चौपाइयो में तथा भर कई छंदों में लिखा गया है 
और ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है । इसमें बहुत सी कथाएं ग्राई हैं; जैसे, युधिष्ठिर का 
राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सोतात्याग, लवकुश यद्ध, मयरध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं 
का कथाएँ। चौपाइयों का ढंग “रामचरितमानस' का सा है। कविता इनकी अच्छी 
हुई है । उसमें गांभीर्ये है । नमूने के लिये कुछ पञ्च नीचे दिए जाते हे 
गृुरुपद पंकज पावन रेनू। कहा कलपतर, का सुरधेन ॥ 
गुरुपद रज श्रज हरिहर धामा। त्रिभुवन विभव, विस्व विश्वामा ।। 
तब लगि जग जड़ जीव भुलाना । परम तत्व गरु जिय नहि जाना ॥ 
भीगुरु पंज पाँव पसाऊ। स्रवत सुधामय तीरथराऊ ।। 
सुमिरत होत हृदय अ्सनाना । भिडत मोहमय मन मल नाना ॥ 
_ (२४) भगवंतराय खीची--ये ग्रसोथर (जिला फतेहपुर) के एक बड़े गुणग्राही 
. राजा थे जिनके यहाँ बरावर अच्छे भ्रच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था । शिवर्सिह 
सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातो कांड बड़े सुंदर कवित्तों में जाई हे गा 
Pes st ठ्‌ काड रामायण बड़े सुंदर कवित्तों में बनाई है । यह 
रामायण i इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की प्रशंसा के ५० कवित्त इनके प्रवश्य 
पाए गए हैं जो संभव है रामायण के ही अंश हों । खोज में जो इनकी 'हनुमत्‌ पचीसी' 
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मिली है उसमें निर्मााकाल १५१७ दिया है । इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपुर्ण और 
ग्रोजस्विनी है। एक कवित्त देखिए-- 
विदित बिशाल ढाल भालु कपि जाल की हैं, 
श्रोट सुरपाल की है तेज के तुमार की । 
जाही सों चपेटि क गिराए गिरि गढ़, जासों 
कठिन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार को ॥ 
भने भगदंत जासों लागि लागि भेटे प्रभ, 
जाके त्रास लखन को छभिता खमार की । 
श्रोढ़े बरह्म अ्ररत्र की अवाती महाताती, वंदा, 
युद्ध मत माती छाती पवनकुसार की ॥ 


(२५) सूदन--ये मथुरा के रहनेवाले माथुर चावे थे। इनके पिता का नाम 
'जसंत था । सूदन भरतपुर के महाराज बदनसिह के पुत्र मुजानसिह उपनाम सूरजमल के 
यहाँ रहते थे । उन्हीं के पराक्रमपूणा चरित्र का वर्णन इन्होने सुजानचरित्न' नामक प्रत्रंध- 
काव्य में किया है । मोगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओ का कितना 
प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है । उन्होंने शाही महलो और खजानों को कई वार 
लूटा था । पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि 
पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के श्रन्‌भवी महाराज के कथनानसार हुआ होता 
ओर वे हुटकर न लोट आए होते तो मरहठों की हार कभी न होतो । इतने ही से भरतपुर- 
बालों के आतंक और प्रभाव का श्रनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर 
चरित्रनायक मिल गया। 


सुजानचरित्न बहुत बड़ा ग्रंथ है । इसमें संवत्‌ १५०२ से लेकर १८१० तक की 
'चटनाओं का वणन है । ग्रतः इसकी समाप्ति १५१० के दस पंद्रह वपे पीडे मानी जा सकती «» 
डै। इस हिसाव से इनका कविताकाल संवत्‌ १८२० के आसपास माना जा सकता है । 
सुरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वाणात की हैं वे कपोलकल्पित नहीं, ऐतिहासिक 
हं । जसे श्रहमदशाह वादशाह के सेनापति असदर्खां के फतहअली पर चढाई करने पर 
सूरजमल का फतहुभ्रली के पक्ष मे होकर श्रसदखाँ का ससेन्य नाश करना, मेवाड़, -माड़ौगढ़ 
आदि जीतना, संवत्‌ १८०४ में जयपुर की ओर होकर मरहटों को हटाना, संवत्‌ १८०४ में 
बादशाही सेनापति सलावतखाँ बख्शी को परास्त करना, संवत्‌ १८०६ में शाही वजीर 
सफदरजंग मंसूर की मेना से मिलकर वंगश पठानों पर चढ़ाई करना, वादशाह से लड़कर 
दिल्ली लटना; इत्यादि इत्यादि । इन सब बातों कें विचार से स॒जानचरित्र का एतिहासिक 
महत्व भी बहुत कुछ है । 

इस काव्य की रचना के संवंध में सवसे पहली वात जिसपर ध्यान जाता है वह 
वर्णनो का अत्यधिक विस्तार श्र प्रचरता है । वस्तुश्रों की गिनती गिनाने की प्रणाली 
का इस कवि ने बहत श्रधिक श्रवलंवन किया है, जिसमे पाठकों को वहुत्त से स्थलों पर 
अरुचि हो जाती कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही नाम गिनते चले गए हैं, कहीं 
अस्त्रों और चस्त्रों की सूची की भरमार हैं, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों अर जातियों की 
फिहरिस्त चल रही है । इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान वहुत ही कम था । 
भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियो को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड किया है । 
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ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य कवि में होता चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता । पद्य में 
व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समभिए । 
ग्रंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाएँ गए हैं। सूदन म युद्ध, उत्साहपरण भापणा; 
चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके 
ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता आर प्रचुरता का प्रदर्शच 
सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी 
सूदनजी ने पूरी मनमानी की है । पंजावी, खड़ी वोली सवका पृट मिलता है। न जाने 
कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं । जो स्थल इन सव दापा से मुक्त ह 
वे अवश्य मनोहर हैं पर ग्रधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी ऊबने लगता हैं । 
यह वीररसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धो का ही वर्णन है इससे श्रध्यायों का 
नाम जंग रखा गया है । सात जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है । छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हँ 8 
कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 
बखत बिलंद तेरी दुंडुभी धुकारन सो, 
दुंद दवि जात देस देस सुख जाही के । 
दिन दिन इूंनो महिमंडल प्रताप होत, 
सुदन दुनी में ऐसे बखत न काही के ॥ 
उद्धत सुजानसुत बुद्धि बलवान सुनि, 
दिल्ली के दरनि वाजे आवज उछाही के । 
जाही के भरोसे अब तखत उमाही करें, 
पाही से खरे हें जो सिपाही पातसाही के ॥ 
दुहुँ थ्रोर बंदूक जहे चलत बेचूक, 
_ रव होत धुकधूक, किलकार कहूँ कूक । 
कहु धनुष-रंकार जिहि बान भकार 
भट देत हुंकार संकार मुंह सुक। 
कहें देखि दपटंत, गज वाजि रपटंत, 
श्ररिव्यूह लपटंत, रपटंत कहुँ चूक । 
समसेर सटकत, सर सेल फटकंत, 
कहें जात हटकत, लटकंत लगि झूक ॥ 





दव्वत सुत्थिनु श्रव्वत इवक सुखब्बत से । 

चब्बत लोह, ग्रचब्बत सोनित गब्बत से ॥ 
चुट्टित खुट्टित केस सुजुट्टित इबक मही । 

जृट्टित कुट्टित सीस, सुखुट्टित तेग गही ॥ 
कुट्टित घुट्टित काय बिछुट्टित प्रान सही । 

छुट्टि आयुध; हुट्टित गुट्टित देह दही ॥ 


धड़धद्धरं, धड्धद्धरं भडभब्भरं भड़भव्भर । 
तड़तत्तर तइतत्तरं कड़कक्वरं कड़कक्वरं ॥ 
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घड़घर्घरं घड्घग्घरं ऋड़भाज्फरं फड़भाज्फर । 

ग्ररररंरं झरररंरं, सररररं सररररं॥ 
सोनित श्ररघ ढारि, लुत्य जुत्थ पाँचडे दे, 

दाइधून धूपदीप, रजक की ज्वालिका ॥ 
चरवी को चंदन, पुहुप पल-टूकन के, 

झच्छत अखंड गोला गोलिन की चालिका ॥ 
नैदे् नीको साहि सहित दिली को दल, 

हामना विचारी मनसुर-पन-पालिका ॥ 
कोटरा के निकट विकट जंग जोरि सुजा, 

भलो विधि पुजा क प्रसन्न कोन्ही कालिका ॥ 
इसी गल्ल. &रि कन्न में बकसी संसक्याना । 

हमनँ दूत हं तुरी क्‍यों किया पयाना ॥ 
झसी आवतने भेदनं तूने नहि जना । 

साह अहम्मद ने तुझे अपना करि साना ॥ 
डोलती डरानी खतरानी दतरानी वेये, 

कुडिए न बेरी श्री मी गुरुन पावाँ हाँ । 
कित्थे जला पे, कित्थे उज्जले भिड़ाऊँ सी, 

तुसी फो लै गीवा झसी जिदगी दचावा हाँ ॥ 
भट्टररा साहि हुम्ला चंदला वजीर देखो, _ 

एहा हाल कीता, वाह गुरून सनावा हाँ । 
जावाँ कित्थे जावां अम्मा वाडे केही पावांजली, 

एही गहल अदखै लक्खों लक्ष्खों गली जावां हाँ ॥ 


(२६) हरनारायण--इन्होंने माधवानल कामकंदला र वैताल पत्तीसी 
नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं । 'माधवानल कामकंदला का रचनाकाल सं० १5१२: 
है । इनकी कविता ग्रनुप्रास श्रादि से अलंकृत है । एक कवित्त दिया जाता है-- 


सोहे मंड चंद सों, लिपुंड सों, विराज झाल, 
` दुंड राज रदन उदंड के मिलन तें। 
एाप-रूप-पानिप दिधन-जल जीवन के 
कुंड सोखि सुजन वच्राबै अखिलन ते ॥ 
ऐसे गिरिनंदिनी के नंदन को ध्यान हीमे _ 
कीने छोडि सकल शपानहि दिलन त । 
भगति सकुति ताके तुंड तें निकसि ताप, 
` कुंड वांधि कद्ती भुसुंड के विलन ते ॥ 


(२७) ब्रजवासीदास-ये वृंदावन के रहनेवाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी 
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थे । इन्होंने सतत्‌ १८२७ में ब्रजविलास' नामक एक प्रत्न॑श्काव्य तुलसीदास के अनुक रण 
पर दोहों चौपाइयों में वनाया । इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का 
अनुवादक भो विविध छंदों में किया है । पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही हे जिसका 
प्रचार साधा रण श्रेणो के पाठकों में है । इस ग्रंथ में कथा भो सुरसागर के क्रम से लो गई है 
और बहुत से स्थलों पर सूर कें शञ्द ओर भाव भो चोपाइंयों में करके रख दिए गए हूँ । 
-इस वात को ग्रंयक्र ने स्तरोक्तार भो किया है-- 
यामें कछुक बुद्धि नहि मेरी। उक्ति युक्ति सत्र सुरहि केरी । 
न्होंने तुलसी का छंदःकऋरम हो लिया है, भाषा शुद्र ब्रजभापा ही है । उसमें कहीं 
अवधी या वैसवाड़ी का नाम तक नहों हैं । जिनको भाषा को पहचान तक नही, जो वीररस- 
“वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णो का द्वित्व देख उसे प्राक्त भाषा कहते हैं 
“वे चाहे जो कहें व्रजविलास में कण्ण को भिन्न भिन्न लोलाग्रों का जम्म से लेकर मथुरा- 
गमन तक का वणान किया गया है । भाषा सीधी सादो, सुव्यवस्थित ग्रौर चलती हुई है । 
व्यर्थं शब्दों की भरती न होने से उसमें सफाई है । यह सव होने पर भी इसमें वह वात 
“नहीं है जिसके बल से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ । 
जीवन की परिस्थितियों की वह अनेकरूपता, गंभीरता और ममंस्पशिता इसमें कहाँ; 
जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है ? इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही 
चित्रण है । फिर भी साधारण श्रेणी के कृप्ण मकत पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे 
“कुछ पद्य दिए जाते हैं--- 
कहति जसोदा कौन विधि, समभाऊँ अव कान्ह। 
भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहत हरि खान ॥ 
यहै देत नित माखन मोकों। छिन छिन देति तात सो तोको ॥ 
जो तुम स्याम चंद को खेहो। बहुरो फिर माखन कह पैहौं? . 
देखत रही खिलौना चंदा। हठ नहि कीजै बालगोविदा ॥ 
पा लागों हठ श्रधिक न कीजे। में बलि, रिसहि रिसहि तन छीजै । 
जसुमति कहति कहा छों कीजै। मागत चंद कहाँ तें दीजे। 
तब जसुमति इक जलपुट लीनो । कर मैं लै तेहि ऊंचो कीनो । 
ऐसे कहि श्यामे वहरावै। आव चंद, तोहि लाल बुलावै । 
हाथ लिए तेहि खेलत रहिए। नैङु नहीं धरनी पै धरिए ॥ 
(२४) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव--इन तीनों महानुभावों ने मिलकर 
{हदी साहित्य में बड़ा भारी क्राम किया है। इन्होंने समप्र महाभारत और हरिवंश (जो 
ER क होप रशम्ट माना जाता है) का ग्रतुाद अस्यत मनोहर विविध छंदों में 
ब ए कवित के साथ किमा है । कथाञ्रमय का इतना बड़ा काव्य हिदो साहित्य में दूसरा 
दा बगा । यह लगभग दो हजार पृण्ठों में समाप्त हुआ है । इतना वडा ग्रंथ होते पर 
भी न तो इसमें कहीं शिथिजना ब्राई है और न रोता गोर काव्यगुण में कमी हुई है । 
छड का विधान इन्होंने ठोक उसो रोति से किमा है जिप रोति से इतने बडे ग्रंथ में होना 
चाहिए । जो छं नय ट उनका कुछ दूर तक निर्वाह किया है । केशवदास को तरह 
छदा का तमाशा नहीं दिल्लावा है । छो का चुनाव भो बहुत उत्तम हुआ है । रूपमाला, 
८. शनाक्षरी, सबैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हूँ; वीच बीच में दोहे श्र चौपाइयाँ 


क 
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भी हैं। भाषा प्रांजल ओर सुव्यवस्थित है । अनुप्रास श्रादि का अधिक ग्राग्रह न होने पर 
भी आवश्यक विधान है । रचना सव प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों 
की काव्यकुशलता का परिचय देतो है । इस ग्रंथ के वनने में भो ५० वर्ष के ऊपर लगे हैं । 
अनुमानतः इसका आरकू संवत्‌ १८३० में हो चुका था और यह संवत्‌ १८८४ में जाकर 
समाप्त हुग्रा है । इसकी रचना काशीनरेश महाराज उदितनारायण सिह को आज्ञा से 
हुई जिन्हाने इसके लिये लाखों रुपए व्यय क्रिए । इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के ग्रनुप्ठान 
के लिये हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा क्ृतज्ञः रहेंगे । 
गोकुलनाथ ओर गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ वंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मरिए-- 

देव वंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे आर श्रपनी विमाता 
के दुर्व्यवहार से रप्ट होकर काशी चल श्राए थे। काशी में वे गोकुलनाथजी के यहाँ ही 
रहते थे । और स्थानों पर भी उनका बहत मान हश्ा था । जीवन के अंतिम दिनों में वे 
कभी कभी विक्षिप्त भी हो जाया करते थे । उनका परलोकवास संवत्‌ १६२० में हुआ । 

गोकलनाथ ने इस महाभारत के थ्रतिरिक्त निम्नलिखित आर भो ग्रंथ लिखते हैं--- 

चेतचंद्रिका, गोविद-सुखदबिहार, राधाक्ृप्ण-विलास (सं० १८५८), राधा- 
नखशिख, नामरत्नमाला (कोश) (सं० १८७०), सीवारास-ग॒णाणव, श्रमरकोष भाषा 
(सं० १८७०), क्विमुखमंडन । - 

चेतचं द्रिका अ्रलकार का ग्रंश्र है जिसमें काशिराज की दंशावलो भी दो हुई है 
राधाकृप्ण विलास' रससंतश्रो ग्रंथ है जगतदिनोंद' के बरावर है। सीताराग- 
गणारांय' अध्यात्मरामायण का श्रनवाद है जिसमें पूरी रामकथा वाणात है । कविमुख- 
मंडन' भी झलंकारसंबंधी ग्रंथ है । गोक़लनाथ का कविताकाल संवत्‌ १८४० से १5७० तक 
माना जा सकता है। ग्रंथों की सच्ची से ही स्पस्ट है कि ये कितने निपुणा! कवि थे । रीति 
आर प्रवंध दोनों ओर इन्होंने प्रदर रचना की है । इतने श्रधिक परिमाणा में और इतने 
प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्यमरंश, काव्यकला में सिद्धहस्त और 
भाषा पर .पूर्णा अधिकार रखनेवाला हो । श्रतः महाभारत के तीनों श्रनुवादकों में तो ये 
श्रेष्ठ हैं ही, साहित्य क्षेत्र में भी ये बहूत ही ऊंचे पद के अश्विकारी हैं । रीतिग्रंथ रचना ओर 
प्रबंधरचना दोनों में समानरूप से कुशल और कोई दूसरा कवि रीतिकाल के भीतर नहीं 
पाया जाता । 


महाभारत के जिस जिस अंश का झनवाद जिसने जिसने किया है उस उस अंश म 


उसका नाम दिया हुश्रा है । नीचे तीनों कवियां की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं । 
गोकुलनाथ--- 
सखिन के श्रति में उकुति कल कोकिल की 
गरजन हू पे पुनि लाज के कंधान घी । 
गोकुल शन चरनांगुज प युरुपृज 
धनि सी चढत चंचरीक चरचान की ॥ 
. पीतम के श्रवन समीप ही जगति होति 
सेन संत्र संत्र के बरन शनगाम को । 
सोतिन के कानन में हलाहल ह्व हलति 
एरी सुखदानि ! तो बजनि बिछुवान की । 
(राधाङ्गण्ण चिलास) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





{हृदी साहित्य का इतिहास २१४ 


दुर्ग अतिही महत्‌ रक्षित भटन सों चहुँ ओर । 
ताहि घेरयौ शाल्व भूपति सेन ले अति घोर । 
एक माजुष निकसिबे की रही कतहुँ न राह । 
परी सेना शाल्व नप की भरी जुद्ध उछाह ॥ 
लहि सुदेष्णा की सुग्राज्ञा नीच कीचक जोन । 
जाय सिहिनि पास जंक तथा कोनो गोन ॥ 
लग्यो कृष्णा सों कहन या भांति सस्मित वेन । 
यहाँ झ्ाई कहाँ तें ? तुन कोन हो छवि एन ? 


नहीं तुम सी लखी भू पर भरी सुषमा बाम । 
देवि, जच्छिनि, किन्नरी, के श्री, सची भ्रभिराम । 
कांति सों झति भरो तुम्हरो लखत बदन अनूप । 
करेंगो नहि स्ववस काको महा मन्मथ भूप ॥ 


(महाभारत) 
-गोपीनाय-- 
॒ सर्वेदिसि में फिरत भीषम को सुरथ मन-मान । 
लखे सब कोउ तहां भूप अ्रलातचक्र समान ॥ 
सर्व थर सब रथिन सों तेहि समय नुप सब योर । 
एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तहँ जोर ॥ 
'मणिदेव-- 


बचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार । : 
उडांग मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार ॥ 
खाय जूठो पुष्ट, गवित काग सुनि ये बैन। 
कह्यों जानत उड्न की शत रीति हम वलऐन ॥ 
| (२९) बोधा- ये राजापुर (जि० बाँदा) के रहनेवाले सरयूपारी ब्राह्मण थे । 
पन्ना दरवार में इनके संवंधियों को अ्रच्छो प्रतिष्ठा थो । उसो संत्रंध सै ये वाल्यकाल ही 
में पन्ना चले गए। इनका नाम वुद्धिमेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से 'बोधा' कहने 
लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भापाक्राव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्क्रत रीर 
फारसी का भी ग्रच्छा बोध था । शित्रसिहकरोज में इनका जन्म संवत १८०४ दिया हुआ 


= 


हूं । इनका कविताकाल संवत्‌ १५३० से १८६० तक माना जा सकता हुँ । - 
बोधा एक वडे रसिक जोत थे । कहते हैं कि रवार में सुभान (सुव 
हमा एकव । कहते हं कि पन्ना दरवार में सुभान (सूवहान 
नाम की एक श्या थो जिसपर इतका प्रेम हो गधा । इसपर रुप्ट स ने ल 
छह महीने देशनिकाले का दंड दिया । सुभान के वियोग में छह महीने इन्होंने बड़े कष्ट क 
बिताए और उसी वीच में विरहवारीश' नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की । छह महीने 
'पीछे जब ये फिर दरवार में लौटकर ग्राए तब अपने विरहवारीश' के कुछ कवित्त सुनाए । 
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महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मांगने को कहा । इन्होंने कहा सुभान अल्लाह । 
महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया श्रोर इनको मुराद पुरी हुई । 

'विरहबारोश' के श्रतिरिवत इश्कनामा' भो इनको एक प्रसिद्ध पुस्तक है । इनके 
अहुत से फुटकल कवित्त, सर्वैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, 
इससे इन्होने कोई रीतिग्रंथ न लिखकर अपनी मोज के धनसार फुटकल पद्यों की रचना की 
है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे । प्रेममार्ग के निरूपणा में इन्होंने बहुत से पद्य 
कहे हैं । प्रेम की पोर' की व्यंजना भी इन्होंने वड़ो मर्मेस्पशिनी युक्ति से की है। यत्र तत्न 
अ्याकरणादोष रहने पर भी भाषा इनको चलतो और मृहावरेदार होतो थी। उससे प्रेम को 
उमंग छलकी पड़ती है । इनके स्वभाव में फक्क्रड़पन भो कम नहीं था । 'नेजे', कटारी” 
आर 'कुरवान' वाली वाजारी ढंग को रचना भी इन्होंने कहीं कही की है । जो कुछ हो, 
ये भावुक श्रौ र रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहों । कुछ पद्म इनके नीचे दिए जाते हैं--- 

गति खीन मुनाल के तारहु तें तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है । 
सुई बेह कै हार सके न तहाँ परतीति को टाँड़ो लदावनो है ॥ 
कवि वोधा अनी घनी नेजहु तें चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि को धार पे धावनो है ॥ 
एक सुभान के आनन पै कुरवान जहाँ लगि रूप जहाँ को । 
कयो सतक्रतु की पदची लुटिए लखि के मुसकाहट ताको ॥ 
सोक जरा गजरा न जहाँ कवि वोधा जहाँ उजरा न तहाँ को । 
जान मिले तो जहान मिले, नहि जान मिले तो जहान कहाँ को ॥ 
कबहूँ मिलिबो, कवहें मिलिबो, यह धीरज ही में धरैबो करे । 
उर तें कढ़ि आवै, गरे तें फिर, मन की सन ही में सिरेवो करे ॥ 
कवि बोधा न चाँड़ सरी कबहुँ, नितही हरवा सो हिरेयो करे । 
सहते ही बने, कहते न बने, मन ही मन पीर पिरेवो करं ॥ 
हिलि मिलि जानें तासों मिलि कै जनावे हेत, 
हित को न जाने ताको हितु न विसाहिए । 
होय मगरूर ताप दूनी मगरूरी कीजे, 
लघु ह्वै चल जो ताखौं लघुता निवाहिए ॥ 
योधा कवि नीति को निबेरो यही भाँति अहे, 
श्रापको सराहै ताहि झापहू सराहिए । 
दाता कहा, सर कहा, सुंदर सुजान कहा, 
आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए ॥ 

(३०) रामचंब्र--इन्होंने श्रपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है । भाषा महिम्न 
के कर्ता काशीवासी मनियारसिह ने अपने को चाकर ग्रखंडित श्री रामचंद पंडित के' लिखा 
झै । मनियारसिह ने भ्रपना भाषा महिम्न' संवत्‌ १८४१ में लिखा । ग्रतः इनका समय 
संवत्‌ १८४० माना जा सकता है । इनकी एक ही पुस्तक 'चरगाचंद्रिका' ज्ञात है जिसपर 
इनका सारा यश स्थिर है । यह भक्तिरसात्मक ग्रंथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमें 
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. पार्वतीजी के चरणों का वर्णन अत्यंत दचिर और अनूठे ढंग से किया गया है । इस वणन: 


से अलौकिक सपमा, विभति, शक्ति और शांति फटी पड़ती ह। उपास्य क एक अंग से 
अनंत ऐश्वर्य को भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर हो संभव है । भाषा लाक्षणिक 
और पांडित्यपूणां है । कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्त ही सामने रख देनाः 


ठीक है । 

नपर बजत मानि मुग से अधीन होत, 

मीन होत जानि चरनामृत रूरनि को । 
खंजन से नचे देखि सुषमा सरद को सी 

सचे मधकर से पराग केसरनि को ॥ 
रीति रीफि तेरी पद्छब प तिलोचन के 

लोचन ये, झंब ! धार केतिक धरनि को । 
फलत कुमुद से म्यक से निरखि नख; 

पंकज से खिलं जखि तरवा-तरनि को ॥ 


मानिए करीद्र जो हरोंद्र को सरोष हर, 

सानिए तिमिर घेरे भान किरनन को । | 
मानिए चटक वाज जर को पठकि सारे, 

निए झरकि डार भेक भजगन को ॥ 

मानिए कहे जो वारिधार पे दवारि श्रौ 

ग्रगार वरसाइयो वतावे दारिदन को । 
मानिए अनेक निपरोत की प्रतीति, पै न 

भीति आई मानिए भवानी-सेवकन को ॥ 


(३१) मंचित--य्रे मऊ (बुंदेलखंड) के रहनेवाले ब्राह्मण थे ओर संवत्‌ १८३६ 
में वर्तमान थे । इन्होंने कप्णचरित संबंधी दो पुस्तकं लिखी हँ--सुरभी-दानलीला और 
कृष्णायन । सुरभा-दानलीला में वाललीला, यमलार्जन-पतन और दानलीला का विस्तत 
वरान पार छद में किया गया है । इसमें श्रीकृष्ण का नखसिख भी वहत अच्छा कहा गयः 
है । कृप्णायन तुलसीदासजी की रामायण के अनकरण पर दोहा चोपाइयो में लिखी 
गई हू । इन्हान गास्वामीजी की पदावली तक का अनकरण किया है । स्थान स्थान पर 
भाषा श्नप्रासयक्त आर संस्क्रतगमित है, इससे ब्रजवासीदास की चौपाइयों की ग्रपेक्षा 
इनका चापाइयाँ गाल्वामीजी को चोपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं। पर यह मेळ 
केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है । भापामर्मञ्ञ को दाना का भेद वहत जल्दी स्पष्ट 
ह i क भाषा ब्रज ह, श्रवधी नहीं । उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ ? 

गायन क्रा इनकी दानर्ल श्रि 
oe 5 दानलीला की रचना श्रधिक सरस है । दोनों से कुछ 


कुडल लोल श्रमोल कान के छवत कपोलन आवै । 
ड्ल गाप से खुले जोर छनि वरबस मर्नाह चुरावें ॥ 
खर विसाल भाल पर सोभित केसर की चित भावं । 
ताके बीच बिठु रोरी को, ऐसो बेस बनावं 
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श्रुकुटी बंक नेन खंजन से कंजन गंजनवारे। 
मदभंजन खग मीन सदा जे मनरंजन अनियारे ॥ 

( सुरभो-दानलीला) 
ग्रचरज अमित भयो लखि सरिता । इतिय न उपमा कहि सम चरिता ॥ 
कृष्ण देव कहं प्रिय जमुना सी । जिमि गोकुल गोलोक प्रकासी ॥ 
अति विस्तार पार, पद पावन। उभय करार घाट मनभावन ॥ 
बनचर बनज बिपुल बहु पञ्ठी । श्रलि-श्रवली-धुनि-सुनि अति अच्छी ॥ 
नाना जिनिस जीव सरि सेवे। हिसाहीन श्रसन सुचि जेबे॥ 

(कृष्णायन ] 
(३२) मधुसूदन दास--ये माथुर चौवे थे। इन्होने गोविददास नामक किसी 
व्यक्ति के अनुरोध से संवत्‌ १८३६ में “रामाशवमेध' नामक एक वडा ग्रौर मनोहर प्रबंध- 
काव्य बनाया जो सव प्रकार से गोस्ट्रामीजी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के 
योग्य है । इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनप्टान, घोड़े के साथ गई हई सेना के 
साथ सुवाहु, दमन, विद्युन्माली राक्षस, वीरमरि, शिव, सुरथ आदि का घोर यद्ध, अंत में 
राम के पुत्र लब और कुश के साथ भयंकर संग्राम, थीरामचंद्र द्वारा यद्ध का निवारण 
आर पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में धानयन; इन सव प्रसंगों का पद्मपुराण के श्राधार 
पर बहुत ही विस्तृत श्रौर रोचक वर्णन है । ग्रंथ की रचना बिलकुल रामचरितमानस की 
शेली पर हुई है । प्रधानता दोहो के साथ चोपाइयों की है, पर वीच वीच में गीतिका ग्रादि 
आर छंद भी हैं। पदविन्यास श्रौर भाषासौपष्ठव रामचरितमानस का सा ही है । प्रत्यय 
ओर रूप भी बहुत कुछ श्रवधी के रखे गए हैं गोस्वामीजी की प्रणाली के अ्नसरणा में 
मधुसूदनदासञी को पुरी सफलता हुई है । इनकी प्रवंध्रकुशलता, कवित्वशक्ति और 
भाषा को शिष्टता तीनों उच्चकोटि की हैं । इनकी चौपाइयाँ भ्रलवत्तः गोस्वामीजी की 
चोपाइयों में वेखटक मिलाई जा सकती हैं । सूक्ष्म दष्टिवाले भापामर्मज्ञों को केवल थोड़े 
ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा 
का असली रूप अधिक स्फुटित है । ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी के अ्रवश्नी के रूप और 
प्रत्यय न देखकर भेद का ग्रनुभव हो सकता है । पर जँसा कहा जा चका है, पदविन्यास की 
प्रोढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामीजी के मेल का है ! 


सिय रघुपति पदकंज पुनीता। प्रथममाह बंदन करो सप्रीता ॥ 
सृढु मंजुल सुंदर सब भाँती। ससि-कर-सरिस सुभग नख पाँती ॥ 
प्रणत कल्पतरुं तर सब ओरा । दहन ग्ज्ञ तम जन चित चोरा ॥ 
त्रिविध कलुष कुंजर छनघोरा । जगप्रसिद्ध केहरि बरजोरा ॥ 
वितासर पारस सुरधेन्‌। भ्रक्षिक कोटि गन अभिमत देन ॥ 
जन-मन-मानस रसिक मराला । सुमिरत भंजन बिपति विसाला ॥ 
निरखि कालजित कोपि अपारा । विदित होय करि गदा प्रहारा ॥ 
महावेगयुत झ्ावे सोई। अष्टधातुमय जाय न जोई॥ 
झयुत भार भरि भार प्रमाना। देखिय जमपति दंड समाता ॥ 
देखि ताहि लव हनि इषु चंडा। कीन्ही तुरत गदा त्रय खंडा ॥ 


हि० ३० १७ (१००००-७२) 
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जिमि तभ माँह मेघ समुदाई। बरहि वारि महा झरि लाई ॥ 
तिमि प्रचंड सायक जनु व्याला । हने कीस तन लव तेहि काला ॥ 


= 


अए विकल अरति पवनकुमारा। लग करन तब हृदय विचारा ॥ 


(३३) सनियारसिह--ये काशी के रहनेवाले क्ष द्विय थे । इन्होने देवपक्ष में 
. हो कविता की है और अच्छो की है । इनके निम्नलिखित प्रथा का पता ह , ८ 
महिम्न भाषा, सौंदर्य लहरी (पार्वती या देवी का स्तुति), हनुमतछदीसी, सुदर- 
कांड । भाषा महिम्न इन्होंने संवत्‌ १८४१ में लिखा । इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट 
और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पुरा है । ये अच्छे कत्रि हो गए हैँ । रचना के 
कुछ उदाहरण लोजिए-- 0 
2 मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरो है, _ 
झधरम धूमरो न सुधि के संभारे ५। 
कहाँ तेरी ऋद्धि कवि बुद्धि-धारा ध्वनित, 
त्रिगुण तें परे ह्वै दिखातनिरधारे प ॥ 
मनियार याते मति थकित जकित हूं कं, 
भक्तिबस धारि उर धीरज बिचारे पे । 
बिरची कृपाल वाक्यमाल या पुहुपदत, 
पुजन करन काज करन तिहारे पे॥ 
तेरे पद-पंकज-पराग राज राजेश्वरी ! 
वेद बंदनीय बिरुदावली वढी रहे। 
जाको किनुकाई पाय धाता ने धरित्री रची, 
जाप लोक लोकन की रचना कढ़ी रहे ॥ 
मनियार जाहि विष्ण सेव सर्व पोषत में, 
सेस हू के सदा सीस सहस मढ़ी रहै । 
सोई सुरासुर के सिरोमनि सदाशिव के, 
भसम के रूप ह्वे सरीर पे चढ़ी रहै॥ 
श्रभय कठोर बानी सुनि लछमन ज्‌ को, 
मारिबे को चाहि जो सुधारी खल तरवारि । 
बीर हनुमंत तेहि गरजि सुहास करि, 
उपटि पकरि ग्रीव भूमि ले परे पछारि ॥ 
पुच्छ तें लपेटि फेरि दंतन दरदराइ, 
नखन बकोटि चोंथि देत महि डारि डारि । 
उदर विदारि मारि लुत्यन को टार बीर, 
- जेसे मगराज गजराज डारे फारि फारि ॥ | 
(३४) कृष्णदास-ये मिरजापुर के रहनेवाले.कोई क्रष्णाभकत जान पड़ते हैं । 
` ` इन्होने संवत्‌ १८५३ में “माधुर्य लह्री' नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठों की बनाई 
_ 'जिममें विविध छंदों में कृष्णाचरित का वर्णन किया गया है कविता इनकी साधाणतः 
५० अच्छी है । एक कवित्त देखिए-- 
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कोन काज लाज एसी करं जो काज श्रहो 

बार वार कहो नरदेय कहां पाइए । 
दुलभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानि, 

लोला गन नाम धाम रूप सेवा गाइए ॥ 
बानी को सयानो सब पानी में बहाय दोजें, 

जानी सो न रीति जासों दंपति रिझाइए । 
जेसी जसी गही जिन लही तसी नेननहू, 

धन्य धन्य राधाकृष्ण नित ही गनाइए ॥ 


(३५) गणेश--ये नरहरि वंदीजन के वंश में लाल कवि के पोत्र श्रौर गलाव 
कवि के पुत्र थे और संवत्‌ १८५० से लेकर १९१० तक वर्तमान थे । ये काशिराज महाराज 
उदितनारायण सिह के दरवार में थे और महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणा सिह के समय 
तक जीवित रहे । इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे--१-वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश 
(वालकांड समग्र ग्रौर किप्किधा के पाँच अध्याय) । २. प्रद्युम्नविजय नाटक । ३ 

मत पचीसी । 

प्रद्यम्नविजथ नाटक समग्र पद्मवद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के सात अंकों में 
समाप्त हुआ है । इसमें देत्यों के वञ्रनाभपुर नामक नगर में प्रद्य॒म्न के जाने और प्रभावतो 
से गांध्रवं विवाह होने की कथा है । यद्यपि इसमें पात्रप्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक 
के अंग रखे गए हैं पर इतिवृत्त का भी वणान पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है । 
एक उदाहरणा दिया जाता है-- 

ताही के उपरांत, कृष्ण इंद्र ग्रावत भए । 
भेटि परस्पर कांत, बेठ सभासद मध्य तहें॥ 
बोले हरि इंद्र सों विने के कर जोरि दोऊ, 
आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो हैं। 
मेरे गर लोग सब तोषित भए हूं आजु, 
प्रो तप दान, भाग्य सफल सुहायो है। 
कारज समस्त सरे, मंदिर में आए आप, 
देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है। 
सो सुन पुरंदर उपेंद्र लखि आदर सों 
बोले सुनौ बंधु ! दानवीर नाम पायो है ॥ 


(३६) सम्मन--ये मल्लावाँ (जि० हरदोई) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और सरत्‌ 

३८३४ में उत्पन्न हए थे । इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलिया के समान गाँवों तक में 
प्रसिद्ध है । इनके कहने के ढंग में कुछ मामिकता है । दिनों के फेर' आदि के संबंध में इतके 
'ममँस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं । इन्होंने संवत्‌ १५७९ में पिगल काव्य- 
भपण' नामक एक रीतिग्रंथ भी बनाया । पर ये ग्रधिकतर अपने दोहों के लिये ही प्रमिद्ध 
डँ । इनका रचनाकाल संवत्‌ १८६० से १८८० तक माना जा सकता हैं। कुछ दोहे 
देखिए 

निकट रहे आदर घटे, दुरि रहे दुख होय । 

सम्मन या संसार में, प्रीति करो जनि कोय ॥ 
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सम्मन चहौ सुख देह को तो छाँडौ ये चारि । 

चोरी, चुगुली, जामिनी ओर पराई नारि ॥ 

सम्मन मीठी बात सों होत सबै सुख पुर । 

जेहि नह सौखो बोलिबो, तेहि सीखो सब धूर ॥ 
(३७) ठाकुर--इस नाम के तीन कवि हो गए हैं जिसमें दो ग्रसनी के ब्रह्मभट्ट 
थे झौर एक बुंदेलखंड के कायस्थ । तीनो की कविताएं एसी मिलजुल गई हूँ कि भेद करना 
कठिन है । हाँ, वुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएँ पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडीः 
कहावतें या मृहाविरे ग्राए हैं । 


झसनी वाले प्राचीन ठाकुर-- 
ये रीतिकाल के आरंभ में संवत्‌ १७०२ के लगभग हुए थे । इनका कुछ वृत्त नहों ; 


मिलता; केवल फुटकल कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं । संभव है इन्होंने रीतिवद्ध 
रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर कवित्त सबेए बनाए हों 
जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं । इनके ये दो सबेए वहुत सुने जाते हैं--- 

सजि सूहे दुकलन विज्जुछरा सी अटान चढी घटा जोदति है । 

सुचिती ह्लं सुने धुनि मोरन की, रसमाती संयोग संजोवति है ॥ 

कवि ठाकुर वे पिय दुरि बसें, हम आाँसुन सों तन धोवति है! 

धनि वे धनि पावस को रतियाँ पति की छतियां लगि सोदति है ॥ 


दोरे रसालन को चढि डारन कूकत क्वेलिया सोन गहे भा । 

ठाकुर कुंजन कुजन, गुंजत, भोरन भीर चुपैबो चहै ना॥ 

सीतल मंद सुगंधित, चीर समीर लगे तन धीर रहै ना। 

व्याकुल कोन्हो बसंत बनाय के, जाय के कंत सों कोड कहै ना ॥ 
झसनीवाले दूसरे ठाकुर-- 

ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक्त के भतीजे 

श्रीकृष्ण ने अपने पूवेजों का जो वर्णान लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथजी के पूर्वज देवकी- 
नंदन मिश्र गोरखपूर जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण--पयासी के सिश्र--थे और 
अच्छी कविता करते थे । एक वार मँझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी- 
नंदनजी ने भाटों की तरह कुछ कवित्त पढे और पुरस्कार लिया । इसपर उनके भाई- 
बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे ग्रसनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ 
अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए । उन्हीं देवकीनंदन के बंश में 
ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए । म 


ठाकुर चे संवत्‌ १८६१ में सतसई वरनार्थ “नाम की 'बिहारी सतसई' की एक 


पित ९ 
टीका (देवकीनंदन टीका) बनाई । श्रत: इनका कविताकाल संवत्‌ १८६० के इधर उधर 


माना जा सकता है । का काशिराज के संदंधी काशी के नामी रईस (जिनकी हवेली ग्रवतक 
प्रसिद्ध है) बाबू देवकीनंदन अ थ । इनका विशेष वृत्तांत स्व० पंडित श्रंविकादत्त 
व्यास ने अपने बिहारी बिहार' की भूमिका में दिया हँ । ये ठाकुर भी वडी सरस कवितह 
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करते थे । इनके पद्यो में भाव या दृश्य का निर्वाह अवाध रूप में पाया जाता है। दो 
डदाहरणा लीजिए-- 
कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिन्ह 
अपने झकोरन भुलावन लगी है रो। 
ताही को ससेटी तुन-पत्रन-लपेटी धरा- 
घाम तें अकास धूरि धावन लगी है री ॥ 
ठाकुर कहत सुचि सोरभ प्रकासन मों 
भ्राछी भाँति रुचि उपजावन लगी है री । 
ताती सीरी बेहर वियोग का संयोगवारी, 
वनि बसंत की जनावन लगी है री ॥ 
प्रात झुकामुकि भेष छपाय कं गागर ले घर तें निकरी ती। 
जानि परी न कितीक अबार है, जाय परी जहें होरी धरी ती ॥ 
ठाकुर दौरि परे मोहि देखि कं, भागि बची री, बड़ी सुघरी ती । 
बीर की सों जो किपार न देउ तौ में होरिहारन हाथ परी ती ॥ 
तीसरे ठाकुर वुंदेलखंडी [ 
ये जाति के कायस्थ थे ग्रौर इनका पुरा नाम लाला ठाकुरदास था । इनके पूर्वज 
काकोरी (जिला लखनऊ) के रहनेवाले थे और इनके पितामह खड्गरायजी बड़े भारी 
मंसवदार थे । उनके पुत्र गुलावराय का विवाह बड़ी धूमधाम से ग्रोरछे (बुंदेलखंड) के 
रावराजा (जो महाराज ्रोरछा के मुसाहव थे) की पुत्री के साथ हुम्रा था । ये ही गुलाब- 
राय ठाकुर कवि के पिता थे । किसी कारण से गुलावराय ग्रपनी ससुराल ग्रोरछे में ही 
ग्रा बसे जहाँ संवत्‌ १८२३ में ठाकुर का जन्म हुआ । शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे 
कवि निकले श्र जेतपुर में संमान पाकर रहने लगे । उस समय जैतपुर के राजा केसरी= 
{सहजी थे । ठाकुर के कुल के कुछ लोग विजावर में भी जा बसे थे । इसमे ये कभी वहाँ 
भी रहा करते थे। विजावर के राजा ने भी एक गाँव देकर ठाकुर का संमान किया । 
जैतपुर नरेश राजा केसरीसिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गही पर बैठे तब 
ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे 
बुंदेलखंड के दूसरे राजदरवारों में भी झाने जाने लगे । वांदे के हिम्मतवहादुर गोसाइँ के 
दरवार में कभी कभी पद्चाकरजी फे साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की वातें हो जाया 
करती थीं । एक वार पद्माकरजी ने कहा 'ठाकुर कविता तो श्रच्छी करते हैं पर पद कुछ 
हलके पड़ते हैँ. इसपर ठाकुर बोले 'तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है ।' 
इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतवहादुर कभी अपनी सेना के साथ अँगरेजों का कार्य- 
साधन करते और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते । एक वार नहा ब ने 
राजा पारीत के साथ कुछ धोखा करने के लिये उन्हें वांदे बुलाया । राजा 
वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैए पढ़े कि राजा 
यारीछत लौट गए । एक सवया यह है— 
केसे सुचित्त भए निकसौ बिहँसौ बिलसौ हरि वै गलबाहीं । | 
ये छल छद्रन की वतियाँ छलती छिन एक घरी पल माहीं ॥ 
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ठाकुर बै जुरि एक भई, रचिहैं परपंच कछू ब्ज माहीं । 
हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं ॥ 
कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मतवहादुर ने ठाकुर को अपने दरवार में व॒ला 
भेजा । बुलाने का कारण समभकर भी ठाकुर वेधड़क चले गए । जव हिम्मतवहादुर 
इनपर भल्लाने लगे तव इन्होने यह कवित्त पढ़ा-- 
बेई नर निर्णय निदान भें सराहे जात, 
सुखन अ्रघात प्याला प्रेम को पिए रहें । 
हरि रस चंदन चढ़ाय अंग श्रंगन में, 
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए रहें ॥ 
ठाकुर कहत मंजु कज्‌ ते मृदुल मन, 
मोहनी सरूप, धारे, हिम्मत हिए रहें । 
भेंट भए समये असमये, अचाहे चाहे, 
ओर लो निबाहेँ, आँखें एकसी किए रहें ॥ 
इस पर हिम्मतवहादुर ने जब कुछ और कट वचन कहे तव सुना जाता है कि ठाकुर 
ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले 
सेवक सिपाही हम उन रजपुतन के, 
दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मरके । 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, 
हिए के बिसुद्ध हैं, सनेही सांचे उर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बेरी वेवकूफन के, 
जालिम दमाद हैं श्रदानियाँ ससुर के । 
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, 
हम कविराज हैं, पं चाकर चतुर के ॥ 
हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए । फिर मुस्कुराते हुए बोले--'कविजी 
बस : में तो यही देखना चाहता था कि श्राप कोरे कवि ही हैं या पुरखों वी हिम्मत भी 
आप में है ।' इसपर ठाकुर जी ने वडी चतुराई से उत्तर दिया--'महाराज ! हिम्मत तो 
हमार ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जायगी ?' (गोसाई 
हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप गिरि था; हिम्मतवहादुर शाही खिताव था ।) 
ठाकुर कविका परलोकवास संवत्‌ १८८० के लगभग हुआ । अतः इनका कविता" 
काल संवत्‌ १८५० से १८८० तक माना जा सकता है । इनकी कविताओं का एक ग्रच्छा 
सग्रह टाकूर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी ने निकाला है । पर इसमें 
न ता मिली हुई हैं । इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का 
जीवनव कु गया है। ठाकुर के पुत्र च 
पौत्र शंकरप्रसाद भी कवि थे। Oe NIN 
च ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंभ के कवि थे । इनमें ऋत्रिमता का लेश नहीं । न तो 
ही व्यय का शब्दाञ्वर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का 
उत्कप । जस भावा का जिस ढंग से मनुष्यमात्र भ्रनुभव करते हैं वैसे भावों को उसी ढंग से 
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यह कवि अपनी स्वाभाविक्र भाषामें उतार देता है । बोलचाल की चलती भापा में भाव को 
ज्यों का त्यो सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है । व्रजभापा की श्वृंगारी कविताएँ 
प्राथः स्त्रीपात्रों के ही मख की वाणी होती हैं श्रत: स्थान स्थान पर लोकोक्नियों का जो 
मनोहर विधान इस कवि ने किया उनमे उक्लियों में और भी स्वाभाविकता ग्रा गई है । 
यह एक ग्रनुसूत बात है कि स्त्रियाँ वात वात में कहाबते कहा करती हैं । उनके हृदय के 
भावों को भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावतें मानों एक संचित वाहूमय हैं । लोकोक्तियों 
का जमा मध्र उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसो कवि ने नहीं। इनक हावतो में से 
कुछ ता सबत्र प्रचलित हैं और कुछ खास वंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावक 
आर हृद क पारखी कवि थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सवैए इतने लोकप्रिय हए । 
एसा स्त्रच्छद कवि किसो क्रम से वद्र होफ़र कविता करना भला कहाँ पसंद करता ? 
जब जिम त्रियग्र पर जी में आया कुछ कहा । 
ठाकुर प्रश्नानतः प्रेमनिरूपक हो ने पर भी लोकब्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे । 
इसी से श्रमभाव को ग्रपनी स्त्राभाविक तन्मयता के ग्रतिरिक्त कभी तो ये ग्रखती, फाग, 
बसंत, होली, हिंडो रा, अ बो के उल्लास में मग्न दिखाई पछते हैं; कभो लोगों की 
ता, कुटिलता, दःशोलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की 
गति पर खिन्न और उदाम देखे जाते हैं। कविकर्म को ये कठिन समभते थे । रूढ़ि के 
अनुसार गन्दा को लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहों कहते थे । नमने के लिये यहाँ 
इने थोड हो से पद्म दिए जा सकते हैं-- 


सीखी लीन्हों सीन झग खंजन कमल नेन, 

सीखी लोन्हों जस छ प्रताप को कहानो है । 
सीखि लीन्हों कल्पदज्ञ कामधेनु चितामर्नि, 

सीखि लीन्हों मेर गरौ कुबेर गिरि आनो है ॥ 
ठाकुर कहत याको बड़ी है कठिन बात, 

याको नाह भूलि कहूँ बाँधियत बानो है । 
देल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, 

लोगन कवित कीओ खेल करि जानो है ॥ 


दस बार, कीत बार, बरजि दई है जाहि, 

एते पे न माने जी तो जरन बरन देव । 
केपो कहा कोज कछ आपनो करो न होप, 

जाके जते दिन ताहि तेतेई भरन देव ॥ 
ठाङ्कुर कहत मन ग्रापनो सान राखो 

प्रेम निहसंक रसरंग बिहरन देव। 
बिधि के बनाए जीय जेते हैं जहाँ के तहां, 

खचत फिरत तिन्ह खेलन फिरन देव ॥ 


अपने झपने सुठि गेहन सें चढ़े दोङ सनेह की नाव परी! 
गंगनान में भीजत प्रेम भरे, समो लखि में दलि जायें पे री ॥। 
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कहे ठाकुर दोउन की रुचि सों रंग ह्रूँ उमड़े दोऊ ठाव पे रो। 
सखी, कारी घटा बरसे बरसाने पै, गोरी घटा नेंदगाँव प॑ री ॥ 
वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानत ह्वुहै। 
बारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिचानति ह्व है ॥ 
ठाकुर या मन को परतीति है; जो पै सनेह न मानति हुँ है । 
झावत हैं नित मेरे लिये, इतनो तो विशेष कं जानहि द्वं है ॥ 
यह चारहु ओर उदो मुखचंद की चाँदनी चारु निहारि ले री । 
बलि जौ पे अ्रधीन भयो पिय, प्यारी ! तौ एतो विचार बिचारि लं री॥ 
कबि ठाकुर च्‌कि गयो जौ गोपाल तौ तै बिगरी कां सभारि लंरी। 
गब रैहै न रेहै यहै समयो, बहती नदी पायें पखारि लै री॥ 


पावस तें परदेस तें ग्राय मिले पिय ओऔ मनभाई भई है। 
दादुर मोर पपीहरा बोलत; ता पर झानि घटा उनई है॥ 
ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी दामिनि कोंध किते कों गई है । 
रो अब तौ घनघोर घटा गरजो बरसों तुम्हें धूर दई है॥ 


पिय प्यार करें जेहि पे सजनो तेहि की सब भाँतिन संयत है। 
मन मान करों तो परों भ्रम में, फिर पाछे परे पछतेयत है॥ 
कवि ठाकुर कोन की कासौ कहाँ ? दिन देखि दसा बिसरैयत है । 
अपने झटके सुन ए री भटू ! निज सौत के मायके जैयत है ॥ 

(३८) ललकदास--वेनी कवि के भँडौवा से ये लखनऊ के कोई क॑टीधारी 
भहंत जान पड़ते हैं जो अपनी शिप्यमंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे । ग्रतः 
संवत्‌ १८६० गौर १८५० के वीच इनका वर्तमान रहना ग्रनुमान किया जा सकता है । 

होने सत्योपाख्यान' नामक एक वड्डा वर्णनात्मक ग्रंथ सिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म 
से लेकर विवाह तक की कथा वड़े विस्तार के साथ वर्णित है । इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के 
साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की वधाई, वाललीला, होली, जलक्रीडा, झला, 
विवाहोत्सव भ्रादि का बड़े व्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है । जो उद्देश्य 
महाराज रघुराजसिह के रामस्वयंवर का है वही इसका भी समभिए । पर इसमें सादगी 
हे ह केवले दोहे चापाइयों में लिखा गया है । वर्णन करने में ललकदासजी ने भाषा के 
कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए हैं; संस्क्रत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं । 
रचना ग्रच्छी जान पड़ती है । कुछ चौपाइयाँ देखिए--- 

धरि निज ग्रंक राम को साता । लह्यो मोद लखि सुख भुढ गाता ॥ 

दंत कुंद मुकुता सम सोहै। बंधुजीव सम जीभ विमोहे ॥ 
किसलय सधर भ्रघर छवि छाजे । इंद्रनील सभ गंड विराज ॥ 
सुंदर चिनुक नासिका सोहै। कुंकुम तिलक चिलक सन सोहै ॥ 
कानचाप सम भ्रङ्ुटि विराज। ग्रलककलित मख ति छति छाज ॥ 
यहि बिधि सकल राम के श्रंगा। लखि चूमति जननी सुख संगा ॥ 
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(३९) खुान--ये वंदीजन भे और चरखारी (बुंदेलखंड) के महाराज विक्रम- 

“साहि के यहाँ रहते थे । इनके बनाए इन ग्रंथों का पता ह-- 
अमर प्रकाश (सं० १८३६), ग्रव्टयाम (सं० १८५२), लक्ष्मणशतक (सं० 
३१८५५), हनुमान नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीतिबिधान, समरसार 
(युद्ध यात्रा के मुहूतं श्रादिं का विचार), नूसिह चरित्र (सं० १८७६), नृसिह पचीसी । 
इस सूची के ग्रनुसार र इनका कविताकाल सं० १८३० से १८८० तक माना जा सकता 
। 'लक्षमणशतक' में लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा 
गया है । खुमान कविता में अपना उपनाम 'मान रखते थे । नीचे एक कवित्त दिया जाता 

। 


Alp 4 mil 


गायो इंद्रजीत दसकंध को निबंध बंध, 

बोल्यो रामबंधु सों प्रबंध किरवान को । 
को है ग्रंसुमाल, को है काल विकराल, 

सेरे समुहे भए न रहे मान महेसान को ॥ 
त्‌ तो सुकुमार यार लखन कुमार ! मेरी 

मार बेसुमार को सहेया घमासान को ? 
बीर न चितंया, रनमंडल रितेया, काल 

कहर बितेया हौं जितेया मघवान को ॥ 

(४०) नवलदास कायस्य--ये झाँसी के रहनेवाले थे और समथर नरेश राजा 
$हदूपति को सेवा में रहते थे । इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों 
यर और भिन्न भिन्न शैली के हैं । ये ्रच्छे चित्रकार भी थे । इनका झुकाव भक्ति और 
ज्ञान की ओर विशेष था । इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं-- 

रासपंचाध्य़ायी, रामचंद्रविलास, शंकामोचन (सं० १८७३), जौहरिनतरंग 

(१८७५), रसिकरंजनी (१८७७), विज्ञान-भास्क्रर (१5७5), ब्रजदीपिका (१५८३); 

शकरंभासंवाद (१८८८), नामचितामरि (१६०३), मूलभारत (१६१२), भारत- 
सावित्री (१६१२), भारत कवितावली (१६१३), भाषा सप्तशती (१९१७), कविः 
जीवन (१६१८), ग्राल्हा रामायण (१९२२), रुक्मिणीमंगल (१९२५), मूल ढोला 
(१६२५), रहस सावनी (१६२६), अध्यात्मरामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, 
सीतास्वयंवर, रामविवाहखं ड, भारत वातिक, रामायण सुमि रनी, पूर्व श्रृंगा रखंड, मिथिला- 
खंड, दानलोभसंवाद, जन्म खंड । : 

उक्त पुस्तकों में यद्यपि ग्रधिकांश वहुत छोटी हैं फिर भी इनकी. रचना को बहु- 
रूपता का आभास देती है । इनकी पुस्तकों प्रकाशित नहीं हुई हैं। ग्रतः इनकी रचना के 
संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । खोज की रिपोटों में 
उद्धृत उदाहरणों फे देखने से रचना इनको पुष्ट और ग्रभ्यस्त प्रतीत होती है । ब्रजभाषा 
में कुछ वातिक या गद्य शी इन्होंने लिखा है । इनके कुछ पद्म नीचे देखिए-- 

असव अनादि अनंत . अपारा । अमन, ग्रप्रान, अपर, अविकारा ॥ 

भ्रा नीह आतम अबिचासी । अगस भ्रगोचर अबिरल वासी । 

अकथनीय अद्वत अ्रामा। अम्ल अ्प्तेब झकर्म अकामा ॥ 
रहत अलिप्त ताहि उर ध्याओं। अनुपम अ्रमल सुप्त में गाऊ॥ 
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सगुन सरूप सदा सुषमा निधान मंजु, 

बृद्धि गुन गनन अगाध बनपति से। 
भने नवलेस फल्यो विशद सही में यश, 

बरनि न पाव पार झार फनपति से ॥ 
जक्त निज भक्तन के कलुष प्रभंजे रज, 

सुमति बढ़ाई धन धान धनपति से। 
अवर न दूजो देव सहस प्रसिद्ध यह, 

सिद्धि वरदेन सिद्ध ईस गनपति से ॥ 

(४१) रामसहःयदास--ये चौबेपुर (जिला बनारस) के रहनेवाले साला 
भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशीनरेश महाराज उदितनारायणा सिंह के श्राश्रय 
में रहते थे । “त्रिहारी सतसई के भ्रनकरण पर इन्होने रामसतसई' वनाई । विहारी के 
अनुकरण पर वनो हुई पृस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई । इसके बहुत से दोहे सरस 
उद्भावना में विहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे विहारी के 
दोहा में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता ग्रौर भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, 

बिहारी को भी कुछ नोचे गिराने का प्रयत्न समझा जायगा । विहारी में क्या क्या मुख्य 
विशेपताएं हँ यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है । जहाँ तक शब्दों की कारीगरी श्रौर 
चार्वदरध्य से संवंध है वहीं तक श्रनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी 
हुई है । पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह 
सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ ? नकल ऊपरी वातों की हो 
सकती है, हृदय की नहीं । पर हृदय पहचानने के लिये हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो 
आँखों से ही काम नहीं चल सकता । इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी “राम सतसई' श्टंगार 
रस का एक उत्तम ग्रंथ है । इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तकें और लिखी हैं-- 
वाणीभूषणा, वृत्ततरंगिणी (सं० १५७३) और ककहरा । 
७...) 3! लकार का ग्रंथ है और वृत्त तरंगिणी पिगल का । ककहरा जायसी 
_अखरावट के ढंग को छोटी सी पुस्तक है ग्रौर शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि 
इसमें धर्म और नीति के उपदेश है । राममहाय का कविताकाल सं० १७६० से १८८० 
तक माना जा सकता दै । नोचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैँ-- 
गइ नुकोजे लाल के नेन रहें दित रेनि। 
तव नाजुक ठाड़ी न क्यों गाइ परे मृदुबैनि ? 
भटक न, झउपट चटक के अटक सुनट के संग । 
लटक पीतपट की निपट हटकति कटक अनंग । 
लागे नेना नंन में कियो कहा धौ सेन। 
नहि लाग नेवा, रह लागे नेना नैन॥ 
गुलुफनि लगि ज्यो त्यों ययो, करि करि साहस जोर । 
फिर न फिरयो मूरवान चपि, चित घरति खात मरोर ॥ 
यो बिभाति दसनावली ललना बदन संझार। 
पति को नातो मानि के मन्‌ आई उडमार ॥ 


(४२) अंदर वैखर- पै वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत्‌ १८५५ में मञ्जज्जमाबाद 
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(जिला फतहपुर) में हुआ था । इनके पिता मनीरामजी भी ग्रचछे कवि थे। ये कुछ 
दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर ६ बे तक जोधरपुरनरेश महाराज मानसिह के यहाँ रहे। 
अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्ग सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाले में ह 
रहे । इनका देहांत संवत्‌ १६३२ में हुश्रा श्रतः ये महाराज नरेंद्रसिह के समय तक वर्तमान 
थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाव्य 'हम्मीरहठ' बनाया । इसके 
अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं--- 

विवेकविलास, रसिक्रत्रिनोद, हरिभक्तिविलास, नखसिख, वंदावनशतक, गह 
पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माध्वी वसंत । 

यद्यपि श्युंगाररस को कविता करने में भी ये बहुत हो प्रवीण थे पर इनकी कीति 
को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये 'हम्मोरहट' हो पर्याप्त है । उत्साह की उमंग की 
व्यंजना जैसी चलती, स्वाभाविक श्रौर जोरदार भाषा में इन्होने को है वेसे ढंग से करने में 
बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं । बोररम के वर्णन में इस कवि ने वहुत ही सुंदर साहित्यिक 
विवेक का परिचय दिया है । सूदन श्रादि के समान शब्दों की तड़ातड़ ओर भड़ाभड़ के 
फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का हो अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो 
वीररस की जान है । दसरो बात ध्यान देने को यह है कि वानो के अनावश्यक विस्तार को 
जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जातो है, स्थान नहों दिया गया है । भाषा 
भी पूर्ण व्यवस्थित ,चपृतसंस्क्रति आदि दोषों से मक्त ओर घ्रवाहमयो है । सारांश यह कि 
वीररस वर्णान की ग्रत्यंव श्रेष्ठ प्रणाली का ग्रनुसरणा चंद्रशेखरजो ने किया 

रही प्रसंगबिध्षान को वात । इस विषय में कवि ने नई उद्‌भावनाएँ न करके पूर्वे- 
वर्ती कवियों का हो सर्वथा ग्रनसरणा किया है । एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ 
महिमा मंगोल का ग्रलाउहीन के दरवार से भागना, अलाउद्दोत का उमे हम्मीर से वापस 
माँगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षापूबक इनकार करना, ये 
सब वाते जोधराज क्या उसके पूर्वत्रती श्रपश्रंश के कवियों को हो कल्पना है, जो वीरगाथा 
काल की रूढि के ग्रनसार की गई थी । गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता ग्रौर 
निर्भीकता व्यंजित करने के लिये पुराने कबि गढ़ के भीतर नाचरंग का होना दिखाया 
करते थे । जायसी ने अपनी पद्मावती में श्रलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ़ के घेरे जाने पर 
राजा रतनसेन का गढ़ के भोतर नाच कराना और शत्रु के पेरे हुए तीर से नतकी का घायल 
होकर मरना वशित किया है । ठीक उसी प्रकार का वणेन 'हम्मीरहठ में रखा गया दै । 
यह चंद्रशेखरजी की श्रपनी उद्‌भावना नहों एक बंधी हई परिपाटी का श्रनसरणा है। 
` नतकी के मारे जाने पर हम्मीरदेव का यह कह उठना कि हठ करि मड्या युद्ध वृथा हो 
केवल उनके तात्कालिक शोक के ग्राधिक्य की व्यंजना मात्र करता हई । उसे करुणा प्रनाप 
मात्र समभ;ना चाहिए । इसी इरिट से इस प्रकार के करुणा प्रलाप राभ एसे सत्यसंध अर 


वीरब्रती नायको से भी कराण गए हैं । इनके द्वारा उनके चरित्र में कछ भी लांछन लगता 


हुआ नहीं माना जाता । 

एक त्रटि हम्मी रहठ की अवश्य खटकतो है । सव ग्रच्छ कवियों ने प्रतिनायक फे 
प्रताप और पराक्रम को प्रशंसा द्वारा उससे भिड़नेवाले या उसे जीतनेवाल नायक के प्रताप 
और पराक्रम की व्यंजन। की है । राम को प्रतिनायक रावण केसा था ? इंद्र, मरुत, 
यम, सूर्य आदि सब देवताओं से रोदा लेनेवाला; पर हम्मी रहठ में श्रताउहीम एक चुद्विया 
के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है । 


॥ 
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पहिदी साहित्य का इतिहास वि 


चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर वड़ा भारी ग्रधिक्रार था । ग्रनुधास की 
योजना प्रचुर होने पर भी भट्टी कहीं नहों हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही हैँ । युद्ध, मृगया 
आदि के वर्णन तथा संवाद श्रादि सघ बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं । जिस रस का वणन है 
“ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है । जहाँ शूंगार का प्रसग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि 
“किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारो कवि को रचना पढ़ रहे हैं । तात्पर्यं यह है कि 'हम्मीरहठ' हिंदी- 
साहित्य का एकश्रत्न है । तिरिया तेल हमोर हठ चढ़े न दूजी बार' वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में 
शोभा देता है । नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- र 
उवे भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिन चंद प्रकास । 
उलटि गंग बरु वहं, काम रति प्रीति बिनास ॥ 
तजे गौरि अरधंग, अचल ध्रुव ग्रान चल्लं । 
अचल पवन बरु होय, मेरु मंदर गिरि हल्ले ॥ 
सुरतरु सुखाय, लोमस मरे मीर ! संक सब परिहरो । 
सुखबचन बार हम्मोर को बोलि न यह कबहुँ टरो ॥ 





आलम नेवाज सिरताज पातसाहन के, 

गाज ते दराज कोव नजर तिहारी है। 
जाके डर डिगत श्रडोल गद्धारी, डग- 

मगत पहार श्रो डुलति महि सारी है॥ 
रंक जैसो रहत ससंकित सुरेस भयो, 

देस देसपति में अ्रतंक अति भारी है। 
भारी गढ्धारी, सदा जग की तयारी; 

धाक माने ना तिहारी या हमीर हठधारी है ॥ 
भागे मीरजादे पौरजादे ग्रो ग्रमीरजादे, 

भागे खानजादे घ्रान मरत वचाय कै । 
भागे गज बाजि रथ पथ न संभारं, परे 

गोलन पे गोल, सुर सहमि सकाय कै ॥ 
भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि, 
द बलित बितुंड पै विराजि बिलखाय क । 
जेते लगे जंगल में ग्रीवम की आगि 

चले भागि मृग महिव बराह दिललाय कै ॥ 


वि.) जति 


थोरी थोरी बैसवारी नवल फिसोरी सर, 
_ भोरी भोरी बातन निरस्त मुख मोरतीं । 
वतन 'वभूषस विराजत बिमल वर, 


मदन सरोरनि तरन्ति तन तोरती ॥ 
प्यारे पातसाह के परम अनुराग रंगी, 


चाय भरी चाथल चपल दुग जोरतों। 
कामग्रवला सी, कलाधर -की कला इं 


चारु चंपक लता सी चपला सी चित चोरतीं ॥ 
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(४३) बाबा दीनदयाल गिरि--ये गोसाई थे । इनका जन्म शक्रवार' वसंत- 
पंचमी संवत्‌ १८५६ मं काशी के गायघाट महल्ले में एक पाठक के कूल गें हश्रा था । जव ये 
प्‌ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरि को सौंप चल वसे । महंत 
कुशागिरि पंचक्रोशी के मागं में पड़नेवाले देहली विनायक नामक स्थान के अधिकारो थे । 
काशी में महंतजी के और भी कई मठ थे । चे विशेषत: गायघाटवाले मठ में रहा करते थे । 
जव महंत कुशागिरि के मरन पर वहत सी जायदाद नीलाम हो गई तव ये देहली विनायक 
के पास मौठली गाववाले मठ में रहने लगे । वावाजी संस्कृत और हिदी दोनों के अच्छे 
विद्वान्‌ थे । वाव्‌ गोपालचंद्र (गिरिधरदास) से इनका वड़ा स्नेह था । इनका परलोक- 
वास संवत १९१५ में हश्रा । ये एक अत्यंत सहृदय और भावक कवि थे। इनकी सी 
श्रन्योक्तियां { आर किसी कवि की नः । यद्यपि इन श्रन्योक्तियों के भाव 
अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं पर भापाशेली की सरसता आर पदविन्यास की मनोहरता 
के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं वावाजी का भाषा पर वहत ही अच्छा ग्रधि- 
कार था । इनकी सी परिष्कृत, स्त्रच्छ ओर सुव्यवस्थित भाषो वहत थोडे कवियों की है । 
कहीं कहीं कुछ पुरवीपन या अ्रव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम | इसी से 
इनकी श्रन्योदितियाँ इतनी ममरस्पाशनी हुई हैं । इनका श्रन्योक्ति कल्पद्रम हिंदी साहित्य 
में एक अनमोल बस्तु है । ग्रन्योदित के क्षेत्र में कति की मामिकता और सौंदर्यभावना के 
स्फ्ररण का बहत श्रच्छा अवकाश रहता है । पर इसमें ग्रच्छे भावक कवि ही सफल हो 
सकते हें । लौकिक ब्रिपयों पर तो इन्होंने सरस श्रन्योक्तियाँ कही हो ध्यात्मपक्ष में 
भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं । 

वावाजी को जैसा कोमलव्यंजक पदविन्यास पर श्रधिकार था वेसा ही शब्दचमत्कार 
यादि के विधान पर भी । यमक और श्लेपमयी रचना भी इन्होंने वहत सी की है । जिस 
प्रकार ये अपनी भावकता हमार सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी 
नहीं चकते हैं । इससे जल्दी नहीं कहते वनता कि इनमें कलापक्ष प्रधान है या हृदयपक्ष । 
बड़ी अच्छी वात इनमें य इन्होने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है । अपनी 
मामिक रचनाग्रों के भीतर इन्होने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है । 
अन्योक्ति कल्पद्रम के आदि में कई श्लिष्ट पद्य आए हैं पर बीच में बहत कम । इसी प्रकार 


अनु रागवाग में भी श्रधिकांश रचना शब्दवैचित्य आदि से मुक्त है । यद्यपि अनुप्रासयक्त 


सरस कोमल पदावली का बरावर व्यवहार हुश्रा है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य 
रखकर ये वेठ हैं वहाँ एलेप, यभक, ग्रंतर्लापिका, वहिर्लापिका, सव कुछ मज्द है । सारांश 
यह्‌ कि ये एक वहुरंगी कवि थे । रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूण अ्रधि कार था। 

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है 

श्रन्योकिति कल्पद्रुम (सं० १६१२), अनरागवाग (सं० १८८८), वैराग्य दिनेश 
(सं० १६०६), विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी (सं० १५७६) 

इस सूची के अनुसार इनका कविताकाल सं० १८७९ से १६१२ तक माना जा 
सकता है ।° अनुराग-वाग में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का वड़े ही ललित कवित्तों मे 
वर्णन । मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है । दुष्टांत तरंगिणी मे 
नीतिसंवंधी दोहे हँ । विश्वनाथ नवरत्म' शिव की स्तुति है । दराग्य दिनेश' में एक 
भ्रोर तो ऋतुओों आ्रादि.-की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का । 
इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 
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जहदी साहित्य का इतिहास २७० 


केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान । 
नहीं चंद्रमरिण जो द्रवे यह तेलिया पखान ॥ 
यह तेलिया पान, वड़ी कठिनाई जाकी । 
टूर याके सोस नीस बहु बाँकी टाँकी ॥ 
नरने दीनदयाल, चंद ! तुमही चित चेतौ । 
कूर न कोमल होहि कला जो कीजे केतो ॥ 
बरख कहा पयोद इत मानि मोद मन माहि । 
यह तौ ऊसर भूमि है अंकुर जमिहेँ नाहि॥ 
अंकुर जामिहै नाहि बरष सत जो जल दंहै। 
गरजे तरजे कहा ? बृथा तेरो श्रम जेहे॥ 
बरनै दीनदयाल न ठौर कुठौरहि परखे । 
नाहक गाहक चिना, बलाहक ! हाँ तू बरसे ॥ 


चल चकई तेहि सर विषे, जहें नाहि रंन बिछोह । 
रहत एक रस दिवस ही, सुहृद हंस संदोह । 
सुहूद हंस संदोह कोह भ्रस प्रोह न जाको । 
भोगत सुख-श्रंबोह, मोह दुख होय न ताको ॥ 
बरन दीनदयाल भाग बिन जाय न सकई । 
पिय निलाप नित रहै, ताहि सर तू चल चकई ॥ 
कोमल मनोहर मधूर सुरताल सने, 
नूपुर निनादनि सों कौन दिन बोलिहेँ । 
नीके मम ही के वृंद यंदन सुमोतिन को, 
_ गहि कं कृपा की झब चोचन सो तौलिहेँ ॥ 
नेम धरि छम सों प्रमुद होय दीनदयाल, 
प्रम कोकनद बीच कब धों कलो लिहै । 
चरन तिहारे जदुबंस राजहंस ! कब, 
मेरे सन मानस में मंद मंद डोलिहेँ ? 
चरन कमल राजे, मंजु मंजीर बाजे। 
गमन लखि लजावें हंसऊ नाहि पाबे॥ 
सुखव कदमछाही क्रीड़ते कुंज माहीं । 
लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न लोभा ॥ 


क कक फ करका जद, 


बहु छुद्वन के मिलन तें, हानि बली की नाहि । 
जून जकन से नहीं, केहरि कहूँ नसि जाहि ॥ 
पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन 

सुखी रमत सुक ब्रन विष कनक पीजरे दीन h 
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(४४) पजनेस--ये पन्ना के रहनेवाले थे । इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त 
'नहीं । कविताकाल इनका संवत्‌ १६०० के ग्रासपास माना जा सकता है । कोई पुस्तक 
तो इनको नहीं मिलती पर इनकी वहुत सी फूटकल कविता संग्रहग्रंथों में मिलती और 
लोगों के मुंह से सुनी जाती है । इनका स्थान व्रजभापा के प्रसिद्ध कवियों में है । ठाकुर 
शिवमिहजो ने मधुरप्रिया श्रोर 'नखसिख' नाम को इनको दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, 
पर वे मिलती नहीं । भारतजीवन प्रेम ने इनकी फुटकल कविताथ्रों का एक संग्रह 'पजनेस- 
प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया हैं जिसमें १२७ कनित्त सर्वया है । इनकी कविताओं को 
देखने से पत्ता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवया में इन्होने फारसी के शब्द 
और वाक्य भरे हैं । इनकी रचना श्वंगाररस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णो (जैसे ट, ठ, 


ड) का व्यवहार यत्न तत्र बरावर मिलता है । ये प्रतिकलवर्शान' की परवा कम करते थे । - 


पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनु॒प्रासयक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं 
छै । पदविन्यास इनका श्रच्छा है । इनके फुटकल कवित्तं श्रधिकतर अंगवर्णन के मिलते हैं 
जिनसे ग्रनुमान होता है कि इन्होंने कोई नशशिख लिखा होगा । शब्दचमत्कार पर इनका 
अ्यान विशेष रहता था जिससे कहीँ कहीं कुछ भट्टापन श्रा जाता था कुछ नमूने देखिए 
छहर छबीली छटा छूटि छितिमंडल पे, 
उमग उजेरो महा्रोज उजवक सी। 
कवि पजनेस कंज मंजुल मुखी के गात, 
उपमाधिकाति कल कुंदन तवक सी॥ 
फैली दीप दीप दीप दीपति दिपति जाकी, | 
दीपमालिका की रही दीपति दबक सी । 
परत न ताव लखि मुख माहताब जब, 
निकसी सिताय झआफताब की भभक सी ॥ 
पजनेस तसद्दुक ता बिर्सामल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे । 
सहथूव चुनाँ नदमस्त सनम अजदस्त श्रलाबल जुलफ बसे ॥ 
मजम्‌ए, न काफ शिगाफ रुए सम कयामत चश्स से खे बरसे । 
मिजगाँ सुरमा तहरीर दुतां नुकते, बिन बे, किन ते, किन से ॥ 

(४५) गिरिधरदास--ये भारतेंदु वाव्‌ हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के 
चहुत ही प्रौढ़ कवि थे । इनका नाम तो बाबू गोपालचंद था पर कविता में अपना उपनाम 
ये गिरधरदास', 'गिरधर', 'गिरिधारन' रखते थे। भारतेदु ने इनके संबंध में लिखा है कि 
“जिन श्री गिरधरदास कबि रचे ग्रंथ चालीस' । इनका जन्म पौष कृष्ण १५ संवत्‌ १८६० 
को हुआ । इनके पिता काले हर्पच्रंद ,जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारह 
वर्ष के छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत अर हिदी में 
बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया । 
पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन' रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्र- 
लाल मित्र एक लाख रुपया तक दिलवाते थे । इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों 
की मंडली बरावर जमी रहती थी और इनका समय ग्रधिकतर काव्यचर्चा में ही जाता 
व्यथा । इनका परलोकवास संवत्‌ १९१७ में हुआ । 
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भारतेंदुजी ने इनके लिखे ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमें से बहुतों का पताः 
नहीं । भारतेंदू के दोहित्न, हिदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत वानू ब्रजरत्नदासजी ने अपनी 
देखी हुई इन अठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हुँ-- 

जरासंधवरध महाकाव्य, भारती भूषण (श्रलंकार), भाषा व्याकरण (पिगल- 
संबंधी ), रसरत्नाकर, ग्रीष्मवर्णन, भत्स्यकथामृत, वाराहकथामृत, नृसिहकथामृत, वामन-- 
कथामृत, परशुरामकथामृत, रामकथामृत, वलरामकथामृत (क्रप्णचरित ४७०१ पदों में), 
बृद्धकथामृत, कल्किकथामृत, नहुप नाटक, गर्गसंहिता (कृप्णचरित का दोहे चोपाइयों में 
बड़ा ग्रंथ), एकादशी माहात्म्य । 
इनके अतिरिक्त भारतेंदुजी के एक नोट के ग्राधार पर स्वर्गीय वावू राधाकूप्ण- 

दास ने इन २१ और पुस्तकों का उल्लेख किया है-- 

वाल्मीकि रामायण (सातों कांड पद्यानुवाद), छंदोणव, नीति, अद्भुत रामायण, 
लक्ष्मीनखशिख, वार्तासंस्क्ृत, ककारादि सह््ननाम, गयायाल्ा, गयाप्टक, द्वादशदलकमल, 
कीतेन, संकर्पणाप्टक,*दनुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र. गोपालस्तोत्र, भगवत्स्तोत्र, श्रीराम- 
स्तोत्र, श्रीराधास्तोत्र, रामाप्टक, कालियकालाप्टक । 

इन्होने दो ढंग को रचनाएं की हैं । गर्गसंहिता आदि भक्तिमार्ग की कथाएं तो 
सरल और साधारण पद्यो में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं जैसे" 
बरासंधवध, भारतीभूपणा रसरत्नाकर, ग्रीप्मवर्णांन--वे यमक और ग्रनुप्रास झादि से 
इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं । सबसे श्रधिक इन्होने यमक और 
अन्‌ भ्रास का चमत्कार दिखाया हे। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंधवध 
में हैं और कहीं नहीं मिलेगा । जराराप्चवध ग्रप्रण है, केवल ११ सगो तक लिखा गया है, 
पर अपन ढंग का अनूठा है । जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि 
इनका झुकाव चमत्कार को ओर अधिक था । रसात्मकता इनकी रचनाश्रों में वैसी नहीं 
पाइ जाता । २७ वर्ष को ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्यरचना का 
अद्भुत ग्रभ्यास सूचित करता हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं । 

(जरासंधबध से) 


चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो विधि मित्र दरद हर । 
सरद सरोरुह बदन जाचकन वरद सरद बर॥ 
लसत सिह सम दुरद नरद दिसि दुरद झरद फर । 
निरखि होत श्रि सरद, हरद सम जरद कांति धर ॥ 
केर करद करत बपरद जब गरद मिलत बपु गाज को। 
रन जुआ नरद वित नुप लस्यो करद मगध महराज को ॥ 


का प पर रए उश 


सबके सब केशव के सबके हित के गज सोहते सोभा भ्रपार हैं । 
नब सलन सलन सलन ही फिरें सैलन सँलहि सीस प्रहार हैं ॥ 
गिरिधारन' धारन सों पदकंज लै धारन ले बसु धारन फार हें । 
अरि वारन वारन वारन पै सुर वारन वारन वारन वार हैं ॥ 
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२७३ रीतिकाल : प्र० ३--अन्य ककि 


(भारतीमूबण से) 
गसंगति--पसिधु जनित गर हर पिथो, मरे श्रपुर समुदाय । 


»...] 


नेस बान नेनन लग्यो, भयो करेजे घाय ॥ 
(रसरत्माकर से) | 
जाहि बिवाहि दियो पिठु साउु ने पावक साखि सबै जन जानी । 
साहब से 'गिरिधारन ज्‌' भगवान समान कहे सुनि ज्ञानी ॥ 
तु जो कहे वह दच्छिन है, तो हमें कहा बाम हूँ, बाश श्रजानी । 
झागन सों पत ऐसो मिलें, सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी ॥ 
(ग्रीष्सवर्णान से) 
जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, 
जगमग जोति जाकी जग में जमति हे! 
जसे जडुजामि जान प्यारी जातरूप एसी, 
जगनुख उवाल ऐसी जोन्ह सी जगति है ॥ 
'गिरिवरदास' जोर जबर जवानी को है, 
जोडि जोहि जलजा हू जीव में जफत है । 
जगत फे जीउन फे जिद को चुराए जोय, 
जोए जोपता को जेड जरनि जरति है ॥ 

(४६) टिजदेत्र (सहराम घारनासह)--ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी 
ही सरस कविता करते थे । ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं । इनके भतीजे 
भुवनेशजी (श्री त्रिलोकीनाथजी, जिनसे श्रयोध्यानरेश ददुआ साहब से राज्य के लिये 
अदालत हुई थी) ने द्विवेदीजी की दो पुस्तके बताई हैँ, श्रंगाखत्तीसी' ओर श्वृंगारलतिका । 
ऽवृंगा रलतिका' का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की 
योर से हाल में प्रकाशित हुआ है । इसके टीकाकार हैं भूतपूर्वं श्रयोध्यानरेश महाराज 
प्रतापनाराप्रण सिह । श्वृंगारवत्तीसी' भी एक वार छपी थो । डिजदेव के कवित्त काव्य- 
प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के । ब्रजभाषा के श्वृंगारी कवियों को परंपरा में 
इन्हें तिम प्रसिद्ध कबि समझना चाहिए । जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखनेवाले कवियों में 
पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची श्यृंगारपरंपरा में ये । इनको सी सरस 
और भावमयी फुटकल श्ंगारी कविता फिर दूर्लभ हो गई । 

इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता । अनुप्रास आदि शब्दचमत्कारों के 
लिये इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतुवणांनों में इनके हृदय का उल्लास 
उमड़ पड़ता है । बहुत से कवियों के ऋतुवर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, 
रस्म सी अदा करते जान पड़ते हँ । पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की 
चहक भी साफ झलकती है । एक ऋतु के उपरांत दसरी ऋतु के आगमन पर इनका 
हृदय ग्रगवानी के लिये मानो आपे आप आगे वढ़ता था । इनकी कविता के कुछ नमूने 
नीचे दिए जाते हैं--- 

हि० ३० १८ ( १००००-७२ ) 
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हिंदी साहित्य का इतिहास २७४ 


सिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज वियोदलवा बरसायो करें । 
रचि नाच लत्रागन तानि बितान सबै विधि चि चुरायो करे ॥। 
'द्विजदेव ज देखि अनोखी प्रभा अलिचारन कोरति गायो करें। 
चिरजीबो, बसंत ! सदा द्विजदेव प्रछूनन की ऋरि लायो करें ॥ 
सुर हो के भार सूधे सवद झुकीरन के 
संदिरन त्यागि करें अनत कहूं न गोन । 
हिजदेव त्यां ही मधुभारन श्रपारन सों 
नेकु ऋूकि कमि रहे मोगरे अरु दोच ॥ 
खोलि इन नेनन निहार तो निहारों कहा ? 
सुषमा भूत छाय रही प्रति भोन भौन । 
चाँदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, 
गंध ही के भारन वहत भद मंद योन ॥ 


बोलि हारे कोकिल, बलाय हारे केकीगन, 

सिख हारी सखी सब जुगुति नई नई । 
द्विजदेव की सों लाज बेरिन फुसंय इन 

अंगन ह आपसे श्ररीति इतनी ठई॥ 
हाय इन कुंजन ते पलटि पधारे श्याम, 

देखन न पाई वह मूरति सुधामई । 
ग्रावन समें सें दुखदाइनि भई री लाज, 

चलन समें में चल पलन दंगा दई ॥ 





क; दः र एय ए) उद्र 


| 


| 
भाजु सुभायन ही गई वाग, विलोकि अवून की पाति रही पगि। | 
ताहि समै तह आए गोपाल, तिग्हें जि रोरी गयो हियरो ठगि ॥ | 
प द्विजदेव न जानि परयो धो कहा तेहि काल परे अँसुदा जगि । 
तू जो कही, सखि ! लीनो सरूप सो सो श्रेंखियान कों लोनो गई लगि ॥ 


बाँके संकहीने राते कंज छवि छीने साते, 
झुकि भक्ति भूमि झूमि काहू को कछ गनै न । 
हिजदेव की त ऐसी बनक बनाय बहु, 
[तिन बगारे चित दहन चहँवा चैन 
॥ हेवा दन ॥ 
पेखि परे प्रात जौ पे गातन उछाह भरे, 
बार बार तातें तुम्हें वती फछक बैन । 
एहो ब्रजराज ! मेरो प्रेमधन लूटिबे को, 
वीरा खाय आए किते आपके अनोखे मैन ? 
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भूले भूले भौर बन भाँवरें भरेंगे चह, 
फूल फूलि किंसुक जके से रहि जायहैं । 

द्विजदेव को सों बह कूजन बितारि कूर, 
कोकिल कलंकी ठोर ठौर पछित्रायहैं॥ 

ग्रावत बसंत के न ऐहैं जो पे स्याम तो पै, 
. वाजरो ! बलाय सों, हमारेऊ उपाय हैं । 

पीहु पहिलेई तें हलाहल सेंगाव या, 
कलानिधि की एको कला चलन न पायहैँ ॥ 


घहुरि घहरि घन सबन चट्ँघा धेरि, 

छहरि छहरि विष बुँद वरस्ाचं ना। 
द्विजदेव की सों श्रव चूक मत दाँव, 

एरे पातकी पपीहा! तू पिया की धुनि गाचे ना। 
फेरि एसो श्रोसर न एहै तेरे हाथ, एरे, 

सटकि मटकि मोर सोर तू सचावे ना। 
हौं तो विन घ्रान, धरान चहत तजोई अब, 

कत नभ चंद तू ग्रक्तास चढ़ि धाबे ना ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








$s 


आडुनंक कादा 
( स्‌० १६००-१६८० ) 
गद्य खंड 


प्रकरण १ 
सामान्य परिचय : गद्य का विकास 


झाघुनिक काल के पूर्व गद्य की ग्रदस्था 
आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य का ग्ररितत्व किस परिमाण झोर किस रूप में था, 
पा 


जभापा ही रही है, 
७" 


संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए । झवतक साहित्य की भाषा द्रजभ। है 
इसे सूचित करने की श्रावश्यकता नही । ग्रतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती हैं 
वह ब्रजभाषा ही में । हिंदी पुरतकों की खोज में हटयोग, ब्रह्मज्ञान आदि से संबंध रखने- 
वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ मिळे हैं जिनका निर्माणकाल संवत्‌ १४०७ के छासपास है । 
किसी किसी पुस्तक में निर्माणकाल दिया हुआ है । एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका 
लिखनेवाल [ पृष्ठिबा', 'कहिदा' श्रादि प्रयोगो के कारणा राजपृताने का निवासी जान पड़ता 
है । इसके गद्य को हम संदत्‌ १४०० के थ्रासंपास के व्रजभापा गद्य का नमना मान सकते हैं। 
थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है-- ५ ; 
थी गुरु परमानंद तिनको दंडदत है। हैं कंसे परमानंद, झानंदरदरूप हैं सरी 
जिर्हि को, जिरिह के नित्य गाए ते शरीर देतन्नि शरु झानंदमय होतु दै । सै 
हो गोरिए सो मछंदरनाथ को दंडवत करत हों। हैं कसे वे मछंदरनाथ ! शात्म- 
कि निश्चल है प्रंतहकरन जिनके अरु मूलद्वार तें छह चक्र जिनि नीकी तरह 


इसे हम निश्चयपूवंक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही य 
चयपूर्वक गः । गै यह भी ध्यान 

होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का 'कथभूती' अनुवाद न हो । चाहे जो हो, है यह 
संवत्‌ १४०० के व्रजभाषा गद्य का नमूना । 
अजभाषा गद्य 

जक (१) विदुलनाथ--इसके उपरांत फिर हमें भवितकाल में क्ृप्णभवितशाखा के 
भीतर गद्यग्रंथ मिलते हूं। श्रीवल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई बिट्टुलनाथजी ने “श्यृगाररस 
मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभापा में लिखा । उनकी भाषा का स्वरूप देखिए-- 


श्रथम को सखी बहतु हैं । जो गोपीजन के चरणा दिए सेदक की दासी करि जो 


~ 


८६६ 
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२७३ आधघुमिक काल : प्र० १--ाय्च का विकास : ब्रजभावा गद्य 
इनको प्रेवामृत सें डूसि के इनके मंद हास्य ने जीते हैं। भ्रनूत समूह ता करि 

निङुंज विषै श्ुंगाररस श्रेष्ठ रसना कोनो सो पूल होत अई॥ २. 

 _ गहु गद्य अपरिमाजित और श्रव्यवस्थित है । पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक 
अंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाया भो व्यवस्थित और चलती है । वल्लभ- 
सनदा म इतका अच्छा प्रचार है। इनके नाम हँ--चोराती वैउणजो को वार्ता' तथा 
'दो सो बाजन बैड्गनों को वार्ता ।' इनमें से प्रथम, आवचार्यश्रो वल्ज॒भावार्थजी के पौत्त 
ओर गोसाई विदुलनाथजो के पुत्र गोसाईं गोकुलनाथजी को लिखी कही जाती है, पर 
गोकुलताथजो के किसी शिष्य की लिखो जान पड़तो है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथजी का 
कई जगह बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है । इसमें वैज्णाव भक्तों और आ्राचार्य जो को महिमा 
अकट करनेवाली कथाएँ लिखों गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की १७वों शताब्दी का 
उत्तराद्ध माना जा सकता है। दो सो वावन वैज्णाों को वार्ता' तो और भो पोछे और 
ओरंगजेत्र के समर के लगभग को लिबो प्रतीत होतो है । इन वार्ताम्रों को कयाएँ वोलचाल 
को ब्रजमापा में लिखो गई हैं जिसमें कहीँ कहीं बहुत प्रचलित अरवी फारसी शब्द भी 
'नस्संकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार को दृष्टि से ये कथाएँ नहीं 
लिखी गई हैं । उदाहरण के लिये यह उद्धत अंश पर्याप्त होगा--- 

सो शी नंदगाम में रहतो हतो । सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ्यो हतो । सो जितने 
पुथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतो; एसो वाको नेम हतो । याही तें सव लोगन ने बाको 
नाम खंडन पारयो हूतो । सो एक दिन श्रीमहाप्रभुजी के सेवक वैष्णवन की मंडली में आयो।॥ 
सो खंडन करन लाग्यौ । बेष्णवन ने कही जो तेरो शास्त्रार्थ फरनो होवै तो पंडित के पास 
जा, हमारी मंडली में तेरे आपने को काम नहीं । इहाँ खंडन मंडन नहीं है । भगवद्वार्ता को 
काम है भगवद्यश सुननो होवे तो इहां आवो । 

(२) नामादासजो--इन्होंने भी सं० १६६० के. आसपास अब्टयाम” नामक 
एक पुस्तक व्रजमापा गद्य में लिखो जिसमें भगवान्‌ राम को दिनचर्या का वर्णन है । भाषा 
इस ढंग की है-- 

तय श्री महाराज कुमार प्रथम वसिष्ट महाराज के चरन छुइ प्रनाम करत भए ॥ 

फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए । फिर भो राजाधिराज जू को 
जोहार करिके श्री महेंद्रनाय दशरथ ज्‌ निकट बैठते भए । 

(३) वैङुंठर्माण शक्ल--सं० १६८० के लगभग वैकुंठमरिग शुक्ल ने, जो ओ रछा 
के महाराज जपर्वेतसिह के यहाँ थे, ब्रजमाया गद्य सें अगहन माहत्म्य/ और 'चैशाख 
साइास्म्य नाम को दो छोटो छोटो पुस्तकें लिखों । हितीय के संत्रे में वे लिखते हैं--- 

सप्र देवतन को छुपा ते बेङुंड्मनि सुकुल थी महारानी चंद्रावती के धरम पढ़िये के 

यर यह जपरर ग्रम वेता महातम भाषा करत भए । एक समय नारद ज्‌ 
ब्रह्मा को सभा से उठि के सुमेर पर्वत को भए । 

ब्रजमापा गद्य में लिखा एक 'नासिफेतोपाख्य़ान' मिला है जिसके कर्ता का नाम 

'ज्ञात नहीं । समय संवत्‌ १७६० के उपरांत है । भाषा व्यवस्थित है-- 

हे ऋषीश्वरो ! और सुनो, में देख्यो है सो कहुँ । काले वर्ण महादुख के रूप, 

जम, किकर देखे । सर्प, दीछू, रीछ, व्पाश्र, सिह बड़े बड़े प्रश्न देखे । पंय में पाप- 
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कर्सो कों जमदूत चलाइ के भुदगर श्रर लोह के दंड कर मार वेते हैं। भ्रागे और 

जोवन को त्रास देते देखे है । सु मेरो रोम रोम खरो होत है। 

(४) सूरति मिश्र--इन्होने संवत्‌ १७६७ में संस्कृत से कथा लेकर बैतालपचीसी 
लिखी, जिसको श्रागे चलकर लह्लूलाल ने खड़ी वोली हिंदुस्तानी में किया । जयपुर- 
नरेश सवाई प्रतापसिह की श्राज्ञा से लाला हीरालाल ने संवत्‌ १५५२ में 'ग्राईन ग्रकवरी की 
भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी । 

भाषा इसकी बोलचाल की हैँ जिसमें अरवी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं । 
नमूना यह है-- 2 

अब शेख अवलफजल ग्रंथ को करता प्रभु को निमस्कार करि के अकवर बादशाह 

को तारीफ लिखने को कसत करै है अरु कहे हैं--प्शक्ों बड़ाई घर चेष्टा घर 

चिसत्कार कहाँ तक लिखूँ। कही जात नाहो । ताते याक पराक्रम अरु भाँति 
भाँति के दसतूर वा मनसुबा दुनिया में प्रगट भए, ता को संखेप लिखत हौं । 


इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं जिनसे गद्य 
का कोई विकास प्रकट नहीं होता । साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही । गद्य का भी 
विकास यदि होता ग्राता तो विक्रम की इस शताब्दी के श्रारंभ में भाषासंवंधिनी वडी 
विषम समस्या उपस्थित होती । जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिये खड़ी बोली ले ली गई 
उस घड़ाके के साथ न ली जा सकती । कुछ समय सोचविचार और वादविवाद में जाता 
झौर कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएँ साथ साथ दौड़ लगाती । ग्रतः भगवान 
का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषातिप्लव नहीं संघटित हुश्रा और 
खड़ी वोली, जो कभी ग्रलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड जाती थी, धीरे 
धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ो । . 

गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक्‌ प्रचार न होने के कारण व्रजभापा गद्य जहाँ 
का तहाँ रह गया । उपयुक्त वैष्णव वार्ताऔं' में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित 
रूप दिखाई पड़ा वैसा फिर आगे चलकर नहीं । काव्यो की टीकाओं आदि में जो थोडा 
बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत ही अ्रव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों 
और भावा का संबद्ध रूप म प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी । ये टीकाएँ संस्कृत की 
इत्यमरः' भर 'कथं भूतम्‌” वाली टीकाों की पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके 
द्वारा गद्य का उन्नति को संभावना न थी । भाषा ऐसी श्रनगढ़ ग्रौर लद्धड होती थी कि 
क चाह समझ मे झा जाय पर टीका की उलभन से निकलना कठिन समभिए । विक्रम 

अठारह्वी शताब्दी की लिखी श्रृंगारशतक' की एक टीका की कृ पंक्तियाँ देखिए-- 
उन्मततप्रेमसंरंभादालभंते यदंगनाः । 
तत्र परत्यु हमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः ॥ 
अंगना जु है स्त्री सु प्रेम के अति वेश करि । ज कार्य करन चाहति है ता कार्य 
विषं । ब्रह्माऊ । प्रत्यहं ग्राधातं । झं वरे कहें न 
! खक आधात । श्रतराउ कीब कहें। कातर । काइर है। 
काइरु कहाव असमर्थ ज कछ र 
गाइरु कहाव अस क रत्री करयो चाहें सु अवस्य फराह । ताको 
अतराउ इह्या पह न करथो जाइ ग्रोर की कितीक बात । | 


आगे वढ़कर संवत्‌ १८७२ की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्विका की पू 
टीका ee | मचेद्रिका द 
“का लीजिए तो उसकी भाषा की भी यही दशा है-- की प्रसिद्ध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RE 


I नाम सा)... +नत++आक ..... 


OR SS IS 


A Ds ०:५४: 


२७३ श्राधुनिक काल : प्र० १--गद्य का विकास : खड़ी बोली का गद्य 


राघव शर लाघव गति छल मुकुट यों हयो। 
हंस सबल अंसुसहित सानह उडि कै गयो ॥ 
सबल कहे मेक रंग मिश्चित हूँ, सु कहें किरण जाके ऐसे जे सूर्य हैं तिन सहित 
सानो कलिद्गिरि ९ग सं हुंस कहें हंस समूह उडि गयो है। यहाँ जाति विषै 
एकबदन है । हंसन के सदृश श्वेत छतर है आर सुर्यन के सदृश श्रनेक रग नगजटित 
कुट ह-। 
इसी ढंग की सारी टीकाको को भाषा समभि.ए । सरदार कवि अभी हाल में हुए 
हैं। कविप्रिया, रसिक्रश्रिपा, पतसई आदि को उनकी टीकाश्रों की भाषा और भी अ्नगढ़ 
और असंबद्ध है सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिये खड़ी वोली उठ खड़ी हुई 
उस समय तक गच्च का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था । 
इसी से खड़ी बोलो के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ । 


खड़ी बोली का गद्य 

देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरवारी शिष्टता 
के प्रचार के साथ हो दिल्‍ली को खड़ी वोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा 
हो चली थी । खुसरो ने विक्रम का चौदहवीं शताव्दी मे ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिस 
खड़ी वोली में कुछ पञ्च और पहेलियाँ वनाई थी । श्रौरंगजेव के समय से फारसी मिश्रित 
खड़ी बोली या रेखता में शायरी भो शुरू हो गई आर उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में 
बरावर बढ़ता गया । इस प्रकार खड़ो बोलो को लेकर उर्द्‌ साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें 
अगि चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बरावर बढ़ता गया श्रौर जिसका ग्रादशे 
भी विदेशी होता गया । 

मोगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुँची । दिल्ली, 
श्रागरे श्रादि पछाँही शहरों की समृद्धि नप्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुशिदावाद 
आदि नई राजधानिप्रा चमक उटी । जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, 
इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूरव को ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के 
प्रदेशों की हिंद व्यापारी जातियाँ (श्रगरवाले, खत्री ग्रादि) जीविका के लिये लखनऊ, 
फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पुरवी शहरों में फैलने लगीं । उनके साथ साथ 
उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी । यह सिद्ध वात है कि उपजाऊ 
और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते । अतः धीरे धीरे पूरव के 
शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चलो । इस प्रकार बड़े शहरों के 
वाजार की व्यावड्ारक भाषा भी खड़ी वोली हुई । यह खड़ी बोली ग्रसली और स्वा- 
भाविक भ।पा थी, मौलवियों और मुंशियों की उद ए मुश्रल्ला नहीं । यह अपने ठेठ रूप में 
बरावर पछाँह से ग्राई हई जातियों के घरों में वोली जाती है ॥ अतः कुछ लोगों का यह 
कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका 
मूल रूप उर्दू है जिससे ग्राधुनिक हिंदी गद्य की भाषा श्ररवी फारसी शब्दों को निकालकर 
गढ़ ली गई, शद्ध भ्रम या भज्ञान है । इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत 
साहित्य की--जो संवत्‌ १६०३ के पूर्वं तक पद्यमय ही रहा-भापा ब्रजभाया ही रही 
और खड़ी बोली बैसे ही एक कोने पड़ी रही जैसें और प्रांतों की वोलियाँ । साहित्य या काव्य 
में उसका व्यवहार नहीं हुआ । 
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पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस वात छा प्रमाण नहा ठू कि 
उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था । उर्द का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी वोली अपने 
देशी रूप में वर्तमान थी और श्रव भी वनी हुई है । साहित्य में भा कभा कभा कई इसका 
व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका टू । 3 
भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक भ्रपश्न॑श कार्व्यों की जो परंपरा 
चलती रही उसके भीतर खड़ी दोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है । 
जैसें-- 
भल्ला हुआ ज्‌ मारिया, वहिरि ! महारा कलु । 


झड़बिहि पत्ती, नइहि जलु, तो बि न बूहा हृत्थ । 





सोउ जुहिद्विर संकट पाश्मा। देवक लेखिंश्न कोण मिटाझ ? 


उसके उपरांत भक्तिकाल के आरभ में निर्गुणधारा के संत कवि किस प्रकार 
खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुक्कडी' भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति- 
काल के भीतर हो चुका है । कवीरदास के ये वचन लीजिए-- 
कबीर मन निर्मल भया जेसा गंगा नीर। 


कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोइ । 
राम कहे भला होयगा, नहितर भला न होइ ॥ 
झाऊंगा न जाउँगा, सर्गा न जीऊंगा। 
गुर के सवद रम रम रहुंगा॥ 
अकवर के समय में गंग कवि ने चंद छंद बरनन की महिमा' नामक एक गद्य 
पुस्तक खड़ी वोली में लिखी थी । उसकी भांषा का नमूना देखिए-- 
सिद्धि श्री १०८ श्रो श्री पातसाहिजी श्री दलपतिजी ञ्कबरसाहजी श्रामखास में 
तखत ऊपर विराजमान हो रहे । ओर आमखास भरने लगा हे जिसमें तमाम 
उमराव श्राय झाय कुनिश बजाय जुहार करके अपनी अपनी वैठक पर बैठ जाया 
कर अपनो अपनी सिस॒ल से । जिलको वैठक सहां सो रेसम के रस्से में रेसम की 
लूमें पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम सें रहे । 
x 42 २६ 
इतना सुनके पातसाहिजी भीझकबरसाहिओी श्राद सेर सोना नरहरदास चारन 
को दिया । इनके डेढ सेर सोना हो गया । रास बंचना पुरन भथा । श्रामखास 
वरखास हुआ । 
इस श्रवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहाँगीर के समय में ही खड़ी 
बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी । यह भाषा 





व्‌, देखो, पृु० ५३-५६। 
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उई नहीं कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी वोली हूँ । यद्यपि पहले से साहित्य भाया के 
रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें श्रधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह वात नहीं है 
कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे । दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्टसमाज 
के वीच इसका व्यवहार वढ़ा तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी 
जाने लगीं । गौ 

विक्रम संवत्‌ १७६८ में रामप्रसाद 'निरंजनी' ने भाषा योगवासिण्ठः नाम का 
गद्य ग्रंथ बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा । ये पटियाला दरबार में थे और महारानी 
को कथा वाँचकर सुनाया करते थे । इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी 
सदासुख और लल्लूलाल से ६२ वर्ष पहले खड़ी वोली का गद्य अच्छे परिमाजित रूप में पुस्तके 
आदि लिखने में व्यवहृत होता था । श्रवतक पाई गई पुस्तकों में यह योगवासिष्ठ ही 
सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्क्ृत रूप में दिखाई पड़ता है ग्रतः जवतक और कोई 
पुस्तक इससे पुरानी न मिले तबतक इसी को परिमाजित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम- 
प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्यलेखक मान सकते हैं । 'योगवासिष्ठ से दो उद्धरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 

(क) प्रथम परक्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें 
सब लीन और स्थित होते हैं, « % 2% जिस आनंद के समुद्र के करण से संपूर्ण 
विश्व प्रानंदमय है, जिस झानंद से सब जीव जोते हैं । अगस्तजी के शिष्य 
सुतीक्षण के मन में एक संदेह पेदा हुआ तब वह उसके दूर करने के कारण अगरत 
मुनि के झाश्रम को जा विधिसहित प्रणाम करके बैठे रौर बिनती कर प्रश्न किया 
कि हे भगवन्‌ ! आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह 
को टूर करो । मोक्ष का कारण कमं है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं, समभाय के 
कहो । इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि है ब्रह्मण्य ! केवल कमं से मोक्ष नहों 
होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है । कर्म से 
ग्रंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता ग्रौर अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल 
ज्ञान से मुक्ति नहीं होती । 

(ख) हे रामजी ! जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट-अनिष्ट में 
रागद्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। % २ सलीन वासना 
जन्मों का कारण है । ऐसी वासना को छोड़फर जब तुम स्थित होगे तब ठुस 
कर्ता हुए भी निर्लेप रहोगे । आर हर्ष शोक ध्यादि विकारों से जब तुम सलग 
रहोगे तब वीतराग, भय, ऋध से रहित, रहेगे । ९ 2% % जिसने श्रास्मतत्व 
पाया है घह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो । इसी दृष्टि को पाकर आत्स- 
तत्व को देखो तव विगतज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म सरख 
के बंधन में न झावोगे १ 
कैसी श्रृंखलावद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है । 
इसके पीछे संवत्‌ १८१८ में वसवा (मध्यप्रदेश) निवासी ५० दौलतराम ने 

हरिषेणाचार्य कृत जैन 'पञ्चपुराण' का भाषानुवाद किया जो ७०० पुष्ठों से ऊपर का एक 
बड़ा ग्रंथ है । भाषा इसकी उपर्युक्त 'योगवालिप्ठ के समान परिमाजित नहीं है, पर इस 
वात का पुरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखनेवाली अधिकांश शिष्ट 
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जनता के बीच खड़ी बोली किंस स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी । मध्यप्रदेश पर फारसी 
या उद की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जंनसमाज, जिसके लिये यह ग्रंथ लिखा 
गया वरावर व्यापार से संवंध' रखनेवाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों 
हारा जो रूप दिया गया उसमें सर्दथा स्वतंत्र वह अपने प्रकत रूप में भी दो छाई सी वर्ष से 
लिखने पड़ने के काम में आ रही है, यह वात योगवासिष्ठ' ओर 'पञ्चपुराणा' श्रच्छी तरह 
प्रमाणित कर रहे हैं । श्रतः यह कहने की गुंजाइश धव जरा भी नहीं रही कि खड़ी वोली 
गद्य की परपरा ग्रंगरेजी को प्रेरणा से चली । पच्चपुराण' की भाषा का स्वरूप यह हे-- 
जंड्रढ्ठीप के भरत क्षेत्र विषे मगध नामा देश श्रत सुंदर है, जहाँ पुण्याधिकारी 
बसे हैं, इंटर के लोक के समान सदा भोगोपयोग करं हैं और भूमि विषे साँठेन के 
बाड़े शोभायमान हैं । जहाँ नाता प्रकार के अन्नो के समूह पर्वत समान ढेर हो 
रहे हैं। 
आगे चलकर संदत्‌ १5३० और १५४० के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने 
'मंडोवर का वर्णन” लिखा था जिसकी भाषा साहित्य की नहीं, साधारण बोलचाल की है, 
जसे 
अवल में यहाँ मांडव्य रिसी का आश्रम था । इस सबब से इस जगे का नाम 
मांडव्याअम हुदा । इस लपज का बिगड़ कर मंडोवर हुवा है । 


ऊपर जो कहा गया कि खड़ी वोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं 
हुआ था; उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए । उक्त कथन में साहित्य से श्रभिप्राय 
लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं । कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ 
साहित्य अवश्य होता है--चाहे वह लिखित न हो, श्रुतिपरंपरा द्वारा ही चला आता हो । 
अत: खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली 
आती होंगी । खुसरों को सी पहेलियां दिल्ली के ग्रासपास प्रचलित थीं जिनके नमने पर 
खुरुरों ने अपनी पहेलियाँ या मुखरियाँ कहीं । हाँ, फारसी पद्य में खड़ी वोली को ढालने का 
प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है । 


खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने वहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें 
शा भावा का भडार भरने लगे तव हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मसलमानों की 
खाम भाषा सी जेंचने लगी । इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मसलमान दरवारों के 
नसग म या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस वोली का व्यवहार किया है । पर जैसा 
कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का 
स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाँह के व्यापारियों श्रादि के साथ 
हाप फत रहा था । उसके प्रकार ग्रौर उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं । धीरे 
धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिय्ट भाषा हो गई । जिस समय ग्रंगरेजी 
आज्य भारत म प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की 
शिष्ट भाषा हो चुकी थी । जिम प्रकार उसके उदू कहलानेवाले कृत्रिम रूप का व्यवहार 
मौलवी मुंशी आदि फारसों तालोम पाए हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके प्रसली 
क भाविक र का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। 
गा सस्कृत पढ़े लिक्ष या विद्वान्‌ होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे । 
रीतिकाल के समाप्त होते होते श्रंगरेजों का राज्य देश में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो 
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गया था । श्रतः अँगरेजों के लिये यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था । पर 
शिप्टसमाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएँ चलतो मिलो । एक तो खड़ी वोली का सामाच्य 
देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उदू कहलान लगा था । 

अ्रगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पप्ट लक्षित हो गया कि जिसे उदू कहत हू 
वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उनका साहित्य देश वगा स। हित्य है जिसमें जनता के 
भाव और विचार रक्षित हों । इसी लिये जव उन्हें देश को भाषा सान का झावश्यकता 
हुई श्रौर वे गद्य की खोज में पड़े तव दोनों प्रकार की पुस्दको की आवश्यकता हुई_-उदू 
की भी और हिंदी (शुद्ध खड़ो वोली) की भी । पर उस समय गद्य को पुस्तक वास्तव म. 
न उद में थीं और न हिंदी में । जिस समय फोर्ट दिलियम कालेज का आर स उदू आर हिदी 
गद्य को पुस्तकं लिखाने की व्यवस्था हुई उसके पहले हेदी खड़ी वोली में गद्य क कई पुस्तक 
लिखी जा चुकी थीं । नक 

योगवासिप्ठ' और 'पद्षपुराण' का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जव 
श्रेंगरेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने को व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख 
की ज्ञानोपदेशवाली पुस्तक और इशा की “रानो केतकी की कहानी' लिखी जा चुकी थीं । 
ग्रतः यह कहना कि भ्रॅगरेजों की प्रेरणा से हो हिंदो खडी वोली गद्य का भ्रादुर्भाव हुआ, 
ठीक नहीं है । जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हद्‌ व्यापारी तथा अन्य 
वर्ग के लोग जीविका के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए झर खड़ी वोली अपने 
स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की वोलचाल की भाषा हो गई उसो समय में लोगों का 
ध्यान उसमें गद्य लिखने को ओर गया । तबधक हिंदो और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय 
ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्यभाषा ब्रजभापा का व्यवहार चला आता था 
और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी-फारसी मिश्रित रूप का। जब बडा वाला 
अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसको व्यापकता और भी बढ़ गई और 
हिंदी गद्य के लिये उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी । 


इसी लिये जब संवत्‌ १८६० में फोर्ट विलियम कालेज (कलकत्ता): के हिदी उद्‌ 
अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकं तैयार कराने की व्यवस्था की तब 
उन्होने उर्दू और हिदी दोनों के लिये अलग अलग प्रबंध किया. । इसका मतलव यही है ति 
उन्होंने उद से स्वतंत्र हिंदी खड़ी वोली का अस्तित्व शि ष्ट भाषा के रूप में पाया। फोट 
विलियम कालेज के आश्रय में लल्लूलालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य म भ्रमसागर्‌ 
और सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा । भ्रतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे 
बढ़ानेवाले चार महानुभाव हुए हैं--मुंशी सदासुख लाल, संयद म: लल्लूलाल 

दल मिश्र । ये चारों लेखकर संवत्‌ १८६० क आसपास | 
क ( मुंशी सदासुखलाल “नियाज' दिल्ली के रहनेवाले थे । इनका जन्म सवत्‌ 
१८०३ और मृत्यु १८८१ में हुई । संवत्‌ १८५० क लगभग य कंपनी की अधीनता में चुनार 
(जिला मिर्जापुर) में एक अच्छे पद पर थे । इन्होने उदू आर फारसी मे बहुत सी किता 
लिखी हैं और काफी शायरी की है । अपनी 'मुंतखबुत्तवारीख में अपने सद्ध मे इन्हान 
जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि ६५ वर्ष की अवस्था में ये नोकरी छोड़कर प्रयाग 
चले गए और भ्रपनी शेप यु वहीं हरिभजन में बिताई । उक्त पुस्तक संवत्‌ १०७५ म 
समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरांत इनका परलोकबास हुग्ना । मुंशीजी ने बिण्णपुराण स 
कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखो थो, जो पूरो नहीं मिली है । कुछ दूर तक 
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सफाई के साथ चलनेदाला गद्य जैसा योगवासिप्ठ' का था वैसा ही मुंशोजी को इस पुस्तक 
में दिखाई पड़ा । उसक्का थोड़ा सा अंश नोचे उउ्ध॒त किया जाता है-- 

इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है । जो क्रिया उत्तम 
हुई तो सो चब में चांडाल से ब्राह्मण हुए झोर जो क्रिया ध्रष्ठ हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मणा से 
चांडाल होता है । यद्यपि एसे विवार से हमें लोग नास्ति फहेंगे, हमें इ बात का डर नहीं । 
जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने । विद्या इस हेतु 
'पढ़ते हूँ कि तात्पर्य इसका (जो) सतोइत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय 
ह॒जिए । इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई को बातें कह के लोगों को बहुकाइए गर फस- 
लाइए झोर सत्य छिपाइए, व्यभिचार कोजिए ग्रौर सुरापान कीजिए और धन-द्रव्य इक- 
ठौर कोजिए और मन को, कि तमोबृत्ति से भर रहा है, निर्मल न कीजिए । तोता है सो 
नारायख का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है । 


मुंशोजी ने यह गद्य न तो किसो अँगरेज ग्रधिकारी को प्रेरणा से और न किसी दिए 
हुए नमूने पर लिखा । वे एक भगवद्भक्त आदमी थे । अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की 
बालचाल को जो शिष्ट भाषां चारो श्रोर--पुरवो प्रांतों में भो--प्रचलित पाई उसी में 
रचनाको । स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी 
साहित्यिक रूप का पूणां ग्राभास दिया । यद्यपि वे खास दिल्ली के रहनेवाले ग्र ह्लेजवान थे 
पर उन्होंने अपने हिदोगद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के वीच दूर दूर तक 
प्रचलित खड़ी वोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बरावर रहता था । 
इसी संस्कृतमिश्चित हिंदी को उर्दूवाले भाषा' कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम 
होते देख मुंशो सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था-- 

रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से से उठ गया। 


. सारांश अ कि मुंशीजी ने 'हिडुओं की शिष्ट वोलचाल की भाषा ग्रहण को, उद 
प्‌ LE उ । इन प्रयागा से यह बात स्पष्ट हो जाती है-- ४ 
भाव करके वे दैत्य कहलाए। बहुत जाघा त्रक हई। उन्हीं लोगों 
है। जो वात सत्य होय । हु चुक हुई। उन्हीं लोगों से बन आवे 
आदि बोर सर. यहां के पंडित सैकड़ों वर्ष से होपगा', श्रावता है', इस करके' 
क पे चले आते हूँ । ये सत्र बातें उद से स्त्रतंत्न ख T 
देती हूं । 2 
कु 4 a लाख--उदू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर 
मा ए थ । इनके पिता मोर माशाभ्रल्लाखाँ कारमीर से दिल्ली ग्राए थे जहाँ वे 
5 ९९ भ हा गए बै। मोगल सम्राट को श्रभस्या वहा थिर जाने पर हक्गोप साउव 
मुशिदावाद के नबाव के यहाँ चले गए थे । मुशिदानाद हौ में इंशा का जन्म टेक नई 
गाल के नवाव सिराजटौलो साफ गाए न लाद ही में इंशा का जन्म हुआ । जब 
बि पा गो गए और बंगाल में ग्रंवरेर मघा तब इंगा, जो पढ़ लिखकर 
ररे के न त जमाजालो कवि हो चुके थे, दिल्‍ली चले आए और शाइग्रालम 
विरोधो बड़े बडे नामो! शायरों के अबतक रहे ग्रपनी अद्भत प्रतिभा के बल से ्रपने 
रोधा बड़ बड़े नामो' शायरों को ये वरावर नोवा दिखाते रहे 
बादशाह को थं्रा करे द्‌ दे । जव गलामकादिर 
नि क कै शाही खजाना लूटकर चल दिया तव इंशा का निर्वाह दिल्ली में 
0 ८ अव लखनऊ चले आए । जव संवत्‌ १५५५ में नवाव सग्रादत अलीखाँ 


क 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२०५ आधुनिक काल : प्र० १--गञ्च का विश्वास : खड़ी वोली का गद्य 


गद्दी पर वैठे तव ये उनके दरवार में आने जाने लगे । बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
रही पर अंत में एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन श्रादि सव वंद हो गया और इनके 
जीवन का श्रंतिम भाग बड़े कप्ट में बीता । संवत १८७५ में इनकी मत्य 

इंशा ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानो' संवत्‌ १८५५ और १ 
बीच लिखी होगी । कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यो लिखते हैं 


एक दिन बढ बेठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि 

जिसमें हिदवी छुट और किसी वोली फा एट न मिले, तब जाके मेरा जी फ 

कली के रूप सें खिले । बाहर की बोली श्र गवारी कुछ उसके बीच सें न हो । 

२९ २९ अपने मिलमेयालों सें से एक कोई घड़े पढ़े लिखे, धराने घराने डागा, 

चढे घाग यह खरराग लाए  झोर जगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती । 

हदवोयन भी न निकले ओर भाषापन भी च हो । बस, जसे भले लोग--श्नच्छों 

से झच्छे--शायउस में बोलते चालते हैं ज्यो का त्यों यही सब डौल रहे और छाँब 

छिसी की न हर यहु चहु हेन का । 

इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था जिसमें हिदी को छोड़कर 
शौर किसी वोली का पुट न रहे । उद्धृत अंश में भाखापन' शब्द ध्यान देने योग्य हैं। 
मसलमान लोग भापा' शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिदी भाषा के लिये करते थे जिसमें 
आावश्यकतानसार संस्कृत के शब्द आते थे--बाहे वह ब्रजभाषा हो, चाइ खड़ी बोलो । 
तायं यह कि संःठ्तमिनित हिदी को हो उद फारसोवासे 'भाष। कहा करते थ । भाखा 
से खास त्रजभापा का श्रभिप्राय उनका नहीं होता था, जंसा कुछ लोग श्रमवश समभे 
हें। जिस प्रकार वे श्रपनी श्ररवी फारसी मिली हिदी को उद कहते थे उसी प्रकार संस्कत 
मिली हिदी को भाखा । भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न न करनेवाले या उर्द की 
ही तालीम खास तार पर पानेवाले कई नए पुराने हिदीलेखक इस भाखा शब्द के चक्कर 
में पड़कर त्रजभापा को हिदी कहने में संकोच करते हँ । खड़ी वोली पद्य का झडा लेकर 
घमनेवाले स्वर्गीय वाव्‌ श्रयोध्याप्रसाद खत्री चारों ग्रोर घूम घमकर कहा करते थे कि अ्रभी 
हिदी में कविता हुई कहाँ, 'सूर, तुलसी, विहारी आदि ने जिसमें कबिता की है वह तो भाखा 
हैं हिंदी । संभव है इस सड़े गले खयाल को लिए ग्रव भी कुछ लोग पड़े हों । 

शा ने अपनी भापा.को तीन प्रकार के शब्दों से मक्त रखने की प्रतिज्ञा की है 

बाहर की वोली = ग्ररवी, फारसी, तुरकी । गवारी = ब्रजभाषा, अ्रवधी आदि । भाखा- 
पन = संस्कृत के शब्दों का मेल । 


इस विलगाव से, आशा है, ऊपर लिखी वात स्पष्ट हो गई होगी । इंशा ने 'भाखा- 
पन और 'मुश्रल्लापन' दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी 
सूरत में कुछ लगी रह गई । फारसी के ढंग का वाक्यविन्यास कहीं कहीं, विशेषतः बड़े 
वाक्यों में, श्रा ही गया है; पर बहुत कम । जसे-- 

सिर भुकाकर नाक रगड़ता हूँ झपने बनानेवाले के सामने जिसने हम सबको 

बनाया । (तय ८ 

इस सिर भुकाने के साथ ही दिल रात जपता हूँ उस थ्रपने दाता के भेजे हुए प्यारे 


5 § 





यह चिट्ठी जो पीकभरी कुंवर तक जा पहुँची । 
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आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरे- 
दार और चलती है । पहली बात यह है कि खड़ी बोलो उद्‌ कविता में पहल बहुत कुछ 
मेज चुकी थी जिससे उर्द्बालों के सामने लिखते समय मुहावर राद बहुतायत स श्राया 
करते थ । दूसरी वात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुलां भाषा द्वारा अ लखनकाशल 
दिखाया चाहते थे ।* मुंशी सदासुखलाल भा खास दिल्ला के थे और उद साहित्य का भ्र भ्यास 
भी पूरा रखते थे, पर वे धर्मभाव से जान दूझकर अपने भःषा गंभोर ओर संगत रखना 
चाहते थे । सानुप्रास विराम भौ इंशा के रच म बहुत स्थला पर मिलते है जस, 3.3 
जद दोनों सहाराजो में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप रोने 
लगी और दोनों के जी में यह अः गई-यह कैसी चाहत जिनमें ल्ह बरसने लगा 
झोर अच्छी बातों को जी तरयने लगा। 
इंशा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष्य के वीच फा समानाधि- 
करण कुछ वना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है, जैसे-- 
झातियाँ जातियाँ जो साँसें हैं। उसके बिना ध्यान सह सब फसे हँ ॥ 
x x x 
घरवालियाँ जो किसो डोल से वइलातियां हूं । 
इन विचित्रताओं के होते हुए भो इंशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का 
व्यवहार किया है और वर्णन भो सर्वथा भारतीय रखे हैँ । इनकी चलती चटपटी भाषा 
का नमूना देखिए-- 
इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताग्रोयी श्रोर अपना किया पाग्रोगी । 
मुझसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी वात होती तो मेरे सृ ह से जीते 
जो न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहों पच सकती । सुन श्रभी श्रल्हड हो, 
तुमने अभी कुछ देखा नहों । जो एसी वात पर सचम्‌ च ढलाव देखँगी तो तुम्हारे 
वाप से कहकर वह भमूत जो वह मुग्ना निगोड़ा भूत, मुछंदर का पुत श्रवधूत 
राया हे, हाय सुरक्रचाकर छिनवा जंगी । 
(३) लल्लूलालजी-थे ग्रागरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका 
जन्म संवत्‌ १८२० में और मृत्यु संवत्‌ १८८२ में हुई । संस्कृत के विशेष जानकार तो ये 


नहीं जान पड़ते पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था । उर्दू भी कुछ जानते थे । संवत्‌ 


१८६० में कलकत्तें के फोट विलियम कालेज के अध्यापक जान गिलत्राइस्ट के श्रादेश से 
इन्होंने खड़ीबोली गद्य में 'प्रेमसागर' लिखा जिसमें भागवत दशमस्कंध की कथा वर्णन 
की गई है । इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदों लिखने का संकल्प तो नहीं किया था 
पर विदेशी शब्दों के न आने देने को प्रतिज्ञा ग्रवश्य लक्षित होती है । यदि ये उई न जानते 
होते तो अरबी फारसी के शब्द वचाने में उतने कृतकार्यं कभी न होते जितने हुए । बहुतेरे 
अरबी फारसी के शब्द बोलचाल को भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत 
हिदी जाननेवाले के लिये पहचानना भी कठिन था । मुझ एक पंडितजी का स्मरण है जो 
“लाल शब्द तो बरावर बोलते थे, पर 'कलेजा' और 'वैगन' शब्दों को म्ज्ञेच्छ भाषा के 





१. अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से शिया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा 
कुदाते हुए महफिल सें आते ह । है जसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा 
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२८७ आधुनिक काल : प्र० १--गद्ध का बिकास : खड़ी वोली का गद्य 


समक बचाते थे । लल्लूलालजा श्रनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या 


तुरकी के हं। जव वरख शब्द तुरको का बैरक' हूँ, जिसका ग्रर्थ झंडा है । प्रेमसागर 


में यह शब्द आया हँ । देखिए-- 
शिवजी चे एक ध्चजा बाणासुर को देके कहा इस बैरख को ले जाय । 
पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं । 
यद्यपि मुंशी सदासुखलाल ने भी श्ररवी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत- 
मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्लूलाज की भाषा से उसमें बहत 
कुछ भेद दिखाई पड़ता है । मुंशीजी की भाषा साफ सुथरी खड़ी वोली है पर लल्लूलाल की 
भाषा कृप्णोपासक व्यास की सो ब्रजरंजित खड़ी बोलो है । सम्मख जायं', 'सिर नाय', 
सोई, ' कोज , चिरख , लाजा एस शब्द वरावर प्रयुक्त दए हं । ग्रकवर के समय में 
गंग कवि ने जँसी खड़ी वोली लिखी थी वेसो ही खड़ी बरोली लल्ललाल ने भी लिखी । 
दोनों की भाषाओं में श्रंतर इतना हो है कि गंग ने इधर उधर फारसी ग्ररो के प्रचलित 
शब्द भी रखे हैं पर लल्ललालजी ने एसे शव्द बचाए हैं । भापा को सजावट भी प्रेमसागर 
में पुरी है। विरामों पर तुकवंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और 
अनप्रास भी यत्र तत्र हैं । मृहावरों का प्रयोग कम है । सारांश यह कि लल्ललालजी का 
काव्याभास गद्य भक्तां की कथावार्ता के काम का ही ग्रधिकतर है, न नित्यव्यवहार के अन- 
कल है, न संवद्ध विचारधारा के योग्य । प्रेमसागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं 
शीशकदेव सचि बोले--महाराज ! ग्रीष्म को झति अनीति देख, नप पावस 
प्रचंड पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल वादल ले लड़ने को 
चढ़ झञाया । तिस समय घन जो घरजता था सोई तो धोंसा बजता था ओर वां 
वं की घडा जो घिर आई थी सोई शूर मीर रावत थे, घिनक्े बीच ब्रिजलो की 
दमक शस्त्र को सी चमक थी, बगपाँत ठोर ठोर ध्वजा सो फहुराय रही थी, दादुर, 
सोर, कड़बेतों की सी भाँति यश बावरे भे ओर बड़ी घड़ी बँदों को फड़ी बाणों 
को सो भड़ी लगी थी । 
२९ x x 
इतना कह महादेबजी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर चें रहाय न्हिलाय, 
अलि लाड प्यार से लग पार्दत्ती जी को वस्त्र म्राभूजण पहिराने । निदान ग्रति झानंद 
सें मग्न हो डमरू बजाय बजाय, तांडव नाच नाच, संगीत शास्त्र को रोति से गाय 
` गाय सगे रिझाने । 
x x 
जिस काल ऊषा बारह बर्ष को हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख प्रंमासी का 
चंद्रमा छबि-छोन हुआ, बालों को श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फोको 
लगने लगी । उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी कंचलो छोड़ सटक गई । 
भौंह की बेंकाई निरख धनुष धकधकाने लगा; आँखो को बड़ाई चंचलाई पेड 
मग सीन खंजन खिसाय रहे । 
लल्ललाल ने उद, खड़ी वोली हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तक लिखीं । 
ये संस्कृत नहीं जानते थे । ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाम्रों और कहानियों को उर्दू और हिंदी 
गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासनबत्तीसी, वैताल- 
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पचीसी, शकूंतला नाटक, माधोनल और प्रेमसागर लिखे । र के ब को चारो 
पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त सं० १८६६ मैं इहते राजनीति st 
हितोपदेश को कहानियाँ (जो पद्य में लिखी जा चुका वा ) ग्रजभापा थ म ल्‌ a) 
“्याधवविलास' और. सभाविलास नाम ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भे । इन्होंने काशित 
किए थे । इनकी लालचंद्रिका' नाम की विहारी सतसई की टीका भ। प्रसिद्ध है । इन्होंने 
झपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में (पटलडाँगे में) खोला था जस थ स० १5७] म काट 
विलियम कालेज की नौकरी से पेंशन लेने पर, आगर लेते गए । आर म प्रेस जमाकर 
ये एक वार फिर कलकत्ते गए जहाँ इनको मृत्यु हुई । अपने प्रस का नाम इन्ह्ान परत 
प्रेस, रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथिया 

भी छापा करते थे । इनके प्रेस की छपी पुस्तकों को लोग बहुत कदर करते थ । 
(४) सदल सिञ्र--य्रे विहार के रहनेवाले थे । फोर्टविजियम कालेज में थे 


काम करते थे । जिस प्रकार उक्त कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लूलाल ने. 


खड़ी दे तो गद्य की पुस्तक तैयार की उसी प्रकार इन्होंने भी । इनका 'नासिकेतोपाख्यान' 
भी उसी समय लिखो गया जिस समय प्रेमसागर' । पर दोनों की भाषा मे बहुत अतर हैँ । 
लल्ललाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रजभापा के झपा की बंसी भरमार हू श्रार न 
परंपरागत काव्यभापा को पदावली का स्थान स्थान पर समावेश । इन्होंने व्यवहारापयोगी 
भाषा लिखने का प्रयत्न किया है रोर जहाँतक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार 
किया है । पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है । क्जभाषा के भी कुछ रूप हैं आर 


पुरवी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं । फूलन्ह के विछौने', चहुँदिस , सुनि, ` 


सोनन्ह के थंभ' आदि प्रयोग ब्रजभापा के हँ, इहाँ, 'मतारी , बरते थे', “जुड़ाई', 'वाजने 
लगा, जौन' आदि पूरवी शब्द हैं । भाषा के नमूने के लिये नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा 
सा अवतरण नीचे दिया जाता है--- द 
इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जोन 
जोन फर्म निए से जो भोग होता है सो सव ऋषियों को सुनाने लगे कि गो, ब्राह्मण, 


सातापिता, मित्र, बालक, स्त्री स्वामी, वृद्ध, गुर इनका जो वध करते हैं वो झूठी 
साक्षी भरते, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे” | 
को स्त्री को व्याहते औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं और जो अपने धमं से हीन 


पाप ही में गड़े रहते हैं वो मातापिता की हित को वात को नहीं सुनते, सबसे बेर 
करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं । 


गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपर्युक्त चार लेखकों में से आधुनिक.हिंदी का 


पुरा पूरा आभास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है । व्यवहारोप- 
योगा इन्हीं को भाषा 5हरती है। इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक 
महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई ग्रतः गद्य का प्रवर्तन 
करनेवालों में उनका विशेष स्थान समभना चाहिए । 

संवत्‌ १८६० के लगभग हिदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ पर उसके साहित्य की श्रखंड 
परपरा उस समय से नहीं चली । इधर उधर दो चार पुस्तकें भ्रनगगढ़ भाषा में लिखी गई 
हों तो लिखो गई हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक 
संवत्‌ १९१५ के पूर्व की नहीं मिलती । संवत्‌ १८८१ में किसी ने गोरा वादल री बात 
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२०१ झाधुमिक काल : घ० १--गद्य का विकास : खड़ी बोली का यछ 


का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत्‌ १६८० में लिखा था, खड़ी बोली के गद 
में ग्रनुवाद किया । अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए-- 
गोरा बादल की कथा गए के बस, सरस्वती के मेहरवासगी से पुरन भई । तिस 
बास्ते गुर फूंब सरस्वती बूं नमस्कार करता हूँ । ये कथा सोल: से असी के साल में 


` = क श्र! | = ठो >} हर] [T] {सगारर [चाक इज. 
नम के रोज वनाई ! ये कथा में दो रस हे--बीररस ब सिगाररस है 


दि क ~ 


सो कथा सोरछड़ो नामं यादें का रहमेवाला कबेजर । उस गाँव के लोग भोहोत 
वें छानंद होता है, कोइ घर में फकीर दीखता नहीं । 

संवत्‌ १६० ओर १९१+ के वोच का काल Bobs दी दृष्टि से प्रायः शून्य 
ही मिलता है। संवत्‌ १६१४ के बलवे के पीछे ही हिदीगचसाहित्य की परंपरा अच्छी 
तरह चली । | हक धर 

संवत्‌ १८६० के लगभग हिंदीगद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि 
किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्मप्रचारकों ने, जिन्हें श्रपने मत को साधारण जनता के 
बीच फैलाना था। सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्टा था। विलियम 
केरे ( (४:४४ 37०5 ) तथा और कई अँगरेज पाद।रया के उद्योग से इजाल का 
्रनवाद उत्तर भारत की कई भापाग्रो में हुआ । कहा जाता है कि बाइबिल का हिदी 





अनुवाद स्वयं केरे साहव ने किया । संवत्‌ १ ८६६ में उन्होंने नए धर्म नियम' का हिंदी 
अनवाद प्रकाशित किया और संवत्‌ १८७४ में समग्र ईसाई धम पुस्तक का अनुवाद पुरा 
हआ । इस संबंधच में ध्यान देने की वात यह है कि इन ईसाई अनुवादक। ने सदाचुद् यार 
लल्ललाल की विशुद्ध भाषा को ही झादर्श माना, उदूपन का विलकुल दुर रखा । 2 
यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव ढा था 
जिसके वीच मत का प्रचार करना था । जिस भाषा में साधारण हिदू जनता झपने कथा- 
पुराण कहती सुनती श्राती थी उसी भाषा का अवलवन इसाई उपदशका को आवश्यक 
दिखाई पड़ा । जिस संस्कृतमिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लाग एक फैशन सम कद 
हैं उससे साधारण जनसमुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा हैं गौर है । जिन 
आँगरेजो को उत्तर भारत में रहकर केवल मृंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का 


00 


अवसर मिलता है वे श्रव भी उर्दू या हिदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करे 


तो कोई आएचय नहीं । पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण 
को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया उसी को ग्रहण किया । 

ईसाइयों ने ग्रपनी धर्मपुस्तक के ग्रनुवाद की भाषा में फारसी और अरवी के शब्द 
जहाँतक हो सका है नहीं लिए हैं ओर ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखें गए हू । उनकी 
भाषा सदासुख और लल्लूलाल के ही नमूने पर चली है । उसमें जो कुछ विलक्षणता सी 
दिखाई पड़ती है वह मूलविदेशो भाषा Dados और शैली के कारण । भेमसागर 
के समान ईसाई धर्मपुस्तक में भी करनेवाले के स्थात पर करनहारे' 'तक' के स्थान पर 
'लौं' 'कमरवंद' के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हुं। पर लल्ललाल के इतना ब्रजभाषापन 
नहीं भाने पाया है । आय जाय का व्यवहार न होकर आके' जाके व्यवहृत हुए हैं ! 
सारांश यह कि ईसाई मतप्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया हूँ । एक नमूना 
नीचे दिया जाता है-- 

हि० इ० १९ (१००००-७२ ) 
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£ ३२ जो रास पास गःलील से पदन फे दीर पर आया 
फश योहन से बपतिस्मा लेने को उस पास गएलाल दे यदन के ६६२ पर झया । 


श्‌ - Supe, ~~ ~ य्‌ wry ~ प्र 
योहन यह कहके उसे वर्जने सगा कि भुझे शापके हाथ से ८फतिस्सा लेना 
> च ~ सेरे कलह शककल चा Sy छुँ || ~ नु ०, ७ | 
शय हैं और दया श्राप मेरे पास श्राप हैं + याशु ने उ 
as Ee से खद gr ms कजमालल्क छी en फाल ० xT च क [2 0 छ 
होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर को पुरा करना बहूए 
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नय 
तरंत जल के ऊपर आया झौर देखो उसके लिये २ 
के आत्मा को कपोत की नाई उतरत्ते झर अप 
देखो यह झाकाशवारी हुई कि यह मेरा जिय पुन ६ असते 5 आंत नरक हू । 
इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें आर पैलेट बरावर निकलते रहें । उक्त 'सिराम- 
पुर प्रेस' से संवत्‌ १८९३ में दाऊद के गीते नाम को पुस्तक छप! ।जसका भाषा म कुछ 
फारसी अरबी के वहत चलते शब्द भी रखे मिलते हूं । पर इसके पाछ अनेक नगर! म बालका 
की शिक्षा के लिये ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षासंबंधिनी पुस्तक भी 
निकलने लगीं । इन पुस्तकों की हिदी भी वैसी ही सरल और बिशुद्ध होती थी जसी वाइ- 
बिल' के अनुवाद की थी । भागरा, मिर्जापुर, मुंगेर श्रादि उस समय ईसाइयों के प्रचार के 
मुख्य केद्र थे। अ कहकर. 
` झगरेजी की शिक्षा के लिये कई स्थानों पर स्कूल शोर कालिज खुल चुके थे जनम 
झँगरेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी । थतः शिक्षा संबंधिनी पुस्तकों की 
माँग सं० १९०० के पहले ही पैदा हो गई थी । शिक्षासंवंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये 
संवत १८९० के लगभग आगरे में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसायटी' स्थापित हुई थी 
जिसने सं० १८६४ में इंगलैंड के एक इतिहास का आर संवत्‌ १५९६ में मार्शमैन साहब के 
“प्राचीन इतिहास' का अनुवाद 'कथासार' के नाम से प्रकाशित किया । 'कथासार के लेखक 
या अनुवादक पं० रतनलाल थे । इसके संपादक पादरी मूर साहब (]. ]. 72००८९) ने 
अपने छोटे से अँगरेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन 
मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास' भी प्रकाशित किया जायगा । भाषा इस 
पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है । को के स्थान पर करी और पाते हूँ. कें स्थान पर 
“पावते हैं. आदि प्रयोग वरावर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह दै-- 
परंतु सोलन को इन श्रत्यृत्तम व्यवस्थाञों से विरोध भंजन न एखा । पक्षपातियों 
के सन का क्रोध न गया । फिर छुलीनों में उपद्रव मचा आर इस लि जा की 
सहायता से पिसिसटेटस नामक पुरुथ सजो पर पराक्रमी हुआ । इसने सब उपा- 
धियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया फि जिसके कारण बह अनाचारी 
कहाया, तथापि यह उस काल में दुरदर्शी छोर व॒द्धिमानों में भ्रप्नगण्य था । 
आगरे को उक्त सोसाइटी के लिये संवत्‌ १८९७ में पंडित ग्रोंकार भट्ट ने “भूगो ल- 
सार और संवत्‌ १६०४ में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश' लिखा । कलकत्ते में 
भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसने “पदार्थ विद्यासार' (सं० १६०३) आदि 
कई वज्ञानिक पुस्तक निकाली थीं । इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापेखानों से 
निकली थीं--जैसे '्राजमगढ़ रीडर', जो इलाहावाद मिशन प्रेस से संवत्‌ १5६७ में प्रका- 
शित हुई थी । र 
जिससे वलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक 'श्रारफेन प्रेस' खुला था 
जिससे शिक्षासंवंधिनी कई पुस्तके शेरिफ साहब के संपादन में निकली थीं, जैसे--भूच रित्र- 
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दर्पण, भूगोलविद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतुप्रवंध, विद्यासागर, विद्वान्‌ संग्रह । ये पुस्तकें 
१९१२ और १६१९ के वोच को हँ । तवसे मिशन सोसाइटियों के द्वारा वरावर, विशुद्ध 
हिदी में पुस्तकें और पॅफलेट आदि छपते श्रा रहे हैं जिनमें कुछ खंडनमंडन, उपदेश और 
भजन श्रादि रहा करते हैं । भजन रचनेवाले कई अच्छे ईसाई कवि हो गए हैं जिनमें दो 
शुक अँगरेज भी थे । 'ग्रासी' और 'जान' के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए 
आर अवतक गाए जाते हैँ। सारांश यह कि हिदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत 
कुछ योग रहा । शिक्षासंबंिनी पुस्तक तो पहले पहल उन्हीं ने तैयार की । इन वातों के 
लिये हिदीत्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे । 
कहने को ग्रावश्यकता नहों कि ईसाइयों के प्रचारकार्ये का प्रभाव हिंदुओं को जन- 
संख्या पर ही पड़ रहा था । ग्रतः हिदुग्रों के शिक्षित वर्ग के वोच स्वधमेरक्षा को ग्राकुलता 
दिखाई पड़ने लगी । ईसाई उपदेशक हिदूधमे की स्थूल ग्रोर बाहरी वातों को लेकर ही 
अपना खंडनमंडन चलाते श्रा रहे थे । यह देखकर बंगाल में राजा राममोहन राय उप- 
निषद्‌ और वेदांत का ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए । नूतन शिक्षा के प्रभाव 
से पढ़ेलिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूतिपुजा, तीर्थाटन, जातिपाँति, छ्ग्राछूत आदि के 
प्रति श्रश्रद्धा हो रही थी । ग्रतः राममोहन राय ने इन वातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मो- 
थासना का प्रवर्तन करने के लिये ब्रह्मसमाज' की नींव डाली । संवत्‌ १८७२ में उन्होंने 
्रेदांतसूत्नों के भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया था । संवत्‌ १८८६ में उन्होंने 
“बंगदूत' नाम का एक संवादपत्र भो हिदी में निकाला । राजा साहव को भाषा में एकग्राघ 
जगह कुछ बॅगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ 
विद्वानों के व्यवहार में भ्राता था । नमूना देखिए-- 
जो सब ब्राह्मण सांग वेद भ्रध्ययन नहीं करते सो सब ब्रात्य हैं, यह प्रमाण करने 
की इच्छा करके ब्राह्मण धमं परायणा श्री सुद्ह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पत्र सांग- 
चेदाध्ययनहीन श्रनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो 
उन्होंने लिखा है-वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्गे और मोक्ष होने शक्ता नहीं । 
कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापेखाने हो गए थे । बंगाल से 
कुछ अँगरेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके पढ़नेवाले भी हो गए थे । 
इस परिस्थिति में पं० जुगुलकिशोर ने, जो कानपुर के रहनेवाले थे, संवत्‌ १८८३ में उदंत- 
' मार्त्तंड' नाम का एक संवाद पत्र निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए 
जैसा कि उसके इस लेख से प्रकट होता है-- हे । 
यह उदंतमात्तंड अब पहिले पहल हिदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी 
ने नहीं चलाया, पर शँगरेजी ग्रो पारसी ग्रो बँगले में जो समाचार का कागज 
छपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने ओ पढ़नेवालों को ही हाता है। 
इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर झाप पढ़ प्रो समझ लेयें रो पराई 
अपेक्षा न न करें ओ अपने भाषे को उपज न छोड़ें इसलिए श्रीमान्‌ गवरनर 
जेनेरल बहादुर की रायस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह्‌ नया 
ठाट ठाटा । जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर फे कागज के लेने को इच्छा करें तो 
झमड़ा तला की गली ३७ श्रंक माततंड-छापाघर में अपना नाम ओ ठिकाना 
भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहमेवाले घर बैठे झो बाहिर के रहुने- 
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हिदी साहित्य का इतिहास २९२ 
यह पत्न एक ही वर्षे चलकर सहायता के प्रभाव से बंद हो गया । इसमें खड़ी 
बोली' कां मध्यदेशीय भाषा' के नाम से उल्लेख किया गया हू । भाषा का स्वरूप दिखाने 
के लिये कुछ और उद्धरण दिए जते _ _ ह 
(१) एक यशी दकील वकालत का छाम करते करते शुदा होकर झपने दाझाद 
को बह काम सांप के आप सुचित हुआ । दाघाद कई द्नि काश करके एक दिन 
आया झो प्रसन्न होदर घोला--हे महाराज ! शापने जो फलाने का पुराचा श्रो: 
संगीन सोकहमा हमें सोपा था सो आज फसला हुआ । यह सुसर च कील पछ 
करके बोला दुरे सत्थानाझ किया । उस मोकदभे से हमारे बाप बड़े थे ति 
पीछे हमारे दाप सरती समय हमें हाथ उठा के दे गए श हमने २ 
रखा घो शब तक भली भाँति अपना दिल काटा शो बहू 


सौंपकर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतों तक पलोगे पर तुम थोड़े 


से दिनों में उसे खो बेठे । 


ओर से ग्रवधविहारी को छावनी में जा करके बड़े साहिब का सलाम कहा और 
सोर होके लाई साहिब फे साथ हाजिरी करते का नेयता किया । पि 
बिहारीक्षादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा भें नायों की पुलबंदी हुई 


~) 


गौर वादशाह दडे ठाट से गंगा पार हो गवरनर जेनेरल बहादुर फे सञ्चिध गए । 


इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों .की शिक्षाविधि में भी परिवर्तन हो चला । 
अँगरेज सरकार ने ग्रेंगरेजी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की । संवत्‌ १८५४ में ही 
इस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के पास ग्रंगरेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित 
' बनाने का परामर्श भेजा गया था । पर उस समय उसपर कुछ न हुम्ला । पीछे राजा राम- 
मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अँगरेजी की पढ़ाई 
के लिये कलकत्ते में हिंद कालेज की स्थापना हुई जिसमें से लोग भ्रंगरेजी पढ़ पढ़कर निकलने 
ओर सरकारी नौकरियाँ पाने लगे देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता हैं 
यह्‌ विचार उस समय तक लोगों को न था थ्रेगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान 
जाता था तो सस्कृत या भ्ररवी पर । संस्कृत की पाठशाला्रों और ग्ररवी के मदरसों को 
कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती झा रही थी पर श्रंगरेजी के शौक के सामने 
इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे । इनको जो सहायता मिलती थी 
घीरे धीरे वह भी वंद हो ह । कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं को शिक्षा का प क्ष ग्रहण 
किया था पर मेकाले ने श्रगरेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया 
आर पूरवी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत १5६२ (मार्च ७, 
सन्‌ १८३५) में कंपनी की सरकार ने श्रॅगरेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया 
आर क अँगरेजी के स्कूल खुलने लगे । 
अँगरेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर श्रेगरेज सरकार का ध्यान अदालती 


भाषा की ओर गया । मोगलों के समय में अदालती कारेवाइयाँ और दफ्तर के सारे कार्म 


फारसी भाषा में होते थे जब अँगरेजों का ग्रधिपत्य हुआ Mess, 
F ग्रा तवं उन्ह भा H वह 
परंपरा जारी रखी । § हान भी दफ्तर; म बंद 
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दयत्तरों की आपा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाया श्रौर लिपि से जनता के 


अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ दूर करने के लिये 


संवत्‌ १८६० में, एक नया कानून जारी होने पर, कंपनो सरकार की श्रोर से यह आज्ञा 


“निकाली गई-- 


किसी को इस बात दा उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लीखा हुकुम समसे 
बाकीफ नहीं हैं, हरी एक जिले के फलीकदर साहेब को लाजीम है कि इस आईन के 
पावने पर एक केता इसतहारनामा निवे के सरह से फारसी व नागरी भाखा 
वो अच्छर में लीखाय कै कचहरी में लटकावही । ग्रदालत के जज साहेब 
लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के वास्ते लटकावही (ग्रॅंगरेजी 
सन्‌ १०८३ साल, ३१ श्राईन २० दफा) । 
फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयाँ होती थीं 
उनका अनुभव अ्रधिकाधिक होने लगा । ग्रतः सरकार ने संवत्‌ १५९३ (सन्‌ १५३६ ई०) 
में इश्तहारनामे' निकाले कि ग्रदालती सब काम देश की प्रचलित भाषादरों में हुआ करे । 
हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो 'इश्तहारनामा' हिंदी में निकला था 
उसकी नकल नीचे दी जाती है-- 
इश्तहारनाम : बोर्ड सदर 
पच्छाँह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कहचरी के सब काम 
फारसी जवान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों का बहुत हजे पड़ता है और बहुत 
कलप होता है, और जब कोई ग्रपनी गर्जो अपनी भाषा में लिख के सरकार में 
दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी । सबको चैन आराम होगा । इसलिये हुक्म 
दिया गया है कि सन्‌ १२४४ की कुवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर 
नोड सें हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिदी की बोली में झर पारसी के 
नागरी अच्छरन में लिखे दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जोन 
अच्छरन में लिखा हो तौने श्रच्छरन में और हिदी बोली में उस पर हुक्म लिखा 
जायगा । मिति २६ जूलाई सन्‌ १८३६ ई० । 
इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि वोली “हिदी' ही हो, ग्रक्षर नागरी के 
स्थान पर फारसी भो हो सकते हैं । खेद की वात है कि यह उचित व्यवस्था चलने न पाई । 
असलमानों को ओर से इस वात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिदी रहने न पाए, 
उर्द चलाई जाय । उनका चक्र बरावर चलता रहा यहाँतक कि एक वर्ष वाद ही अर्थात्‌ 
संवत्‌ १५९४ (सन्‌ १5३७ ई०) में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों को भाषा कर दी गई । 
` सरकारको कृपा से खड़ी वोली का श्ररबी-फारसीमय रूप लिखने पढ़ने की ग्रदालती 
भाषा होकर सवके सामने श्रा गया । जीविका और मानमर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना 
आवश्यक हो गया । देशभाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी । उदू 
यढ़ेलिखें लोग ही शिक्षित कहलाने लगे । हिंदी को काव्यपरंपरा यद्यपि राजदरवार के 
ग्राश्रय में चली चलती थी पर उसके पढ़नेवालों की संख्या भी घटती जा रही थी । नव- 
शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था । ऐसे प्रतिकूल समय में 
साधारण जनता के साथ साथ उर्द्‌ पढ़े लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि ग्रपने पुराने 
साहित्य की ओर बनी हुई थी वह धर्मभाव से । तुलसीक्कत रामायण की चौपाइयाँ ओर 
सूरदासजी के भजन आदि ही उरदूग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए थे। 
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अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नवशिक्षित लोगों का अधिकांश कालचत्र के प्रभाव से 
विमख हो रहा था । श्छंगाररस की भापाकबिता का अनुशीलन भी याने बजाने आदि के 


शौक की तरह इधर उधर वना हुआ था । इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू 


बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं-- 
जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए ऋौर हिंदी" 
भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हदी उस भाषा का चाम रहा जो टूटी 
फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखो जाती थी । 
संवत्‌ १९०२ में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं ग्राए थे पर विद्या- 
व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था । श्रत: इधर उधर 
दूसरी भाषाओं में समाचारपत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत्‌ में उद्योग करके काशी से 
“बनारस अ्खवार' निकलवाया । पर ग्रखवार पढ़नेवाले पहले पहल नदशिक्षितों में 
मिल सकते थे जिनकी लिखने पढ़ने को भाषा उदू हो रही थी । अतः इस पत्र की भाषा 
भी उदू ही रखी गई, यद्यपि ग्रक्षर देवनागरी के थे। यह पत्र बहुत ही घटिया कागज 
पर लीथों में छपता था । भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थो पर हिदी की कुछ सूरत 
पैदा करने के लिये वीच वीच में “धर्मात्मा', परमेश्वर', 'दथा' ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए 
जाते थे । इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे । इस पत्र की भाषा 
का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है-- 
यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब वहादुर के इहति- 
माम और धर्मात्मागओरों के मदद से वनता है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका 
है । देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की खूबियां ्रदसर बयान 
करते द्र उनके बनने के खर्च की तजदीज करते हैं कि जमा से जियादा लगा 
हा र हर तरह से लायक तारीफ के हैं। सो यह सव दानाई साहब मसदूह 
, इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे ? अत: काशी से ही एक दूसरा पत्र 
सुधाकर वाव्‌ तारामोहन मित्र ग्रादि कई सज्जनों के उद्योग से संत्‌ १९०७ में निकला । 
कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिपी सुधाकरजी का नामकरण इसी पत्न के नाम पर 
जिस उनके ~ का ००७ छ 
या था । जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिए ने यह पत्र दिया था टीक उसी समय 
तर से 2 त पास सुधाकरजी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी । इस पत्न की भाषा 
अत ii सु हुई तथा ठीक हिदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं । इसी समय 
ls भथा छित्‌ १६०९ म आगर से किसी मुंशी सदासुखलाल के प्रवंध ग्रौर संपादन 
को देखते काश निकला जा कई वर्ष तक चलता रहा । वृद्धिप्रकाश' की भापा उस समय 
खत हुए बहुत अ्रच्छी होती थी । नमूना देखिए-- 
नन कलकत्ते के समाचार 
देश बाय देश में बहुतों को प्रगट है कि बंगाले की रीति क्षे श्रनुसार उस 
श के लोग श्रासन्नमृत्य रोगी को गंगातट ले जाते हैं ७ 
कि उस रोगी के अच्छे होने के लिये एप र ले जातै हु और यह तो नहीं करते 
में रक्खे डि फे 6 करण में काम करें और उसे यत्न से 
रक्षा में eS 
गोदे रन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में 
देते हैं और हरी बोल हरी बोल' पे 
' हर बॉल कहकर उसका जीव लेते हैं । 
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इस प्रकार हम देजते हैं कि अदालदी भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की २०बीं 
शताव्दी के झा रंभ के पहले से हो हिंदी खड़ी बोली गच्च को परंपरा हिंदी साहित्य में श्रच्छी 
तरह चल पड़ी, उसमें पुस्तकें छपमे लगों, अखबार निकलने लगे । पञ्च को भाषा ब्रजभापा 
ही बनी रहो । श्रत अ॑गरेज ररफ़ार का ध्यान देशी भाषाश्रों की शिक्षा को ओर गया 
और उसको व्यदस्था की वात सोचो जाने लगी । हिदी को श्रदालतों से निकलवाने में मुसल- 
मानों को सफजता हो चुकी थी । अत्र वे इस प्रयत्न में लगे कि हिदी को शिक्षाक्रम में भी 
स्थान न मिले, उसको पढ़ाई का भो प्रबंध न होने पाए । ग्रतः सर्वसाधारण की शिक्षा के 
लिये जत्र जगह जगह मउरपे खुलने को बात उठो और सरकार यह विचारने लगी कि 
हिदी का पढ़ता सत्र विद्यार्थियों के लिये आवश्यक रखा जाय तव प्रभावशाली मुसलमानों 
की ओर से गहरा बिरे ध खडा किया गया । यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना 
विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत्‌ १९०५ (सन्‌ १८४८) में यह सूचना निकाली-- 
ऐसी सावा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक ठहराना जो सुल्क की 
सरकारी और दफ्तरी जवान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है । इसके सिवाय 
मुसलमान विद्यार्थी, जितको संख्या देहली कालेज में बड़ी है, इले झच्छी नजर से 
नहीं देखेंगे । 
हिंदी के विरोध की यह चेष्टा वरावर बढ़ती गई । संवत्‌ १६११ के पीछे जब शिक्षा 
का पक्का प्रवंध होने लगा तब यहाँतक कोशिश की गई कि वन क्यूलर स्कूलों में हिदी की 
शिक्षा जारी ही न होने पाए । बिरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब जिनका ग्रॅगरेजों 
के बीच बड़ा मान था । थे हिंदी को एक गँवारी वोली' वत्ताकर अ्षगरेजों को उर्दू की झोर 
झकाने की लगातार चेष्टा करते ग्रा रहे थे । इस प्रांत के हिदुझ्रों में राजा शिवप्रसाद 
अआगरेजों के उसी दंग के ऊृपापात थे जिस ठंग के सर सैयद अहमद । अत: हिंदो की रक्षा 
के लिये उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे वरावर इस संत्रंध्र में यत्नशोल रहे । इससे हिदी 
उद का झगड़ा वींसों बर्षे तक--भारतेंदु के समग्र तक--जलता रहा । 
` जासद तासी एक फरासोसो विद्वान्‌ थे जो पेरिस में हिदस्तानी या उद के अध्यागक 
थ्रे। उन्होंने संवत्‌ १८६६ में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था जिसमें उर्दू के 

कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था । संवत्‌ १६०९ 

(५ दिसंवर सन्‌ १८५२) के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और दिदी दोनों भाषाओं की 

यगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी-- 

° ` उसर छे मुसलमानों की भावा यानी छिबुस्कानी उर्दू पश्चिसोतर प्रदेश (अब 
संघक्ल प्रांत) की सरकारी भाया नियत की गई है \ यद्यपि हिंदी भी उदू के साथ 
साथ उसी तरह वनी है जिस तरह यह फारो फे साथ थी । बात यह है कि 
मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिदीनवीस कहलाता था गर 
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कै © Dn pi एः ie ed) Ni स ०० Py के कै पर समें ® 
एक फारसी सेक्रेटरी, जितको फारसीनदोस कहते 4, रखा करत थे, जिस 
त हम ` = 


उनको आशाएँ दोनों भावा 
पर्चिरोततर प्रदेश मे {इए जनता के सा 
[रों में हिदो क्षमवाद भो उद फानूनी एस्ता प साथ दर हू । 
तासी के व्याख्यानो से पत्ता लगता है कि उद्‌ के झदालती भाषा नियत हो जाने पर 
कुछ दिन सोधो भाषा और नागरी श्रक्षरों में भी कानूनों आर सरकारी आज्ञा के हिदी 
अनवाद छपते रहे । जान पड़ता है कि उर्दू फे पक्षपातियों का जोर जब वड़ा तव उनका 
छपना एकदम बंद हो गया । जेता कि श्रभो कह गराए हूँ राजा शिवप्रसाद ओर भारतेंदु 


~> ‘ए s Ly Sd र - ५ ही । 0 ० = 
३६७६० ९३ ५९१९.३ २११ ) 2 


के समय तक हिदी उद का झगडा चलता रहा । यार्सा द तासी ने भी फ्रांस में बेडे बैठे . 


इस कगडे में योग दिया । वे श्नरवी-फा रसी के अ्रभ्यासी श्रो र हिंदुस्तानी या उद के श्रध्यापक 
थे । उस समय के अधिकांश और यरोपियनों के समान उनका भी मजहवी संस्कार प्रवल 
था । यहाँ जब हिदो उर्द का सवाल उठा तव सर सैयद अहमद, जो अँयरेजों से मेलजोल 
रखने की विद्या में एक हो थे, हिदी-विरोध में ओर वल लाने के लिये मजहवी नसखा भी काम 
में लाए। अँगरजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो वृतपरस्त' हैं 
आर उद्‌ मसलमानो की जिनके साथ ग्रेंगरेजां का मजहवी रिश्ता है--दोनो सामी' या 
पेगंवरी मत को माननेवाले हैं । 

जिस गार्सा द तासो ने संवत्‌ १६०६ के श्रामपास हिंदी और उद दोनों का रहना 
आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि-- 


यद्याप म खुद उद्‌ का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे बिचार में हिदी को 
विभाषा या बोली कहना उचित नहीं । 


वही गा्सा द तासी आगे चलकर, मजहेवी कट्ररपन की प्रेरणा से, सर सैयद अहमद 
की भरपेट तारीफ करके हिदी के संबंध में फरमाते हैं 
इस वक्त हिदी की हैसियत भी एक बोली (डायलेक्ट) फी सी रह गई है, जो 
हर गाँव में अलग अलग ढंग से धोली जाती है । 


हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहवी रिश्ते के खयाल से उर्द का पक्ष 
ग्रहण किया ओर कहा 


हिदी सं हद बने का आभास ३--बह हिदुधम जिसके मूल में बुचपररती झौर उसके 
अनुपगिक विधान हुँ । इसके विपरीत उड में इस्लामी संस्कृति और ऋाचार 


बवहार का रूचय ह । इस्लाम भी 'सारी' सत हैं ओर एकेश्वरयाद उसका 
ल लिहीत हैं; इस थिय इसलानी सहुजीब में ईसाई था मसीही तहुझीब की विशेष- 

ताए पाई जातो 

सनत्‌ १६२७ क अपने व्याख्यान में गार्या द तासी ने साफ खोलकर कहा--- 

स सयाद अहुगद खा जे विख्यात पुत्तलमान विद्वान छी तारोद में जर ज्यादा 

ह ल्ह नाद्वा । उद्‌ भाषा थोर शुसलमायों फे साथ भेरा शो लगाव है वह 

व म ८ जग छ स्‌ समक्ता है \ सतलया र य फुः रपा त्रो 

प्रा स किताब सान ? इल को शिक्षा को भी अस्वीकार छड़ी करते; 

पर हिट लोग भूदिदुजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते 


Ea 


~ 
९३ 
नत ॥ 
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२९७ झाधुनिक काल : प्र० १--गच्च का निकास : खड़ी घोली का गद्य 
परंपरा से चली ग्राती हुई देश की भाषा का विरोध श्वर उर्दू का समर्थन कैस कैसे 
धावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है दिखाने के लिये इतना लहत है । बिरोध 
प्रवल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वणामाला को छोड़ना असंभव था 
बैसे हो परंपरा से चले आते हए हिंदी साहित्य को भी । श्रतः श्रदालत्ी भाषा उदं होते 
ए भो शिक्षाविधान में देश को असली भाया हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा । काव्य- 
साहित्य तो प्रचर परिमाण गें भरा पड़ा था । श्रतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे 
लेना ही पड़ा । गद्य की भाषा को लेकर खोंचतान श्रारंभ हुई । इसी खीदतान के समय 
में राजा लक्ष्मणासिह ग्रौर राजा शिवप्रसाद मैदान में श्राए 
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गद्य साहित्य का आविर्भाव 


किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, 
इसकी चर्चा बनारस अखवबार' के संवंध में कर आए हैं। संवत्‌ १९१३ में ग्रर्थात्‌ बलवे 
के एक वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षाविभाग में इंसपेक्टर पद पर नियुक्त हुए । उस 
समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षाविभाग में भी मुसलमानों का जोर था जिनके 
भन में भाषापन' का डर वरावर समाया रहता था। वे इस वात से डरा करते थे कि 
कहीं नौकरी के लिये भाखा' संस्कृत से लगाव रखनेवाली (हिंदी! न सीखनी पड़े । अतः 
उन्होने पहले तो उदू के अतिरिक्त हिदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया । 
उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है तव एक और 
जवान का वोझ डालने से क्या लाभ ? “भाखा' में हिंदुओं की कथावार्ता आदि कहते सुन 
वे हिदी को गँवारी बोली' भी कहा करते थे । इस परिस्थिति में राजा शिप्रवसाद को 
हिदी की रक्षा के लिये वड़ी मुशकिलो का सामना करना पड़ा । हिंदी का सवाल जव आता 
तव मुसलमान उसे 'मुशिकल जवान' कहकर विरोध करते । अतः राजा साहव के लिये 
उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँतक हो सके ठेठ हिदी का ग्राश्रय लिया जाय जिसमें 
कुछ फारसी अ्ररवी के चलते शब्द भी आएँ । उस समय साहित्य के कोर्स के लिये पुस्तकें 
नहीं थी । राजा साहव स्वयं तो पुस्तके तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और 
पंडित वंशीधर ग्रादि भ्रपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तके लिखने में लगाया । राजा 
साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ श्रादि लिखीं--जेसे, राजा भोज का सपना, 
बीरसिह्‌ का वृत्तात, श्रालसियों को कोड़ा इत्यादि । संवत्‌ १६०६ और १६१९ के वीच 
शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तके हिदी में निकली जिसमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है-- 

प० बंशीधर ने, जो आगरा नामेल स्कूल के मुर्दारस थे, हिंदी उर्द का एक पत्र 
निकाला था जिसके हिदी कालम का नाम 'भारतखंडामृत' और उर्दू कालम का नाम 'गरावे- 
हयात' था । उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं---. म 

(१) पुप्पवाटिका (गुलिस्ताँ के एक अंश का अन॒वाद, सं० १६०६ ) 

(२) भारतदर्पीय इतिहास (सं० १६१३ se | 

(३) जीविका परिपाटी (अर्थशास्त्र की पुस्तक, सं० १६१३ ) 

(४) जगत्‌ वृत्तांत (१६१५) 

. १० थ्रीलाल ने, संवत्‌ १६०६ में 'पत्रमालि 

कई एक पुस्तका का लेखक कहा है । 


~ 


का' बनाई । गास द तासी ने इन्हें 
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१. दे० पृष्ठ २६४। 
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२६६ घादुनिक काल : प्र० २--गद्य साहित्य का आाविर्भाव 


बिहारीलाल ने गुलिस्ताँ के थ्राठवें अध्याय का हिंदी अनुवाद सं ० १९१९ में किया। 
पं० वद्रीलाल ने डाक्टर वैलंटाइन के परामशे के अनुसार सं० १९१९ में हितोप- 
देश” का अनुवाद किया जिसमें बहुत सो कथाएँ छाँट दी गई थीं । उसो वर्ष सिद्धांतसंग्रह 
(न्यायशास्त्र) श्रौर उपदेश पृष्पावती' नाम की दो और पुस्तकें निकली थो । ' 


> 


यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहय ने जो पुस्तके लिखों वे 


वहुत ही चलती सरल हिंदी में थीं, उसमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों 

(इतिद्दासतिमिरनाणक श्राद्ध) में दिखाई पड़ता है । उदाहरण के लिये “राजा भोज का 
सपना से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है-- 

वह कोन सा मनुष्य है जिसने सहाप्रतापी महाराज भोज का दाम न सुना हो । 

bs sess Se 

` १ 


उसकी गहिया ओर कोड तो झारे जगत्‌ में च्याप रही है। पड़े बड़े नहिपाल 
उसका मार सुमते ही छाप उठते झोर बड़े पड़े भूरति उसके पाँव पर ऋपना सिर 
नवाते । सेना उसको समुद के तरंगों का समूगा धरोर खजानर उसका सोने चाँदी 
झौर रत्नों की खान ते भी हुना । उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से 
भूलाया थोर उसके न्याय चे दिक्रम को भी लजाया । 

अपने 'मानवध्षर्मसार' की भाषा उन्होने श्रधिक संस्क्ृतयभित रखी हैं। इसका 

पता इस उद्धृत अंश से लगेगा-- 

मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र हैँ । उत्को कोई भी हिदू ्राचारिएक नहीं 
कह सकता । चेद में (लखा है कि बनुजी भे जो कुछ पह है उसे जीद के लिये 
झौदधि सममन; और दृहुस्पति लिखते हुँ कि धर्नेशास्लाथ/यो में सचुजी सबसे 
प्रधान छर धति मान्य हैं बयो 5 उन्होंने अपने धर्नेशास्ल में संदु बेदो झा तात्पयें 
लिखा है । ' खेद की दात है कि हमारे देशदासी हिंदू कहलाके ऋपने भानव धर्मे- 


'मानवधमंसा र' की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं । प्रारभ 
काल से ही दे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सवंसाधारण के वीच प्रचलित 
झरवी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो । यद्यपि अपने 'गुटका' में जो साहित्य को 
पाठयपुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही ग्रादश बनाए 
रखा, पर संवत्‌ १९१७ के पीछे उनका भूकाव उर्दू की श्रोर होने लगा जो बरावर वना 
क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया । इसका कारण चाहे जो समभिए | या तो यह 
कहिए कि ग्रधिकांश शिक्षित लोगों को प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अँगरेज 
अधिकारियों का रख देखकर । अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे । 
जो हो, संदत्‌ १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल श्वादि की पुस्तके राजा साहब ने लिखीं 
उनकी भाषा बिलकुल उर्दूपन लिए हैं। 'इतिहासतिमिरनाशक' भाग २ की अगरेजी 

अमा में, जो सन्‌ १५६४ की लिखी है, राजा साहव ने साफ लिखा कि “मैने बैताल पचीसी' 
गे भाषा का श्रनुसरण किया है-- 

I may be pardoned for saying a few words here to those 
who always urge the exclusion of persian Wor ds, even those 
which have become our household words, frcm our Hindi books 


and use in their stead Sanskrit words quite out of place and 
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हद साहस का इद २०० 


fashion or those coars2 expressions which can be tolerated only 
among a rustic population २९ 
I have adopted, wo a certain extent, the language of the 
Baital pachisi? j गी? की 
लल्ललालजी के प्रसंग में यह कहा जा चुका हें कि बताल पचीसी की भाषा 
विल्कुल उर्दू है। राजा साहव ने अपने इस उर्दूबाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास' 
नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय को भाषा का एक खास 
उदाहरणा है, अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 
हुम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो श्ास- 
फहम और खासपसंद हों अर्थात्‌ जिनको जियादा थादमी समझ सकते हैं ओर 
जो यहाँ के पढ़ेलिखे, ग्रालिमफाजिल, पंडित, विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं 
गए हैं, ओर जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हिज गेरभुए्क के शब्द काम में 
न लाने चाहिएँ छोर न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के 
सिक्के जारी करने चाहिए; जब तक शि हम लोगों को उसके आरी करने की 
जरूरत न सावित हो जाय अर्थात्‌ यह कि उस ग्र्य का कोई शब्द हमारी जवान 
सें नहीं है, या जो है भ्रच्छा नहीं है, या कविताई की जरूरत या इलमी जरूरत या 
कोई ग्रौर खास जरूरत सावित हो जाय । 
भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहव ने किया हैं उसके श्रनुकल 
उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक श्राप समझ सकते हैं। 'ग्रामफहम', 'खासपसंद', 
'इल्मी जरूरत' जनता के वीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं हैं । फारसी के 'ग्रालिमफाजिल' 
चाहे ऐसे शब्द वोलते हों पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान्‌” तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। 
किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है । ग्रतः साहित्य की 
भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती । भाषा में जो रोच्रकता या शब्दों में 
जा सादय का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के श्रनुसार होता है । इस प्रकृति के निर्माण 
में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूपरंग, श्राचारव्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार 
परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी । संस्कत शब्दों के थोड़े वहत मेल से भाषा का 
जो रुचिकर साहित्यिक रूप हजारों वर्ष से चला आता था उसके स्थान पर एक विदेशी 
रूपरंग को भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था । यह प्रक्नोतिविरुद्ध भाषा 
खटकी तो बहुत लोगों की होगी, पर असली हिदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण- 
सिंह ही आगे बढ़े । उन्हाने संवत्‌ १६१८ में प्रजाहितेपी' नाम का एक पत्र झागरे से 
विद अर १६१६ में अ्रभिज्ञान शाकुंतल' का ग्रनुवाद वहुत ही सरस और विशुद्ध 
हद में प्रकाशित किया । इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संदंशन में मानौं 
किर से लोगों की ग्राँड खुली । राजा साहव ने उस समय इस प्रकार की भाषा जता के 
सामने रखो-- 
अनसुया--(हाले प्रियंददा से) सजी ! में भी इसी सोद विचार सें हें । झत्र 
इसमे छुछ पृछंगी । (प्रगड) महात्मा ! तुम्हारे धुर बचमों के विश्वास में 
थाकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम शिप राजश के भयर हो शोर 
किसी देश को प्रजा को बिरह में व्याकुल छोड़ धर्ाँ पारे हो ? क्‍या कारन है 
जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोधन में आकर पीड़ित किया है ? 
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३०१ ` श्राधुलि्त काल : प्र० २--गय साहित्य का छाव 


यह भाषा ठेठ श्रौर सरल होते हए भो साहित्य में चिरकाल से व्यत्रहृत संस्क्षत के 
कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है ।.. रबुबंश के गद्यानुदाद के प्रावकथन में राजा लक्ष्मण।स 
जी ने भाषा के संबंश्र में अपना मत स्पष्ट शब्द में प्रकट किया हे 


हमारे सत में हिंदी छोर उदू दो बोली न्यारी व्यारा हू 


बोलते हं सर उद्‌ यहाँ के सुसलमानी घोर पारसी पढ़े हुए (हइ 
हिंदी भें संस्छत के पद यहुत अपि हू उदू में अरब पार 
नहों है कि अरबी पारदी के शब्दों के (बना (दुदी न बोली जाय श्रोर न हुम उस 
भाषा को हदी कहते हुँ जसें रयो, पारसी के शब्द भरे हों । 
ग्व भारत की देशभायाश्रों के श्रध्ययन की ओर इंगलैंड के लोगों का भी ध्यान 
अच्छी तरह जा चुका था । उनमें जो अध्ययनशील झर विवेकी थे जो अखंड भारतीय 
साहित्य परंपरा और भापापरंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उनपर श्रच्छो तरह प्रकट हो गया 
था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है । इन ग्रॅगरेज 
बिद्टानों में फ्रेडरिक पिकाट का स्मरण दिदीप्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए । 
इनका जन्म संवत्‌ १८९३ में इंगलेंड में हुआ । उन्होने भस के काम का बहुत 
ग्रमभव प्राप्त किया और अंत में लंदन को प्रसिद्ध एलन ऐंड बनी (W. H. allen & 
06. I3 Waterloo place, pall Mall, 5. ५५,) के विशाल छापेजाने के +नेजर 
हुए । यहां वे अपन जावन क श्रातम दिनों दे कछ पहले तक शा तिपूर्व तपुचक रहकर भ [रतोय 
साहित्य और भारतीय जनहित के लिये बराबर उद्योग करते रह । 


संस्कृत की चर्चा पिकाट साहव लड़कपन से ही सुनते शाते थे, इससे उन्ह।ने बहुत 
परिश्रम के साथ उतका अध्ययन किया । इसके उपरांत उन्होंने हिदी और उदू का श्रनयास 
किया । इंगलेड में बैठे हो बैठे उन्होंने इन दोनों भाषा पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर 
लिया कि इनमें लेख और पुस्तके लिखने और अपने प्रेस मे छपाच लग । यद्यपि उन्हाने 
उर्द का भी अच्छा भ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छो तरह निश्चय हो गया था 
कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिदी है, अतः जीवन भर ये उसी को सेवा और हिंत- 
साधना में तत्पर रहे । उनके हिंदी लेखों, कविताओं आर पुस्तकों को चचा आगे चलकर 
भारतेंदकाल के भीतर की जायगी । 

संवत १४७ में उन्होंने उपर्युक्त ऐलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलवटं ऐड 
रिविगटन ( Gilbert and Rivington Clerkenw ell Load on) नामक 
विख्यात व्यवसाय कार्यालय भें पूर्वोय मंत्री (Ori nt Aduiser and Expert) 
नियक्स हए । उक्त कंपनी की शोर से एक व्यापार पत्र 'अआईनः सोद'गरी उद्‌ में 
निकलता था जिसका संपादन पिकाट साहव करते थ। नि उसमें फुछ ५ 
हिदी के लिये भी रखे । कहने का आवश्यकता नह कि हिदी के लेख वे हो लिखते थ । 
लेखों के अतिरिक्त डिट्स्तान में प्रकाशित होनेवाले हिदी समाचार पन्नों (जसे, हिदोस्मान 
आयंदर्पण, भारतमित्र ) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थ । 


पारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे । राजा लक्ष्मणसिह, भारतेंदु हरिण्चंक्, 
प्रतापनारायण मिश्र, का्तिकप्रसाद खल्ली, इत्यादि हिदी लेखकों से उनका वरावर हिदी में 
पत्रव्यवहार रहता था । उस समय के प्रत्येक हिंदीलिखक के घर में पिकाट साहव फे दो 
चार पन्न मिलेंगे । हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंगलंडवाला को वहाँ के 
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त्रो में लेख लिखकर वे वरावर दिया करते थे । संवत्‌ १६५७ (नरबंबर सन्‌ १८ 
दे रीआ घास (जिसके रेशों से भ्रच्छे कपड़े बनते थे) की खेती का प्रचार करने हिदुस्तान में 
गाए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहा रह पाए थे कि ऊ में उनका देहांत ( 

१८६६) हो गया । उनका शरीर भारत की मिट्टी में हो मिला । 

संवत्‌ १६१९ में जब राजा लक्ष्मणसिह ने 'शकुंतला नाटक लिखा तव उसकी 
भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए छर उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा । 
दात यह थी कि यहांके निवासियों पर विदेशी प्रकृति ओर रुपरंग की भाषा का लादा 
जाना वे बहुत भ्रनूचित समभते थे । अपना यह विचार उन्होने श्रपने उस अँगरेजी लेख में 
स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने वा० ग्रयोध्याप्रसाद खल्ली के खडी वोली का पद्य 
की भूमिका के रूप लिखा था । देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं-- 


फारसी मिश्चित हिदी (श्रर्थात्‌ उर्दू या हिंदुस्तानी) के ऋदालती भाया बनाए 

जाने के कारण उसको बड़ी उन्नति हुई । इससे साहित्य फो एक नई भाषा ही 

खड़ी हो गई । पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा कही जाती है, 

इसे एक विदेशी भाषा को तरह स्फूलों में सीखने के लिये विवश किए जाते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि राजा शिवप्रसाद ने उर्द को शरोर झुकाव हो जाने पर भी 

साहित्य की पाठ्यपुस्तक गुटका' में भाषा का ग्रादशं हिंदी हो रखा । उक्त गटका में उन्होंने 

राजा भाज का सपना , रानो केतको की कहानो के साथ ही राजा लक्ष्मणसिह के 'शकुंतला' 

नाटक का भी बहुत सा अंश रखा । पहला गुटका शायद संवत्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ 
था। 

संवत्‌ १९१९ ओर १६२४ के वीच कई संवादपत्न हिंदी में निकले । प्रजा- 

हितैपी' का उल्लेख हो चुका है । संवत्‌ १६२० में 'लोकमित्न' नाम का एक पत्र ईसाई 


= 0 


थम प्रचार के लिये आगरे (सिकदरे) से निकलता था जिसकी भाषा शद्ध £ होती थी । 
लखनऊ रो जो अवध श्रखवार' (उद्‌) निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिदी के लेख 
भी रहते थे । 
जिस प्रकार इधर संयुक्तप्रांत में राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिदी 
की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाव में वान नवीनचंद्र राय महाशय 
कर रहे थे । संवत्‌ १९२० और १९३७ के बीच नवीन वाब ने भिन्ने भिन्न विषयों की वहुत 
सी हिदी पुस्तक तैयार कीं और दूसरों से तैयार कराई । ये पस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ 
कास में रहीं । पंजाव में स्त्रीशिक्षा का प्रचार करनेवालो में ये मख्य थे । शिक्षाप्रचार के 
साथ साथ समाजसुधार भ्रादि के उद्योग में भी ये वरावर रहा करते थे । ईसाइयों के 
अभाव को रोकने के लिये किस प्रकार बंगाल में ब्रह्मसमाज की स्थापना हुई थी और राजा 
राममोहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले 
हो चुका है!। नवीनच ने ब्रह्मसमाज के सिद्धांतों के प्रचार के उ हंश्य से समय समय पर 
कई पत्रिकाएँ भी निकाली । संवत्‌ १९२४ (मार्च सन १८६७ ) में उनकी 'ज्ञानदायिनी 
पत्रिका निकली जिसमें शिक्षासबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञ नन्‍नपूण लेख भी रहा करते थे । 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षाविभाग [रा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये 
सहायक हुए वह शुद्ध हिदी गद्य था । हिंदी को उर्दू के भमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे । 








१. देखो पृ० २९१। 
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हिंदी की रक्षा के लिये उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़त/ था 

जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को । विद्या की उन्नति के लिये लाहौर में 'ग्रंजमन 

लाहोर नाम को एक सभा स्थापित थी । संवत्‌ १६२३ के उसके एक श्रधिवेशन में किसी 

सँयद हादी हुसेन खाँ ने एक व्याख्यान देकर उर्द को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा | 

उस सभा का दूसरा बठक में नवीन बाव्‌ ने खाँ साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हए 
कहा-- 

उङ्‌ के अजलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योकि वह भाजा खास 

सलजानों को है। उसमें सुस्तलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द 

भर दए हूँ । पद्य या छंदोबद्ध रचना के सी उदू उपयुक्त नहीं । हिंदुओं का यह 

कर्तव्य है कि वे श्यनो परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें । उदू में आशिकी 

कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है । 


नवीन वाव्‌ के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी तहजीव के पुराने हामी 
हहदी के पवके दुश्मन गार्सा द तासो फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए शौर अपने एक प्रवचन 
में उन्होने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उद्‌ का पक्षमंडन किया तथा नवीन 
याव्‌ को कट्टर हिंदू कहा । अब यह फरासोसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके 
मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा श्रौर वीम्स साइव ( 24 ९३0९५ ) का 
इवाला देते हुए कह डाला कि हिदी तो एक पुरानी भापा थी जो संस्कृत से बहत हुत पहले 
प्रचलित थी, ग्रायों ने श्राकर उसका नाश किया, और जो बचेखुचे शब्द रह गए उनकी 
व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकला । इसो प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का 
नाम लिया जाता तव तासी बड़े वुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इसी तरह की बातें कहता । 


सर सैयद अहमद का अं गरेज अधिकारियों पर क्रितना प्रभात्र था, यह पहले कहा 
जा चुका है । संत्‌ १६२५ में इस प्रांत के शिक्षाविभाग के श्रश्यक्ष हैवेल (3 
£।4४९।]) साहब ने अपनी यह राय जाहिर की कि-- 


यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू छिज्लाई जाती न कि एक एसी 
ओली' में विचार प्रगट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अत में एक दिन 
उदं के सामने सिर झुकाना पड़ेगा । 


इस राय को गार्सा द तासो ने वड्डो खुशी के साथ अपने प्रभन्न में शामिल किया । 
इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टिट्यूट के एक अधिवेशन में (संवत्‌ १९२५) जब यह विवाद 
हृश्रा था कि देसी जबान' हिंदी को मातें या उर्दू को, तव हिंदो के पक्ष में कोई वक्ता उठकर 
बोले थे । उन्होंने कहा था कि अदालतों में उदू जारो होने का यह फल हुआ। है कि अधिकांश 
जनता--विशेषतः गाँवों की--जो उद से सर्वथा भ्रपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है, 
इससे हिदी का जारी होना वहत झ्रावश्यक है । दोसनेवालों में से किसो किसो ने कहा कि 
केबल अक्षर नागरी के रहें भर कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी वदलकर सोधीसादो को 
जाय । इस पर भी गार्सा द तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलनेवालो का उपहास किया था 


उसी काल में इंडियन डेली न्यज के एक लेख में हिदी प्रचलित किए जाने की श्वाव- 
श्यकता दिखाई गई थी । उसका भी जवाव देने तासो साहब खड़े हुए थे । अवध श्रखत्रार' 
में जव एक वार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तव भी उन्होंने उसके संपादक की राय का 
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जिक्र करते हए हिंदी को एक “भद्दी वोली' कहा था जिसके श्रक्षर भी देखने में सुशील 


शिक्षा के ग्रांदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिये मतमतांतर 
संबंधी ग्रांदोलन देश के पश्चिमी भागों में चल पड़ । ५ गवर। एकश्वरवाद का ्रार नद- 
शिक्षित लोगों को खिचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वंदिक एकेशवरवाद लेकर 
हुए आर संवत्‌ १६२० से उन्होंने होने श्रनेक नगरों में घूम घूमकर व्याख्यान देन! श्रारंभ किया | 
कहने की आवश्यकत। नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधू हिदी भाषा 
में ही होते थे । स्वामीजी मे अपना 'सत्यार्थप्रकाश' तो हिदी या श्रार्यभापा में प्रकाशित 
ही क्या, वेदों के भाष्य भी संस्कृत ओर हिंदी दोनों में किए | स्वामीजी के ग्रनुयायी 
हिदी को आर्येभाया' कहते थे । स्वामीजी ने संवत्‌ १९२२ मे श्रार्यसमाज' की स्थापना की 
और सव ग्रार्यसमाजियों के लिये हिदी या श्रायभाषा का पढ़ना श्रावश्यक ठहराया । यृक्त- 
प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाव में श्रायंसमाज के प्रभाव से हिदी गद्य का प्रचार बड़ी 
तजी से हआ । पंजाबी डोली में लिखित साहित्य न होने से श्रोर मुसलमानों के वह 
अधिक संपर्क से पंजाववालों की लिखने पढ्ने को भाषा उद हो रही थी । आाज जो पंजाब 
में हिदी की पुरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदलत है । 

संवत १६१० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम 
फल्लौरी के व्याख्यानो आर कथाग्रो की धम पंजाब में श्रारंभ हई । जलंधर के पादरी 
गोकुलनाथ के व्याख्यानो के प्रभाव से कपूरथलानरेश महाराज रणावीरसिह ईसाई मत की 
आर भक रहे थ । पंडित श्रद्धारामजी तुरंत संवत्‌ १९२० में कपूरथले पहुँचे ओर उन्होने 
महाराज के सघ संशयो का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रमधर्म का ऐसा संदर निरूपण 
किया कि सव लोग मुरध हो गए । पंजाव के सव छोटे बड़े स्थानों में घमकर पंडित श्रद्धा- 
रामजी उपदेश और वग्रतृताएं देते तथा रामायण, महाभारत श्रादि की कथाएँ सुनाते । 
उनको कथाएँ सुनने फे लिये बहुत दूर दूर से लोग आते और सहस्रं ञ्रादमियों की भीड़ 
लगती थी । उनको वाणी में अदभत श्राकर्षंण था और उनकी भाषा वहत जोरदार 
होती थी । स्थान स्थान पर उन्हाने धमसभाएं स्थापित कीं ग्रौर उपदेशक तैयार किए । 
उन्होंने पंजाबी ग्रोर उर्दू में भी कुछ पुस्तकं लिखी हैं । पर पनी मुख्य पुस्तके हिदी में ही 
लिखी हैं । अपना सिद्धांतग्रंथ 'सत्यामृतप्रवाह' उन्होने वडी प्रौद भाषा में लिखा है। वे 
बड़ ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेदशास्त्र के यथार्थ श्रभिप्राय को किसी उद्देश्य से 
छिपाना अन॒चित समभते थे इसी से स्वामी दयानंद की वहत सी बातों का विरोध वे 
बरावर करते रहे । यद्यपि वे वहत सी ऐसी ताते कह ग्रौर लिख जाते थे जो कटर ग्रंध- 
विशवासियों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे पर जवतक 
बे जीवित रहे सारे पंजाव के हिद उन्हें धमं का स्तंभ समभते रहे । 


पंडित श्रद्धारामजी कुछ पद्यरचना भी करते थे । हिदी गद्य में तो उन्होंने बहुत 
कुछ लिखा ग्रौर वे हिदी भाषा के प्रचार में बरावर लगे रहे । संवत १९२४ में 
आत्मचिकित्सा' नाम की एक श्रध्यात्मसंबंधी पुस्तक लिखी जिसे संवत १६२८ में हिदी 
में श्रनुवाद करके छपाया । इसके पीछ तत्वदीपक', 'धर्मरक्षा', “उपदेश संग्रह' (व्याख्यानों 
का संग्रह), 'शतोपदेश (दोहे) इत्यादि धर्मसंवंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना 
एक बड़ा जीवनचरित (१४०० पृष्ठ के लगभग) सिखा था जो कहीं खो गया । “भाग्य” 


f 
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३०५ शाधुन्तिक काल : प्र० २--गच्च साहित्य का आाविर्भाव 


वती' नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३४ में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी 
प्रशंसा हुई । 

अपने समय के वे एक सच्चे हिदीहितैपी और सिद्धहस्त लेखक थे । संवत्‌ १६३८ 
में उनकी मृत्यु हुई । जिस दिन उनका देह्वांत हुआ उस दिन उनके मुँह से सहसा निकला कि 


० 


भारत में भाषा के लेखक दो हैं--एक काशी में; दूसरा पंजाव में । परंतु आज एक ही 


रह जायगा । कहने का आवश्यकता नहों कि काशी के लेखक से भ्रभिप्राय हरिश्चंद्र से था । 


राजा शिवप्रसाद 'श्रामफहम' ग्रोर खासपद्नंद' भाषा का उपदेश ही देते रहे, 
उधर हिदी श्रपना रूप श्राप स्थिर कर चली । इस वात में धार्मिक और सामाजिक आंदो- 
लनों ने भी वहेत कुछ सहायता पहुँचाई । हिंदी गद्य को भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः 
जाना चाहती डे, इनको सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था । सारी भारतीय भाषाओं 
का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित झौर भावपूर्णा पदावली का ग्राश्चय लेता 
चला श्रा रहा था । अ्रतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी 
विदेशी पदावली का सहसा ग्रहणा कँसे हो सकता था ? जव कि बँगला, मराटी शादि 
अन्य देशी भापाश्रों का गद्य परंपरागत संस्क्कत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था 
तव हिदी गद्य उर्द के भमेले मे पड़कर कवतक रुका रहता ? सामान्य संवंधसूल्न को त्यागकर 
दूसरी देशी भाषाओं से श्रपना नाता हिदी कसे तोड़ सकती थी ? उनकी सगी वहन होकर 
एक अ्रजनवी के रूप में उनके साथ वह कसे चल सकती थी ? जवकि यूनानी और लैटिन 
के शब्द योरप की भिन्न भिन्न मलों से निकली हुई देशी भाषाओं के वीच एक प्रकार का 
साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तव एक ही मूल से निकली हुई श्रार्यंभापाश्रों के वीच उस 
मूलभापा के साहित्यिक शब्दो की परंपरा यदि संवंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो 
इसमें आश्चरय की क्या वात है । 

कुछ ग्रॅगरेज विद्वान्‌ संस्क्षतर्गा भत हिंदी को हँसी उड़ाने के लिये किसी अँगरेजी 
वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं । उन्हें यह समझना चाहिए 
कि श्रॅगरेजी का लैटिन के साथ मूल संवंध नहीं है, पर हिंदी, बँगला, मराठी, गुजराती 
आदि भाषाएँ संस्क्कत के ही कुटुंब की हैं--उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं । इन आर्य- 
भाषाओं का संस्कृत के साथ वहुत घनिष्ठ संवंध है । इन भाषाशों के साहित्य की परंपरा 
को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं । देशभाषा के साहित्य को 
उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार 
विचार और भावनाएँ भी मिली हैं । विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने 
को विच्छिन्न कंसे कर सकती थी ? ८ 

राजा लक्ष्मणसिह के समय में ही हिदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास 
दे चुकी थी । अव आवश्यकता ऐसे शक्तिसंपन्न लेखकों की थी जो अ्रपनी प्रतिभा और 
उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमाजित करते और उसमें ऐसे साहित्य का 
विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के श्रनुकूल होता । ठीक इसी परिस्थिति में भार- 


तेंदु का उदय हुआा। 


द एउ च अममाक साम. 


हि० ३० २० (१००००-७२) 
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प्रकरण २ 
सामान्य परिचय 


भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर वडा गहरा पड़ा । 
उन्होंने जिस प्रकार गद्यकी भाषा को परिमाजित करके उसे बहुत हो चलता मधुर आर 
स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया । 
उनके भाषासंस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान 
हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए । मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन 
लिए थी, लल्ललाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूरवीपन था । राजा शिवप्रसाद 
का उर्दपन शब्दों तक ही परिमित न था वाक्यविन्यास तक में घुसा था, राजा लक्ष्मशर्सिह 
की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर श्रागरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न 
था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदू को कला के साथ ही प्रकट 
हुआ । भारतेंदू हरिश्चंद्र ने पच्च की हरजभापा का 'भी बहुत कुछ संस्कार किया । पुराने 
पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्यभापा में भी वे बहुत कुछ चलपातन और सफाई लाए । 

इससे भी वड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और 
उसे वे शिक्षित जनता के साहचयं में ले गराए । नई शिक्षा के प्रभाव से लोगो को विचार- 
धारा वदल चली थी । उनके मन में देशहित, समाजहित झ्ादि की नई उमंगे उत्पन्न 
हो रही थीं। काल की गति के साथ साथ उनके भाव ओर विचार तो बहुत आगे बढ़ 
गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था । भक्ति, शगार झादि की पुराने ढंग की कविताएँ 
ही होती चली था रही थीं । वीच वीच में कुछ शिक्षासंघधिनी पुस्तकें ्रबश्य निकल जाती 
थीं पर देशकाल के श्रनुकूल साहित्यनिर्माण का कोई: विस्तृत प्रयत्न तवतक नहों हुआ था । 
बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासो का सूत्रपात हो चुका था जिनमें देश ओर 
समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिविव गाने लगा था । पर हिदो साहित्य अपने 
पुराने रास्ते पर ही पड़ा था । भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोइ़कर हमरे जीवन 
के साथ फिर से लगा दिया । इस प्रकार हमारे जीवन ग्रौर साहित्य के बीच जो विच्छेद 
पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर दिया । हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त 
करनेवाले हरिश्चंद्र ही हुए । 
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राजा Ce सि तो कल RET 
राजा शिवश्रक्षाद गा लक्ष्मशत्रिह ने जा कुछ गद्य लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव 
के रूप में था। जव भारतदु श्रपना मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तव हिंदी वोलने- 
बाली जनता को गय के sy खड़ी बोली का प्रकत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के 
स्वरूप का प्ररत न रह गया । अस्तावकाल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ । 
न भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जव साहित्य की रचना कुछ परिमाणा में हो 
सेती है तभी शंलियो का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि लक्षित होती हैं । 
भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवनकाल के वीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार 
हो गया जिसके भोतर पं० प्रतापनारायण मिश्च, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर 
जगमोहनसिह, प० बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं । इस लेखको को शैलियों 
में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई । भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का 
व्यवहार पात्तै हुँ । उनको भावावेश को शैलो दूसरो है और तथ्यनिरूपण को दसरी । 
भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय: बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की 
दोती है जिसमें बहुत प्रचलित भ्ररवी फारसी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, ग्रा जाते 
हुँ । जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव को व्यंजना होती है जो त्रितन का अवकाश भी बीच 
जोन में छोड़ता है, वहाँ को भाषा कुछ अधिक साधु और गंभोर होती है; वाक्य भो कुछ 
लंबे होते हैं, पर उनका ग्रन्वय जटिल नहीं होता । तथ्यनिरूपण या सिद्धांतकथन के भीतर 
संस्कृत शब्दों का कुछ श्रधिक मेल दिखाई पड़ता है । एक वात विशेष रूप से ध्यान देने 
की है। वस्तुवर्णत या दुश्यवर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्णावाले संस्कृत शब्दों 
की योजना को, जो प्रायः समस्त और सानुभ्रास होती है, चाल सो चलो श्राई है । भारतेंदु 
में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहों पाते । 

पं० प्रतापनारायण मिश्च को प्रकृति विनोदशील थी भ्रतः उनकी भाषा बहुत ही 
स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है । हास्यविनोद की 
उमंग में वह कभीकभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पुरवी कहावतों और मुहावरों की 
बौछार भी छोड़ती चलती है । उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' के लेखों में 
गद्यकाव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है । 
जहुत मे वाक्यखंडो की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य ग्रत्यंत लंवे होते थे--इतने लंबे कि 
उनका श्रन्वय कठिन होता था । पदविन्यास में, तथा कहीं कहीं वाक्यों के वीच विरामस्थलों 
पर भी, श्रनुप्रास देख इंशा श्रौर लल्लूलाल का स्मरण होता है । इस दृष्टि से देखे तो 
“प्रेमघन' में पुरानी परंपरा का निर्वाह श्रधिक दिखाई पड़ता है । 
_ प० वालकृप्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने 
में काम में लाई जाती है । जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट भलकती है वे विशेष मनो- 
रजक हूं । नृतन पुरातन का वह संघर्पकाल था इससे भट्टजी को चिढ़ने की पर्याप्त सामग्री 
'मिल जाया करती थी । समय के प्रतिकूल पुराने वद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परि- 
स्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी । भाषा 
उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी । 

ठाकुर जगमोहनसिंह की शैली शब्दशोधन और श्रनुप्रास की प्रवृत्ति के कारणा 
म्वौधरी बदरीनारायण की शैली से मिलती जुलती है पर उसमें लंबे लंबे वाक्यों को जटिलता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिदी साहित्य का इतिहास ३०८ 


नहीं पाई जातो । इसके ग्रतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधूर भारतीय रंगस्थलियों 
को मार्मिक ढंग से हृदय में जमानेवाले प्यारे शब्दा का चयन अपना अलग जलन बिशेपता 
रखता है। लेखको में > प्रकृति की परी र 
हरिश्चंद्र काल के सव लेखकों में अपनी भाषा की प्रकत के पुरी परख थी । 
संस्क्रत के ऐसे ही शब्दों आर रूपों का व्यवहार ब करत श जा शिष्टसमाज के वीच प्रचलित 
चले आते हैं । जिन शब्दों या उनके जिन रूपा से कंबल सस्छ्तान्यासा हा परिचित होते हैं 
और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयाग वे बहुत श्राचट भ॑ पडकर 
ही करते थे। उनकी लिखावट में न 'उट्टीयमान' और अवसाद' ऐसे शब्द मिलते हैं, न 
आदाये', सौकय और 'मौर्च्य' ऐसे रूप । न 
भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने मे हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन 
के उपरांत भी बरावर साहित्यसेवा में लगे रहे | अपने अ्रपनते विपयक्षत्र के अनुकूल रूप 
हिंदी को देने में सवका हाथ रहा । धमंसंवंधी विषया पर लिखनेवालों (जैसे, पं० अं विका- 
दत्त व्यास) ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवादपत्ना ने राजनीतिक वातो को 
सफाई के साथ सामने रखने में हिदी को लगाया । सारांश यह कि उस काल में हिदी का 
शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा । 
यहाँतक तो भाषा और शैली की वात हुई । श्रव लेखकों का दुप्टिकेल् श्रौर उनका 
मानसिक अवस्थान लीजिए । हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जा एक 
सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिदादिली । सव में हास्य या विनोद 
की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है । राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिह भाषा 
पर अधिकार रखनेवाले पर भंभटों से दवें हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे । उनम वह - 
चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्‍्चंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई 
पड़ती है । शिक्षित समाज में संचरित भावों का भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े श्रनुरंजनकारी 
रूप में ग्रहण किया । ( 
सबसे बड़ी वात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखको के हृदय का मामिक 
संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था । भिन्न भिन्न ऋतुओं में 
पड़नेवाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले झाते हुए श्रामोद प्रमोद के मेले 
'उनमें कुतहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे । आजकल के समान उनका जीवन देश के 
सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था । विदेशी अंधड़ों ने उनकी आँखो में उतनी धूल नहीं 
फोकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता । काल की गति वे देखते थे, 
सुधार के मार्ग भी उन्हें सूकते थे, पर पश्चिम की एक एक वात के अभिनय को ही वे उन्नति 
का पर्याय नहीं समभते थे । प्राचीन और नवीन के संघिस्थल पर खड़े होकर वे दोनों का 
जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवोन प्राचीन का प्रवरद्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर 
लपेटी हुई वस्तु । 
विलक्षण वात यह है कि आधुनिक गद्यसाहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों 
से हुआ । भारतेंदु के पहले 'नाटक' के नाम से जो दो चार ग्रंथ ब्रजभापा में लिखे गए थे 
उनमें महाराज विश्वनाथसिह के 'आनंद रघुनंदन नाटक' को छोड़ और किसी में नाटकत्व 
न था। हरिश्चंद्र ने सवसे पहले 'विद्यासुंदर नाटक' का बँगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद 
करके संवत्‌ १६२५ में प्रकाशित किया । उसके पहले वे 'प्रवास नाटकक' लिख रहें थे, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ ९.२९ “न ०्क ३ ही) 


३०९ आधुनिक काल : प्र० १--गद्य का प्रवर्तन : सामान्य परिचय 


यर वह पूरा न हुप्रा। उन्होंने आगे चलकर भी श्रधिकतर नाटक ही लिखे । पं० प्रताप- 
नारायण और वदरीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का श्रनुसरण किया । 

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की 
यह परंपरा श्राये चलकर बहुत शिथिल पड़ गई । वा० रामकृष्ण वर्मा बंगभाषा के नाटकों 
क्रा--जैसे, बीर नारी, पद्मावती, कृष्णकुमारी--श्रनुवाद करके नाटकों का सिलसिला 
कुछ चलाते रहे । इस उदासीनता का कारण उपन्यासो की ओर दिन दिन बढ़ती हुई 
इचि के अतिरिक्त श्रभिनयशालाश्ओरों का रभाव भी कहा जा सकता है । अभिनय द्वारा 
नाटकों की ओर रुचि वढ़ती है और उनका अच्छा प्रचार होता है । नाटक दृश्य काव्य हैं । 
उनका बहुत कुछ श्राकर्षण अभिनय पर श्रवलंवित रहता है । उस समय नाटक खेलनेवाली 
जो व्यवसायी पारसी कंपनियाँ थीं वे उर्दू छोड़ हिदी नाटक खेलने को तैयार न थीं । ऐसी 
दशा में नाटकों की ओर हिदीप्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था ? 

भारतेंदुजी, प्रतापनारायणा मिश्च, बदरीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय 
का प्रवंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे । पं० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी 
कृत 'जानकीमंगल नाटक' का जो धूमधाम से ग्रभिनय हुआ था उसमें भारतेंदुजी ने पार्ट 
लिया था। यह अभिनय देखने काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिह भी 
यघारे थे और इसका विवरण ८ मई १८६८ के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था । प्रताप- 
नारायण मिश्च का अपने पिता से अभिनय के लिये मूँछ मुड़ाने की आज्ञा माँगना प्रसिद्ध 
ही है। 

'काश्मी रकुसुम' (राजतरंगिणो का कुछ अंश) और 'वादशाहदर्पण' लिखकर 
इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव का जीवनवृत्त लिखकर जीवनचरित की पुस्तकों 
की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति 
न दिखाई पड़ी । 

पुस्तक रचना के श्रतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल लेख 
और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देशदया, म ताक? 
यर्बेत्योहार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत्‌ आर जीवन से संबंध रख सामान्य 
बिषय ( जैसे, आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना) । लेखों और निवंधों की अनेकरूपता 
को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता है । समाजदशा और देशदशा संबंधी लेख 
कुछ विचारात्मक पर अ्रधिकांश में भावात्मक मिलेंगे। जीवनचरितों और ऐतिहासिक 
प्रसंगो में इत्तिवत्ति के साथ भावव्यंजना भी गुंफित पाई जायगी । ऋतुछटा आर पर्व- 
त्योहारों पर ग्रलंक्कत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने श्राते हँ । जगत्‌ और जीवन से 
संबंध रखनेवाले सामान्य विपयों के निरूपण में विरल विचारखंड कुछ उक्तिवचित्य के 
साथ बिखरे मिलेंगे । पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ थोड़ी बहुत सव लेखकों में पाई 
जाएँगी । 

जैसा कि कहा जा चुका है हास्यवितोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सव लेखकों 
में थी । प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के थालंवच दोनों पक्षों में मिलते 
थे । जिस प्रकार वात बात में बाप दादों की दुहाई देनेवाले, धर्म के ग्राडवर की आइ में 
दुराचार छिपानेवाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पच्छिमी चालढाल 
को ओर मुँह के बल गिरनेवाले फैशन के गुलाम भी । 
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नाटकों और निदंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी वंगभापा की देखादेखी 
नए ढंग के उपन्यासो की ओर भी ध्यान जा चुका था । शंगरेजी ढंग का मौलिक उपन्यास 
पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का 'परीक्षागुर' ही निकला था । उसके पीछे 
बा० राधाङप्णदास ने निस्सहाय हिंदू और पं० बालक्षप्ण भट्ट ने नतन ब्रह्मचारी! तथा 
सो भ्रजान और एक सुजान' नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे । उस समय तक वंगभाषा में 
बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे । ग्रतः साहित्य के इस विभाग को गृन्यता शीघ्र 
हटाने के लिये उनके भ्रनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए । हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन 
में वंगभापा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे । परः 
उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के ग्रनु- 
वाद किए । तदनंतर वा० गदाधरसिह ने वंगविजेता और दुर्गेशनंदिनी का ग्रनुवाद किया । 
संस्कृत की कादंवरी को कथा भी उन्होंने वँगला के ग्राधार पर लिखी । पीछे तो बा० 
राधाक्कप्णदास, वा० कातिकप्रसाद खत्री, वा० रामक्कप्ण वर्मा आदि ने बँगला के उपन्यासो 
के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह वहुत दिनों तक चलती रही । इन उपन्यासो में देश 
के सवंस।मान्य जीवन के बड़े मामिक चित्र रहते थे । 
प्रथम उत्थान के अंत होते होते तो अनूदित उपन्यासो का ताँता वंध गया ? 
पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। श्रधिकांश अनुवादक: 
प्राय: भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में ग्रसमथे रहे । कहीं कहीं तो बँगला के शब्द और मुहा 
बरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे--जैसे, 'कांदना', 'सिहरना', 'धू ध्‌ करके आग जलना',. 
छल छल आँसू गिरना' इत्यादि । इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए 
डंग के सामाजिक गौर ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया श्रौर स्वतंत्र 
उपन्यास लिखने को प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई । 
हिंदी गद्य की सवंतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि पचीसों पत्न-- 
पत्निकाएं हरिश्चंद्र के ही जीवनकाल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं-- 
१. अल्मोड़ा अखबार (संवत्‌ १६२८ संपादक पं० सदानंद सलवास ) 
२. हिंदी दीप्ति प्रकाश (कलकत्ता १६२६, का्तिकप्रसाद खत्री ) 
३. विहार बंधू (सं० १९२६, केशवराम भट्ट ) 
- सदादर्श (दिल्ली १९३१, ला० श्रीनिवासदास) 
- काशा पत्रिका (१६३ ३, वा० वालेश्वरप्रसाद, वी० ए० ,शिक्षासंबंधी मासिक } 
* भारत वधु (१९३३, तोताराम, अलीगढ़ ) 
- भारत मित्र (कलकत्ता, सं० १६३४, रुद्रदत्त ) 
मिद्रविलास (लाहौर १९३४, कन्हैयालाल ) 
हिंदी प्रदीप (प्रयाग १६३४, पं० बालकृप्ण भट्ट, मासिक ) 
१०. श्रायदपण (शाहजहाँपुर १९३४, मं ० वस्तावरसिंह ) 
११. सार सुधानिधि (कलकत्ता १९३५, सदानंद मिश्र ) 
१२. उचितवक्ता (कलकत्ता १९३५, दुर्गाप्रसाद मिश्च ) 
१३. सज्जन कति सुधाकर (उदयपुर १९३६, वंशीधर ) 
१४. भारत सुदशाप्रवतेक (फरखावाद १६३६, गणेशप्रसाद ) 
१५. राहण) विनी (मिरजापुर १६३८, उपाध्याय वदरीनारायण चौधरी, 
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१६. देशहितेयी (ग्रजमेर १६३६) 
१७. दिनकर प्रकाश (लखन १९४०, रामदास वर्मा) 
१८. धर्मदिवाकर (कलकता १९४०, देवीसहाय ) 
१६. प्रयाग समाचार (१६४०, देवकीनंदन त्रिपाठी) 5 
२०. ब्राह्मग (कानपुर १६४०, प्रतायनारायण मिश्च) 
२१. शुबचितक (जबलपुर १६४०, सीताराम) 
२२. सदाचार मातंड (जयपुर १९४०, लालचंद शास्द्वी) 
२३. हिंदोस्थान (इंगलेड १९४३, राजा रामपालसिह, दैनिक) 
२४. पोयय प्रवाह (काशी १९४१, श्रंविकादत्त व्यास) 
२५. भारत जीवन (काशो १९४१, रामङ्कष्ण वर्मा) 
२६. भारतेंद (वंदाषन १९४१, राधाचरण गोस्वामी) 
२७. कब्रिकुलकंज दिवाकर (बस्तो १९४१, रामनाथ शुक्ल) 


इनमें से ग्रधिकांश पत्र पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर वंद हो गइ, पर कुछ 
ने लगातार बहत दिनों तक लोकहितसाधन चौर हिदो की सेवा की है, जैसे--विहारबंधु, 
भारतमित्र, भारतजोतन, उचितवक्ना, दैनिक डिदोस्थान, श्रायेदर्प, ब्राह्मण, हिदीप्रदीप। 
'मित्रविलास' सनातन धर्म का समर्थक पञ्च था जिसने पंजाव में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ 
कार्य किया था । '्राह्मणा', हिदी प्रदीप और आनंद कादंविनी' साहित्यिक पत्र थे जिनमे 
बहुए सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थीं । इन पत्र पत्रिकाओं को 
वरावर ध्राथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिदी प्रदीप का कई वार 
बंद होना पड़ा था । ब्राह्मण संपादक पं० प्रतापनारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा 
माँगते माँगते थक्कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करना पड़ती थीं--- 


ख्राठ मास यीते, जजमान ! झव तो करो दच्छिना दान ॥ 


वावर कार्मिकप्रसाद खत्री ने हिंदी संवादपल्नों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग किया 
था। उन्होंने संवत्‌ १६२८ में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवादपत्न आर अम- 
विलासिनी' नाम कौ एक पत्रिका निकाली थी । उस समय हिदी संवादपत्न पढ्नेवाले थे 
ही नहीं । पाठक उत्पन्न करने के लिये वाव्‌ कार्तिकप्रसाद ने बहुत दौड़धूप की थी । लोगों 
के घर जा जाकर वे पन्न सता तक आते थे । इतना सव करने पर भा उनका पत थोड़े 
दिन चलकर बंद हो गया । संवत्‌ १६३४ तक कोई अच्छा शार स्थायी साप्ताहिक पत्र 

नहीं निकला था । ग्रतः संवत १६३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल सिश्र, 

पंडित सदानंद मिश्च और वाव जगन्नाथप्रसाद खन्ना के उच्याग स कलकत्त म भारतमित्न 
कमेटी बनी और 'भारतमित्र' पन्न बड़ी धूमधाम से निकला जो बहुत दिनों तक हिदी 
संवादपत्नों में एक ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा । प्रारभकाल सं जब पाडत छोटलाल 
मिश्र इसके संपादक थे तव भारतेंदजी भी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थ । ४ 

उसी संवत में लाहौर से 'मित्नविलास' नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से 
निकला । इसके पहले पंजाब में कोई हिदी का प्रन था । कंदल ज्ञानप्रदायिनी' नाम की 
एक पत्रिका उद हिदी में बाव नवोनचद छारा निकलती थी जिसमें शिक्षा और सुधारसंबधा 
लेखों के ग्रतिररिक्त ब्राह्मोमत की बातें रहा करती थीं। उप पीछे जो “हिदीबांधव 
निकला उसमें भी उर्द और हिंदी दोनों रहती थी । केवल हिदी का एक भी पत्र न था । 
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कवि वचनसुधा' की मनोहर लेखशैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने 
'मित्नविलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुउ सुप्ठु ओर भ्रोजस्विनी होती थी । शारतेंदर 
के गोलोकवास पर बड़ी ही मामिक भाषा में इस प्न ने शोकृप्रकाश किया था झौर उनके नाम 
का संवत्‌ चलाने का आंदोलन उठाया था । 
इसके उपरांत संवत्‌ १६३४ में पंडि 
सता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन ने सार 
इन दोनों महाशयों ने वडे समय पर हिंदी के एक बड़े भाव को पू 
पीछे कालाकाँकर के मनस्त्री ्रौर देशभक्त राजा रामपार्लासहजी झपनी मात भाषा की सेवा 
के लिये खडे हुए और संवत्‌ १६४० में उन्होने डिदोस्तान नामक प्र इंगलेंड से निकाला 
जिसमें हिंदी और ग्रंग्रेजी दोनों रहती थी । भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत्‌ १९४२ में 
हदी देनिक के रूप में निकला और वहत दिनों तक चलता रहा । इसके संपादको में 
देशपुज्य पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, वाव वालमकंद गप्त 
एसे लोग रह चुके हैं । वाब हरिश्चद्र के जीवनकाल में ही अर्थात्‌ मार्च सन्‌ १८८४ ई० में 
बाबू रामक्कष्ण वर्मा ने काशी से भारत जीवन” पच निकाला । इस पत्र का नामकरण 
भारतेंद्र ने ही किया था । 
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(१) भारतेंदु हरिशडांद्र--इनका जन्म काशी के एक संपन्न बेश्यकुल में भाद्र 
णक्ल ५ संवत्‌ १९०७ को और मृत्यू ३५ वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण ६ संवत्‌ १६४१ 
को हुई । 

संवत्‌ १६२२ में ये ग्रपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए । उसी यात्रा में उनका 
परिचय वंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ । उन्होंने बँगला में नए ढंग के 
सामाजिक, देशदेशांतर-संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखें 
और हिदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया । संवत्‌ १६२५ में उन्होंने विद्या- 
सुंदर नाटक' बँगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया । इस अनुवाद में ही उन्होंने हिदो- 
गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया । इसी वर्ष उन्होंने कविवचनसुधा नाम को 
एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछें 
गद्यलेख भी रहने लगे । १६३० में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन” नाम की एक मासिक 
पत्षिका निकाली जिसका नाम ८ संख्याओं के उपरांत 'हरिशचंद्रचंद्रिका' हो गया। हिंदी 
गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले-पहल इसी “चंद्रिका में प्रकट हुआ । जिस प्यारी हिंदी को 
देश ने अपनी विभूति समभा जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर श्रपनाया, उसका 
दर्शन इसी पत्रिका में हुआ । भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना 
है। उन्होंने कालचक्र' नाम की ग्रपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली, 
„ सन्‌ १८७३ ई०'। 

इस 'हरिशचंद्री हिदी' के ग्राविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी वार 
लगे । “चंद्रिका” में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होने उत्साह 
दे देकर तैयार कर लिए थे । स्वर्गीय पंडित वदरीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपा- 
दनकौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे । बडी तेजी फे साथ वे चंद्रिका के लिये लेख 
और नोट लिखते और मैटर को वड़े ढंग से सजाते थे । हिदी गद्य साहित्य के इस आरभ- 
काल में ध्यान देने की वात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें 
विदग्धता और मौलिकता थी ग्रोर उनकी हिंदी हिंदी होती थी । वे अपनी भाषा को 
प्रकृति को पहचाननेवाले थे । वँगला, मराठी, उर्दू, ग्रंगरेजी के अनुवाद का वह तूफान 
जो पचीस तीस वर्ध पीछे चला भौर जिसके का रण हिंदी का स्वरूप हो संकट भे पड़ गया था* 
उस समय नहीं था । उस समय ऐसे लेखक न थे जो वँगला की पदावली और वाक्य ज्यों के 
त्यों रखते हों या अँगरेजी वावयों घौर मुदावरो का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी 
लिखने का दावा करते हों । उस समय को हिंदा न न द्म दिक्‌ भ्रांति थी, न स 
सिहरना और छल छल प्रश्नपात', न जीवन होड़ श्रौर कवि का संदेश था, न भाग लेना 
आर स्वार्थ लेना । 
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ज्यो Dd Yd nd का f+ पाँचदे ० जप >> क "दु" है 
मैगजीन में प्रका शि? हरिश्चंद्र का पॉचद एग ग ज्वालाप्रसाद का 'कलिराज्‌ 


की सभा, वाबू तोताराम का अदभुत अपूर्व स्वप्न , बाव 
खेल' घादि लेख वहत दिनों तक्र लोग बड़े चाव से पड़ते थे । संवत्‌ १९३१ में भारतेंदजी ने 
निकाली थी । इस प्रकार उन्होने तीन पत्रिकाएँ निकाली । 
इसके पहले ही संवत १६३० भें उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक 'वैदिकी हिसा हिसा न 
भवति' नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित 
अनेक झनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हए उन्होंने राजा शिवप्रसाद को लक्ष्य करके 
खशामदियों और केवल अपनी मानवद्धि की फिक्र में रहमेवालों पर भी छोटे छोड़े । 
भारत के प्रेम में मतवाले, देशहित की चिता में व्यग्र, हरिश्चंद्रजी पर सरकार की जो 
कुदष्टि हो गई थी उसके कारणा बहुत कुछ राजा साहब ही समझ जाते थे । 
गद्यरचना के अंतर्गत भारतेंद्र का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया । अपनी 
नाटक' नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही 
लिखे गए थे--महाराज विश्वनाथसिह का 'ग्रानंदरघनंदन नाटक' और वाव गोपालचंद्र का 
` “नहुष नाटक । कहने की झ्ावश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभापा में थे । भारतेंदुप्रणीत 
नाटक ये हैं--- 


स्‌ 
>) 
कार 


सोलिक 


वेदिकी हिसा हिसा न भवति, चंद्राबली, विषस्य विषमौषधम, भारतददंशा, 
नीलदेवी, ग्रंधेरनगरी, प्रेमयोगिनी, सतीप्रताप (ग्रधूरा) । 


(अनुवाद ) 


विद्यासूंदर, पाखंडविडंवन, धनंजयविजय, कर्परमंजरी, मद्राराक्षस, सत्यहरिश्चंद्र, 
भारतजननी । 


_ सत्यहरिश्चद्र मौलिक समभा जाता है, पर हमने एक पुराना वँगला नाटक 
देखा हैं जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है । कहते हैं कि भारत जननी' उनके एक 


मित्र का किया हुआ वंगभाषा में लिखित 'भारतमाता' का ग्रनवाद था जिसे उन्होंने सुधारते 
सुधारते सारा फिर से लिख डाला । 


भारतंदु के नाटकों में सवसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री 
'जीवन के कई क्षेत्रों से ली है । 'इंट्राबली' में प्रेम का ग्रादश है । 'नीलदेबी' पंजाब के एक 
हिदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वत्त लेकर गर्‌ लिखा गया है । भारत- 
दुदशा में देशदशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है, 'विपस्य बिपमौघधम्‌' 
दशा रजवाइ का कुचत्रपरां परिरिथति दिखाने के लिये रचा गया है। प्रेमजोगिनी 


म भारतटु न वतमान पाडभय धामिक और सामाजिक जीवन के वीच ग्रपनी परिस्थिति 
का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता ई । 


चाटका का रचनाशल म उन्होने मध्यम मागे का अवलंबन किया | न तो बगला 
के नाटका बन तरह प्राचाच भारतीय शैली को एकवारगी छोड वे ग्रंगरेजी नाटकों की नकल 
पर चल आर न ध्रांचान नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फँराया । उनके बड़े 


नाटका म प्रस्तावना वरावर रहती थी । पताका रथानक झा 
४ T गग दः t 
कर देते थे । दि का प्रयोग भी वे हीं कह 
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तकश्रसाद का रल का का विकट दु 


“३१५ आधुनिक काल : अ० २--गद्य का धवन : प्रथम उत्थान 


यद्यपि सबसे श्रधिक रचना उन्होंदे नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतो- 
मुखी विकास की झोर भी वे बरावर दत्तचित्त रहे । 'काश्मीरकुसुम', 'वादशाहदर्पण' 
आदि लिखकर उन्होने इतिहासरचना का मार्ग दिखाया । श्रपने पिछले दिनों में वे उपन्यास 
लिखने की ओर प्रदत्त हुए थे, पर चल बसे । वे सिद्ध वाणी के श्रत्यत सरसहुदय कवि थे । 
इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपुणे और मामिक कदित्त सबैए, 
निकले कि उनके जीवनकाल में ही चारों श्रोर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे श्रौर दूसरी 
ओर स्वदेशप्रेम से भरी हुई उनकी कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने 
लगीं । 

झपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक श्रोर तो वे पद्माकर, ट्रिजदेव की परपरा 
में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंगदेश के माइवे-ल और हेमचंद्र की श्रेणी में । एक आर 
तो राधाकृष्ण की भक्ति में भूमते हुए नई भक्तमाल गंथते दिखाई देते थे, दूसरी शोर मंदिरों 
के अधिकारियों और टीकाधारी भतो के चरित्र की हंसी उडते और मंदिरों, स्त्नीशि क्षा, 
समाजसुधार आ्रादि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे । प्राचीन और नवीन का यही सूंदर 
सामंजस्य भारतेंदु की कला का बिशेप माधुय है । साहित्य के एक नवीन युग के आदि से 
प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को 
पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे । 
प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतला कल का संचार जपेक्षित था देसी ही शीतल 
कला के साथ भारतेंद का उदय हुझा, इसमें संदेह नहीं । : दु 

हरिश्चंद्र के जीवनकाल में ही लेखकों गौर कवियों का एक खासा मंडल चारा आर 
तैयार हो गया । उपाध्याय पंडित वदरीनारायण चौधरी, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, 
बाब तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिंह, लाला श्रीनिदासदास, पंडित दालक्कप्णः भट्ट, पंडित 
केशवराम भट्ट, पंडित अंविकादत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्राढ़ 
और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिदी साहित्य के इस नूतन दिकास में योग दिया था । भार- 
तेंदु का अस्त तो संवत्‌ १९४१ में ही हो गया पर उनका यह मंडल बहूत दिनों तक साहित्य- 
निर्माण करता रहा । अनेक प्रकार के गद्यप्रबंठ, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखक को 
लेखनी से निकलते रहे । जौ मौलिकता इन लेखको में थी वह द्वितीय उत्थान क लेखेका 
में न दिखाई पड़ी । भारतेंदुजी में हम दो प्रकार की शैलियों का ब्यवहार पाते हैं। उनकी 
भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्यनिरूपण की शैली दूसरा । भावादश की भाषा में 
प्रायः वाक्य वहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बालचाल का हात दै जि 
बहुत प्रचलित साधारण फारसी-भरवी के शब्द भी की कभी, पर बहुत कम; श्रा अ ति हूं । 


भा जा 
“चंद्रावली नाटिका' से उद्धृत अंश देखिए य BE 
रूठे झूठे झूठे ! झआठे ही नहीं दिश्हाइघातक। दया इतने छस ४५४ 
हथ रडा उठाकर लोगों फो विश्यास दिया ? श्राप द्‌ स सरते, चाडे जहत्मु 
में पडते !....... ला दया काम था दि इतना पचड़ा फिया ? बिस इस उपचन्‍्रय 
झौर लाज करने को पहा था ? कुछ न होता, ठप्छे छुन सहल, बस क bl केवल 
झानंद था। फिर क्यों यह विषमय संसार छिमा? यझेड़िए ! घौर इतने 


5 
बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे फी। सास चक) सग भ्यू कर अपने 
ुँ . =s = शा i Se es [ लाज स्रो जो प्र 
सारे फिर), पर बाह रे शुद्ध धंहसा३-“-३९ (६ ऽता ! लाज को जती मार क, 


ग oe | न एप रक्षते र? लाज रे ~> ही 
पीट पीड के निकाल दिया है । जिस मुहर्से में आप रहते हैं लाज करे हवा भी नह 


न) 


५ 
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हदी ताहित्य का इतिहास ३१६ 


१०५५ क कनत fa Smet (or या खा b> “409 RII छ श्ज्यस ले र गो 
जाती । हाथ एक चार भा रूह ।३ख (हया हाता छा NRA A दन बय 
लड लडकर सिर फोडते ? छते को ऐपे वेशरम मिलेंगे ? एमी वेहया हो 
जड़ लड़कर सर फॉडते ! काइ फा एड चेरार ६९१० * ए नठय, हा | 

= “पे न a = यञ he [र | ७ कारक र शू त एप अवकाश 
जहाँ चित्त के किसी स्थायी क्षोभ को व्यंजना है अर । चतन क लिये कुछ श्रवक 
० न“ २4 ५8. [कू = > हू ms र sp हक दवा o> cg] वडे म NT 
है बहो कः भाषा कुछ ग्राचक साध लार गनार तथा वाक्ये कुछ वड हू, पर श्रग्ब॑य जटिल 
~ कुर” ~} ™ 


क्यः = ~ स्ट ++ ० > 5% स =” १, 4 = >~ छाता प्र ज्यो ध £ र टा i 7) 
क्या सारे संसार फे लोग छुछ रह छार हमला का परम जु, एतए पमल; पुत्र, 
७. 


७ 

सब भावनाओं से भावित, प्रेम फो एकमात्र मू, सोजन्य का एकमात्र पात्र भारत 

का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवन- 

दाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो ? (चेत भें अल भरकर) हा सञ्जनाशरोभरपे ! 

कुछ चिता नहों, तेरा तो बाना है कि झिंतना भी दुख हो उसे सुख ही मानना । 

% ५ सिन्नर ! तुम तों दूसरों का अपकार छोर अपना उपकार दोनों भूल जाते 

हो, तुम्हें इनकी निदा से झ्या ? इतना चित्त क्यों क्षब्ध करते हो ? स्मरण 

रखो, ये कोडे ऐसे ही रहेंगे और तुम लोयवहिष्छुत होकर इनके सिर पर पेर रख के 

बिहार करोगे । 

तथ्यनिरूपण्‌ या वस्तुवर्णंन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली 
का कुछ अधिक समावेश होता है । इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरणा 'नीलदेवी' के वक्तव्य 
में मिलता है। देखिए-- 


राज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है । 
कितु मुझको झाज उलटा और दुख है । इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ 
ईर्षा मात्र है। में कोई सिद्ध नहीं कि रागद्वेष से विहीन हूँ । जब मुझे अँगरेजी 
रमरी लोग मेद-सिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूर, मिथ्या रत्नाभरण, विविध 
वर्ण चसन से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसञ्चवदन 
इधर से उधर फर फर कल की पुतली की भाँति फिरती हुई दिखाई पड़ती हैं 
तब इस देश की सीधीसादी स्त्रियों की हीन श्रवस्था सको स्मरण आती है घोर 
यही बात सेरे दुःख का कारण होती है । 5 
पर यह भारतँदु की असली भाषा नहीं । उनकी ग्रसली भाषा का रूप पहले दो 
श्रवतरणां में ही समभाना चाहिए । भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनके वाक्यों का श्रन्वय 
सरल हाता हू, उसमें जटिलता नहीं होती । उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती 
हैं, वाग्वचित््य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सव लेखकों में भारतेंद्र की भाषा 
साफसुथर। भर व्यवस्थित होती थी । उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं 
आर वाक्य भी सुसंवद्ध पाए जाते हैं । प्रेमघन' ग्रादि और लेखको दी भापा में हम क्रमशः 
उच्चाति और सुधार पाते हैं। सं० १६३८ की झानंदकादंदिती' का कोई लेख लेकर १० 
वष पश्चात्‌ के किसी लेख से मिलान किया जाय तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा । भारसेदु 
के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता । 'इच्छा किया', आज्ञा किया' ऐसे व्याकरण 
विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं । : 


(२) प्रजापनारायण मिश्र--इनके पिता उन्नाव से श्राकर कानपुर में बस गए यें 
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३१७ शाक्षुनिक काल : प्र० २--गद्य का प्रवर्तन : प्रथम उत्थान 


जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म सं० १९१३ म आर मृत्यु सं० १६५१ में हुई । ये इतने 
मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता आर शिष्टता की कम परवा करते थं । क - 
बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलो और तमाशों में वंद इक्के पर बैटे जाते दिखाई 
पड़ते थे! 
प्रतापनारायण सिश्र यद्यपि लेखनकला गें भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे पर 
उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती हू । प्रतापनारायरण 
जी में विनोदप्रियता विशेष थी इससे उनको वाणां में व्यंग्यपुण वक्रता वंग मात्रा श्राय 
रहती है । इसके लिये वे प्रवीपन की परवा न करके अपने बैसबार का ग्राम्य कहावत 
और शब्द भी कभी कभी वेधड़क रख दिया करते थे । कँसा हो विषय हो, वे उसम बिनोद 
आर मनोरंजन की सामग्री ढुँढ लेते थे । अपना ब्राह्मण पल उन्हान व विध्व विषयों पर 
गद्यप्रवंध लिखने के लिये हो निकाला था । लेख हर तरह के निकलत थ। दशदशा, 
समाजसुधार, नागरी-दिदी प्रचार, साधारण मनारजन श्रादि सव विपदां पर मिश्चजी को 
लेखनो चलती थी । शीर्षकों के नामों से ही विपयों की अऋनेकरूपता का पता चलेगा; 
जैसे, घरे क लत्ता बिनै, कतातन क डॉल वांधे , समझदार को मात है, बात , मनाथान 
ज भौ। यद्यपि उनकी प्रवत्ति हास्यविनोद को आर हो अधिक रहते। था, पर जव 
कभी कछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत जोर साधु भाषा का व्यवहार करत थ | 
दोनों प्रकार को लिखावटों के नमूने नाच ।दए जाते हे 
द्वार की सीत हे 
सच है सब तें भले हैं गढ़ जिन्हें न ब्यादै जगतगर्ति' । से से पराई जभा गपक 
लैठना, खशामदियों से यप सारा करता, जो कोई तिथ-त्योहार श्रा ss से 
बदन धो आना, गंगापुत्र को चार पस देकर सेतमेत भें धरमभरत, धरसग्तार 
छा खितान पाता; संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, शव काहे को है है और काहे 
की खै खै ? झाफत तो बेचारे जिदादिलों का हूं ह त यों कस नी बल ४ 
जब स्वदेशी भाया का पुण प्रचार था तब क विद्वन फहते गीवाणवाणद्‌ न 
च ड्धिस्तथान्य-भाधा-रसलोलुपोहम्‌' । अव आज अन्य भाषः बरच अन्य सावा 
का करकट (उदू) छाती का पीपल हो रही हूं, अवं यह चिता खाए लेती है कि फ 
इस चडेल से पीछा छूट । 





सनोयोग 


उरा जितने काम किए जाते हैं, उन सबमें सन का लगाव अवश्य रहता 
है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है बही उत्तनता के साथ होते ह और जो उसकी इच्छा 
के अनकस नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छ काम भो हों ६ न भले प्रकार 
पुर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही ययोचित अःनेद लाभ करता है ! 
इसी से लोगों ने कहा है कि सच शरीरझूपी नगर का कप आर स्वभाव 
उसका चंचल है । यदि स्वच्छद रह ता नहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता 
। यदि रोका न जाय तो कुछ काल में कह गर श्रकृत्य का व्यसन उत्पन्न 
व्यर्थ एवं श्रनर्थपुए/ कर 
क ने फटकल गद्यप्रत्रंधों के अतिरिक्त कई नाटक se लिखे । 
कलिकौतुक रूपक' में पाखंडियों आर दुराचारियों का चित्र खाँचकर उनसे सावधान 
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रहने का संकेत किया गया है । संगीत शकुंतल लागनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी वोली 

में पद्चवद्ध शकुवला नाटक है । भारतेंदु के अनुक रणा पर मिश्चजी ने 'भारतदुर्दशा' नाम का 

नाउक भो लिखा था । हु हम्मीर रणयंमार पर श्रलाउहीन को चढ़ाई का वृत्त लेकर 

लखा गया है। गोसंकट नाटक और कलिप्रभाव नाटक के अतिरिक्त 'जृग्रारी खग्रारी” 
नामक उनका एक प्रहसन भी है । हि 

(३) पं० बालकृष्ण भट्टे---भट्टजो का जन्म प्रयाग में सं ० १६०१ में और परलोक- 

वास संवत्‌ १६७१ में हुआ । वे प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कालेज में संस्क्ृत के अध्यापक 


थे] 
उन्होने संवत्‌ १९३३ में अपना "हिदी प्रदीप” गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के 
लिये हो निकाला था । सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सव प्रकार के छोटे 
छोटे गद्चप्रवंध वे अपने पत्र में तोस वर्ष तक निकालते रहे । उनके लिखने का ढंग पंडित 
प्रतापनारायण के ढंग से मिलता-जूलता है । मिश्रजी के समान भटजी भी स्थान स्थान पर 
कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अ्रधिक रहा है। 
व्यंग्य और वकता उनके लेखों में भी भरो रहतो है ग्रौर वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं । ठीक 
खड़ी बोली के ग्रादशे का निर्वाह भट्टजी ने भी नहों किया है । पूरवी प्रयोग बरावर मिलते हैं 
समझा बुझाकर' के स्थान पर समभाय बुझाय' वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के 
ढंग से यह जान पड़ता है कि वे ग्रंग्रेजी पढ़ेलिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर श्राकषित 
करने के लिये लिख रहे हैं । स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे २6 ucatian’, ‘Society’ 
“National vigour and strength’, ‘Standard’, ‘character इत्यादि ग्रॅगरेजी 
"शब्द पाए जाते हूँ । इसी प्रकार फारसीश्ररवी के लफ्ज ही नहों वड़े वड़े फिकरे तक भटजी 
अपनी मौज में आकर रखा करते थे । इस प्रकार उनको शैली में एक निरालापन झलकता 
है। प्रतापनारायणा के हास्यविनोद से भट्टजी के हास्यविनोद में यह विशेषता है कि वह 
कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था । पदविन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा श्रौर 
अनूठा होता, था । | 
अनक प्रकार के गद्यप्रबंध भटजी ने लिखे हैं, पर सव छोटे छोटे । बे बरावर 
कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हुं । मुहावरों की सुझ उनकी 
बहुत अच्छो थी । आँख', कान', 'नाक' आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े 
डंग के साथ मुहावरों की भड़ी बाँध दी है । एक वार वे मेरे घर पधारे थे । मेरा छोटा 
भाइ आखा पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा । उन्होंने पुछा भैया ! आँख में क्या ह्र है?! 
उत्तर मिला आँख आई है ।' वे चट बोल उठे “नैया ! यह आँ न a 
मा जाग लेता वतन : बालि उठ भया : यह आँख बड़ी वला है, इसका 
हिंदी ट a ह । अनेक विषयों पर गद्मप्रवंध लिखने के अतिरिक्त 
पाउकों को समथ समय राते रहे न का परिचय मी अप 
न सि न गर केराले रह । पंडित प्रतापनारायण मिश्र और बालक्कष्ण भट्ट 
ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम क्रिया है जो अगरेजी गद्य साहित्य में एडीसन और स्टील 
ने किया था । भट्टजी को लिखावट के दो नमूने देखिए--- me 
कल्पना 


% ?८ % यावत्‌ मिथ्या शोर दरोग की फित्नलेगा ह 
Sh १ एकब्रलगाह इस कल्पना पिशाधिनी का 
कहीँ भ्रोरछोर किसो मे पाथा हैं ? अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि 
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'गोतन' हो गए । कणाद तिनका छा खाकर विनर धीनगे लगे पर मन की सन- 
भाषनी कन्या कल्पना झा पार न पाया । कपिल वेजारे पचीस तत्वों फो कल्पना 
करते करते कपल अर्थात्‌ पीले प गए । व्यास में इस तीमों दार्शनिकों को 

[ति देख भप भें सोचा, फॉन इस भूतनी के पीछे दोड़ता फिरे, यह संपुर् विश्व 
(जसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हुँ, सत कल्पना ही कल्पना, निथ्या, नाशवान्‌ 
खर क्षणभंगुर है, अतएव हेय है । 


eS कक ) we ee 
हात्नाचभरपदाः 
00 





उधर पचास साठ वर्षों से शगरेजी राज्य के झमनचेन का फायदा पाय हमारे 
देशवाले किली को भराई की ओर न रुके वरन्‌ दस उष को गुड्यो का व्याह कर 

हिलि से ड्योढी ठूली सूष्टि श्रलवत्ता बढ़ाने लगे । हमारे देश की जनसंख्या 
झबश्य घटसी चाहिए । ५ % >» श्रात्मनिर्भरता में दृढ़, शपने कूबतेबाज्‌ पर 
भरोसा रखनेवाला, पुष्टबीर्य, पुष्टबल, भाग्यवान्‌ एक संतान अच्छा । छूकर 
सकर से' निकम्मे, रग रग सें वासभाव से एणं, परभाग्योपजीची दस किस काम 
के ? 


निवंधों के अतिरिक्त भट्टजी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके 
हिंदी प्रदीप' में छपे हैं, जैसे--कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वालबिवाह नाटक, 
चंद्रसेन नाटक । उन्होंने माइकेल मधुसुदन दस के पझावता आर शमिष्ठा' नामक 
वंगभाषा के दो नाटकों के श्रदवाद भी निकाले थे । 

सं० १६४३ में भट्टजी ने लाला श्रीनिवासदास के. संयोगिता-स्त्रयंवर नाटक की 
सच्ची समालोचना' भी, ग्रौर पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी । उसी 
वर्ष उपाध्याय पं० वदरीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पलिका 
में निकाली थी । इस दृष्टि से सम्यक्‌ श्रालोचन। का [हुदा म सुलपात करनवाल इन्हा दो 
लेखकों को समभझना चाहिए । [ न्यु 

(४) उपाध्याय पं० घदरीनारादण चोधरी--चाधराजी का जन्म मिरजापुर 
के एक अभिजात व्राहाणवंश में भाद्रक्ष्ण ६ सं० १९१२ का आर मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 
१४ सं० १६७६ को हुई । उनकी हर एक वात से रईसी टपकती थी । वातचीत का ढंग 
उनका बहत ही निराला और ग्रनठा था। कभी कभी बहुत हा सुंदर वकतापुण वाक्य 
उनके मँह से निकलते थे । लेखनकला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लखा न यह 
विशेषत। नहीं पाई जाती । वे भारतेंदु के घनिष्ट मित्रों में थे झोर वेश भी उन्हीं का सा 
` रखते थे। १ 

उपाध्याय पंडित वदरीनारायण चौधरी (प्रेमघन) की शैली सवसे विलक्षण 
थी । ये गद्यरचना को एक कला के रूप में ग्रहण करवेवाले---कलम की कारोगरी समझ.ने- 
वाले--लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचोते मजमून बाधत थ कि पाठक एक एक 
'डेढ कालम के लंबे वाक्य में उलभा रह जाता था । अनुशास आर अनूट पदविन्यास को 
ओर भी उनका ध्यान रहता था । किसी वात को साधारण ढंग ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना 
नहीं कहते थे । वे कोई लेख लिखकर जवतक कई वार उसदश पार कार और मार्जन 
'नहीं कर लेते थे तबतक छपने नहीं देते थे । भारतदु के बे घनिष्ट मित्र थे पर लिखते में 
उनके 'उतावलेपन' की शिकायत अकसर किया करते थे। वे कहते थे कि वाद हरिश्चंद्र 
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अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक वार और देखकर परिसाजित कर लिया 


करते तो वह और भो सुडोल और सुंदर हा जाता । एक वार उ न्होनि मुझसे कांग्रेस के दो 


दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा । मैने जब लिखकर दिया तव उसके किसी वाकय 
को पढ़कर वे कहने लगे कि इसे यों कर दीजिए-- दाना दल! कं दलादला म दलपति का 
विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमया आर चुह्चुहाती हुई हो ने पर 
भी उनका पदविन्यास व्यर्थ के थराडंबर के रूप में नहीं हाता धा। उनके लेख अनअभित 
और सूऽ्मबिचारपूरं होते थे । लखनऊ बी उर्दू का जो श्रादश था वही उनको ।ढ्दी का था। 
चौधरो साहब ने कई नाटक लिखे हूँ "भारत साभाग्य काँग्रेस के अवसर पर 
खेले जाने क लिये सन्‌ १८८८ में लिखा गया था । यह नाटक विलक्षण है । पात्र इतने 
अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समभिए । भाषा भी रएदिरंगी 
है--पात्नों के श्रनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, वैसवाडी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली बु'छ सव 
मिलेगी । नाटक की कथावस्तु है वद-एकवाल हिंद की प्रेरणा से सन्‌ १८५७ का गदर, 
झँगरेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांगेस की स्थापना । नाटक के श्रारंभ 
के दश्यो में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान भारते के पे धन विदेश 
चलि जात यह अति ख्वारी' से अधिक काव्योचित और मामिक हूँ । 

“प्रयाय रामागसन' नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर ग्रातिथ्य ग्रहण 
है । इसमें सीता की भापा ब्रज रखी गई है। वारांगना रहस्य महानाटक (श्रथवा 
वेश्याविनोद महाफाटक)' दुव्यंसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिये उन्होंने सं० १६४३ 
से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर श्रपनी 'श्रानंदकादंबिनी में निकालते 
रहे, पर पूरा न कर सके । इसमें जगह जगह शइंगाररस के श्लोक, कवित्त, सवैय, गजल, 
शेर इत्यादि रखे गए हूँ । 

र दिनोदपुण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये श्रपनी पत्रिका में बराबर निकालते 
| 

सच पूछिए तो श्रानंदकादंवित्ती' प्रेमघनजी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और 
भावों को अंकित करने के लिये निकाली थी । श्रौर लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर 
रहा करते थे । इसपर भारतेंदुजी ने उनसे एक वार कहा था कि जनाव ! यह किताव 
नहीं कि जो आप ग्रकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, वस्कि ग्रखवार है कि जिसमें ग्रनेक 
जनलिखित लेख होना ग्ावश्यक है; और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिवखाड़ 
हों । अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में श्राए इसे 


देन के लिये हम उसके प्रारंभ काल संवत्‌ १६३८ की एक संख्या से कुछ अंश नीचे 


, परिपुरएं पावस 
जसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंगढंग बदल जाता है तद्गए पावस के 
गमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि हरीभरी होकर नाना 
प्रकार को घासों से सुशोभित भई, मानो मारे सोद के रोमांच की ग्रवस्था को 
प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहासनी लताएं 
लिपट लिपट मासो मुग्ध सयंकमुदियो को अपने प्रियतसों के अनुरागालिगत की 


>) 


विधि वतरलातीं । इनसे युवत पर्दतों के श्वृंगों के नीचे सुंदरी दरीससूह के स्वच्छ 
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श्वेत जलप्रचाह ने मानों पारा की धारा कौर बिल्लौर 
पाश्व की हरीभरी भूमि के, कि जो सारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलक की 
शोभा लाई हे; बीचोदीच माँग सी काढ़ मन माँग लिया छोर पत्थर की चट्टानों 


पर सुंबुल अर्थात्‌ हंसराज की जठाओं का फॅलना विथरी हुई लटो के लाबण्य का 
लाना है। 


पर की हार को तुच्छ कर युगल 


कादंबविनी में समाचार तक कभी कभी वडी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे । संवतं 
१६४२ की संख्या का एक “स्थानिक संघाद' देखिए--- ९ 
दिज्यदेचो भी सहाराणी घड़हर साख भरर झेल ओर चिरकाल पर्यत ६ 
उद्योग शीर सेख से दुःख फे दिय सनेन, अचल कोठे का पहाड़ ढकेल फिर गही 
पर बैठ गईं । इश्बर का झी क्या खेल है कि कमी तो मनुष्य पर डु 
शोर कभी उसी पर सुख की छुलेल है । 
पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरीनीरद' निकला उसके शीर्पक भी वर्षा के 
खासे रुपक हुए; जैसे 'संपादकीयसंमतिसमोर', प्रेरितकलापिकलरव', हास्यहरितांकुर', 
'चुत्तांतत्रलाकावलि', काव्यामृतवर्या,, विज्ञापनबीरवहुटियाँ, नियमनिर्घोष ।' 
समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भटुजी ओर चौधरी साहव ने ही 
किया । समालोच्य पुस्तक के विषयों का ग्रच्छी तरह विवेचन करके उसके गुणदोष के 
विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई । वात गदाधर सिह ने बंगविजेता' का जो 
श्रनुवाइ किया था उसकी आलोचना कादंविनी में पाँच पृष्ठों में हुई थी । लाला श्रीनिवास- 
दास के 'संयोगता-स्त्रयंवर' की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरीजी ने कादंविनी 
के २१ पृष्ठो में निकाली थी । उसका कुछ ग्रंश नमूने के लिये नीचे दिया जाता है-- 
यद्यपि इस पुस्तक को समालोचना करने के पुर्व इसके समालोचकों की समालोच- 
नाओों की समालोचना करने की श्वावश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस 
नाटक की समालोचना अपने महुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं, तो 
छयनी झोर से जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दरजा पाते हुँ, शेष 
छोड़ते नहीं दिखाते । 


x x x 
नाट्यरचना के बहुतेरे दोष “हिदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना' में दिख- 
लाए हैं । तएव उसमें हम बिस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन 
दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं हे तो जानना चाहिए 
कि यदि यह संयोगता स्वर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर 
का न रखना मानो इस कविता का नाश फर डालना है; क्योंकि यही इसमें वर्णनीय 
विषय है । 

२६ x x 
नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गवार भी जानता होगा कि स्थान- 
परिवर्तन के कारणा गर्भाक की भरावश्यकता होती है; अर्थात्‌ स्थान के बदलने में 
परदा बदला जाता है और इसी पर्दे के बदलने को दूसरा गर्भाक मानते हेँ,, सो 
झापने एक ही गर्भाक में तीन स्थान बदल डाले । 

x x x 
हि० ३० २१ ( १००००-०३९ ) 
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गर्जे कि इस सफहे की कुल स्पीचें 'सरझेंट आफ घेनिस' से ली गई । पहिले तो में 

यह पूछता हैं कि विवाह से मद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश के हीं बल्कि 
रोप की (है) । मैंने माना कि झाप राफुंतला को दुप्यत के बुद्धका देने का नार 


{ai 


इेगे, पर वो तो परिवर्तन न था किठु महाराज ने श्रपना स्मारक चिह्न दिया था । 

(५) लाला श्रीनिबासदास--इनकी पिता लाला मंगलीलाल मथ्रा के प्रसिद्ध 
सेठ लक्ष्मीचंद्र के मनीम क्या मैनेजर थे जो दिल्ली भे रहदा करत थ । वह श्वानिवासदास 
का जन्म संवत्‌ १६०८ और मृत्यु सं० १९४४ में हुई 


भारतेंद के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था । उन्होंने 
कई न।टक लिखे हैं । प्रह्वादचरित्न' ११ दृश्यों का एक बड़ा नाटक हूँ, पर उसक संवाद 
मादि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं है । 'तप्तासंवरण नाटक' सन्‌ १८७४ के हरिश्चंद्र 
मैगजीन में छपा था, पीछे सन्‌ १५८३ ई० में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । इसमें तप्ता 
और संवरण की पौराणिक प्रेमकथा है । संवरराने तप्ता के ध्यान म लोन रहने के कारण 
गौतम मनि को प्रणाम नहीं किया । इसपर उन्होने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम 
भग्न हो वह तुम्हें भूल जाय । फिर सदय होकर शाप का यह्‌ परिहार उन्होंने बताया कि 
झंगस्पश होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हा जायगा । 

लालाजी के “रणधीर और प्रेममोहिनी' नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई 
थी । पहले पहल यह नाटक सं० १६३४ में प्रकाशित हुआ था श्रार इसके साथ एक 
भमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई वाते भ्रेगरेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी 
गई थी । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होने श्रँगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा 
था । रणाधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो ऐड जलियट' की ओर ध्यान ले जाता 
है । कथावस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित 
है । पर यह वस्तुकल्पना मध्ययुग के राजकुमार-राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई 
है--पावन का राजकुमार है आर सूरत की राजकुमारी । पर दृश्यों में देशकालानुसार 
सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है । कुछ दृश्य तो श्राजकल का समाज 
सामने लाते हैं, कुछ मध्ययुग का और कुछ उस प्राचीन काल का जव स्वयंयर की प्रथा 
प्रचलित थी । पात्रीं क श्रनुझ्प भाषा रखने के प्रयत्न में गुंशीजी की भाषा ४०नी घोर 
उर्दू कर दी गई केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भो नहीं समझ सकता । कहाँ 
स्वयंवर, कहाँ ये मंशीजी ! 

जसा ऊपर कहा यया है, यह नाटक श्रॅंगरेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है । 
इसमें प्रस्ताउना नहीं रखी गई है । दूसरी वात यह कि यह दु:खांत है। भारतीय रूपक 
क्षेत्र में दःलांत नाटकों का चलन न था । गै श्रधिक चर्चा का एक कारण यह भी था । 

लालाजी का संयोगिता स्वयंवर' नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज 
द्वारा संयोगिताहरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया दे 

श्वीनिवासदास ने 'परीक्षागुर' नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा । 
वे खड़ी वोली की वोलचाल के शब्द और मुहावरे ग्रच्छे लाते थे । उपर्युक्त चारों लेखकों 
में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवासदास व्यवहार में दक्ष और 
ससार का ऊवानात्रा समभःनवाल पुरुप थे। ग्रतः उनकी भाषा संयत्त और साफ सूथरी 
तथा रचना बहुत कुछ साद्दश्य होती थी । 'परीक्षागर' से कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 
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बुरे श्रापकी यह वात बिलकुल अनोखी मालूम होती है, भला परोपञ्चारादि 

शुभ कामों का परिणाम केसे बुरा हो सकता है ?' पंडित पुरुषोत्तमदास ने कहा । 

जे अन्न घ्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है लाला ब्रजकि शोर 

कहने लगे देखिए परोपकार की इच्छा श्रत्यंत उपकारी है परंतु हद से शागे 

बढ़ने पर वह भो फिजूलबर्चो सनकी जायगी और अपने कुटुंबपरिवा रादि का 

सुख नष्ट हो जायगा । जो श्रालसी अथवा अर्धामयों की सहायता की तो उससे 

संपार में ग्रालस्य ओर पाप को वृद्धि होगी । इती तरह कुपात्र में भत होने 

से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जायेंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को 

समान रखनेवालो है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में निलनसारी 

नहीं रहती, क्षमा नहों रहती । जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार 

सें मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थो को अज्ञानता बनी रहेगी। 

आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जेसा संग होगा वेप्ता रंग तुरंत लग जाया 

करेगा । 

ऊपर के उद्धरण में अँगरेजो उपन्यासों के ढंग पर भाषण के वीच में या अत में 
म॒क ने कहा' श्रमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है । खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनु- 
सरण हिंदी के उपन्यासो में नहीं हुआ । क EES 

(६) ठाकुर जगमोहरांसह--भारतेंदुजी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं को सी 
तवीयत रखनेवाले विजयराघवगढ़ (मध्यप्रदेश) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनामिहजी 
ओ। उसका जन्म श्रावण शुक्ल १४ संवत्‌ १६१४ और मृत्यु सं १९५६ (माच सन्‌ 
१५९९) में हुई । वे शिक्षा के लिये कुछ दिन काशी में रखे गए थे जहाँ उनका भारतेदु के 
साथ मेलजोल हृश्रा । वे संस्कृत साहित्य और अँगरेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के 
एक प्रेमपथिक कवि और माधुर्थेयूणं गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य से श्रभ्यास 
आर विञ्याटवी के रमणोय प्रदेश में निवास के कारण विविध भात्रमयी प्रकृति के रूप- 
माधर्यं की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति, उनमें थो वैसी उस काल के किसी 
दौ कवि या लेखक में नहों पाई जाती । श्रततक जित लेखको की चर्चा हुई उनके हृदय 
में इप भबंड को रूगमाधुरी के प्रति कोई सच्चा अभसंस्कार न था। परपरागततालन 
के लिये चाहे प्रकृति का वश उन्होंने किया हो पर वदँ उनका हृदय नहों पतता । 
आपने हृदय पर अं कित भारतोय ग्राम्पजोवत के माधुय का जा सस्कार ठाकुर साइन न भ्रपने 
<एपामास्तरप्न' में व्यक्त किग्रा है उसको सरसता निराली है । वानू हरिश्चंद्र, पंडित प्रनाप- 
नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हुदय को पहुँच मानवेतर तक ही थी; 
भ्रति के अपर क्षेत्रों तक नहीं । पर ठाकुर जगमोहनसिहजी ने नर के साद को 
अक्ृतति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है । BS साहित्य के रुचिसंस्कार 
के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में वर वे पछ हिदी लेखक थे, यहाँ- 
थर वस इतना ही कहकर हम उनके श्यामास्वप्त का एक दुश्यवड़ नीचे देते है 

नमदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से प्रसिद्ध हे 

याही मग ह्वे कै गए दंडकवन श्रीराम । 
तासों पावन देस वह विध्याटवी ललाम ॥ 
सें कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करू ! ` ` `जहाँ की निर्रिणा--अनके तीर 
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हदी साहित्य का इतिहास ३२४ 
दानीर से भिरे, मदकल कूजित विहुंगमों से शोभित हूँ, जिनके मूल से स्वच्छ 
झर शीतल जलधारा बहती है, आर जिनके किनारे के श्याम अदू के सिकुज 
फलभार से नमित जनाते हं--शंध्दायमान होकर धरती हूं । ५ २ >» जहाँके 
शल्लकी वुक्षों की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ खुजली सिटाते हैँ और 
उनमें से निकला क्षीर सब दन के शीतल समीर को सुरक्षित करता है। संज 
वंजल की लता ओर नील पिचुल के सिकुंज जिनके पत्ते एसे सघन जो सूय की विरलो 


को भी नहीं निकलने देते, इस सदी के तट पर शोभित हैं । 
ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चिलोत्पला, जो नोलोत्पलों की स्तो।डयों 
घर मनोहर पहाथ्यो के बीच होकर बहती है, कंकगूड नायक पदत से निकल 
अनेक दुर्गम, विषम झोर शसम धूनि के ऊपर से, बहुत से तीथों ओर नगरों को 
अपने पुप्यजल से पावन करती, पुर्व सजुद्र में गिरती है । 
इसी नदी के तीर श्रनेक जंगली गांब बसे हैँ । सेरा ग्राम इन सभो से उत्कृष्ट 
और शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि यह 
कैसा सुंदर ग्राम है। % % » इस पावन श्रभिराम ग्राम का नाम श्यामपुर है । 
यहाँ आम के भ्राराम पथिकों ओर पदित्र यात्रियों को विश्राम और श्रारास देते हैं । 
% % % पुराने टूटे फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षी हैं । ग्रास के 
सोमांत के फाड़ जहां भुंड के 'इंड कोवे और दगुले बसेरा लेते हैं, गवंई की शोभा 
बताते हैं ! पो फटते ओर गोधूलो के समय गैयो के खुरों से उड़ी धूल ऐसी 
गलियों में छा जाती है मानों कुहिरा गिरता हो । ५५ » ५% ऐसा सुंदर ग्राम, 
जिसमें श्यामसुंदर स्दयं विराजमान हैं, मेरा जन्मस्थान था । 


कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने का मक 
समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव की प्रवलता से प्रेरित कल्पना के विप्लड 
ओर विक्षेप अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशैली भी इन्होंने निकाली जिसमें 
रूपविधान का बैलक्षप्य प्रधान था, न कि शब्दविधान का । क्या अच्छा होता यदि इस 
शैली का हिंदी में स्वतंत्र रूप से विकास होता । तव तो बंग साहित्य में प्रचलित इस शैली 
का शब्दप्रधान रूप, जो हिदी पर कुछ काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्यक्षेत का 
अतिक्रमण कर कभी कभी विषयनिरूपक निवंधों तक का ग्र्थग्रास करने दौड़ता है, शायद 
जगह न पाता। 


(७) बाद्‌ तोताराम--ये जाति के कायस्थ थे । इनका अन्म सं० १६०४ में 
: और मृत्यू दिसंबर १९०२ में हुई । वी० ए० पास करके ये हेडमास्टर हुए पर श्रंत में 

नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर 'भारतवंध्‌' पत्र निकालने लगे । हिदी का हर 
एक प्रकार से हितसाधन a के लिये जव भारतेंदुजी खड़े हुए थे उस समय उनका साथ 
देनेवालों i य भी थे। इन्होंने 'भाषासंवद्धिनी' नाम की एक सभा स्थापित की थी । 
ये हरिश्चंद्रचंद्रिकाके लेखकों में थे। उसमें 'कीतिकेतु' नाम का इनका एक नाटक भी 
निकला था । ये जवतक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे । इन्होने कई पुस्तकं 
लिखकर अपनी सभा के सहायतां भ्रपित की थीं--जैसे 'केटोकृतांत नाटक (अँगरेजी 
का अनुवाद ), स्त्री सुबोधिनी । भाषा इनकी साधारण अर्थात्‌ विशेषतारहित है। इनके 
कौतिकेतु' नाटक एक का भाषण देखिए-- ४ 


। 
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३२५ आधुनिक काल : प्र० २--गद्य का प्रवर्तेन : प्रथम उत्थान 


यह कोन नहों जानता ? परंतु इस नीब संवार के आगे कीिकेतु विचारे की - 
क्यः चजती हैं। जो पराधीन होने ही छे अपन्न रहता है और सिघुभार की 
सरन जा गिरने का जिने चाब है, हनारा पिता अन्निपुर में बैठा हुआ वृथा 
रमावती नगरी की यामजात्र घ्रतिष्डा बनाए हैं। न३पुर को निल सेवा और 
एक रोजी थोबी सभा, जो निउफज युद्धो ले शेय रह गई, वह उपके संग है ॥ 
हे ईश्वर ! 
_ भारतेंदू के साथ हिंदी की उन्नति में योग देनेवालो में नीचे लिखे महानुभाव भी 
विशेष उल्लेख योग्य हैं-- 

(८) पं० केशवराम भट्ट--भट्ट जी महाराष्ट्र ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज विहार में 
चस गए थ। उनका जन्म सं० १९११ दार मृत्यु सं० १६६१ में हुईं। उनका संबंध 
शिज्ञाविभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के श्रतिरिक्त उन्होंने सज्जाद सुंबुल' और 'शम- 
शाद सोपतन' नामक दो नाटक भो लिखे जिनकी भाषा उई ही समझिए । इन दोनों नाटकों 
की विशेषता यह्‌ है कि ये वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए हैं । इनमें हिदू, मुसलमान, 
आगरेज, लुटेरे, लकी, मुकदमेवाज, मारपीट करनेवाले, रुपया हजम करनेवाले इत्यादि 
अनेक ढंग के पात्र आए हैं । सं० १६२६ में उन्होंने 'त्रिहारवंधु' निकाला था और १९३१ में 
-विहारवंधु प्रेस' खोला था । 

(९) ५० राधावरण गोस्बानी--इनका जन्म वृंदावन में सं० १९१५ में हुआ 
और मृत्यु सं १९८२ (दिसंबर सन्‌ १९२५) में हुई । ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान्‌ 
थे। हरिश्चंद्र मैगजीन’ को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाजसुधार के भाव जये 
थे । साहित्यसेवा के विचार से इन्होंने “भारतेंदू' नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से 
निकाला था । अनेक सभासमाजों में संमिलित होने श्रौर समाजसुधार का उत्साह रखने 
के कारण ये कुछ ब्रह्मसमाज की ओर श्राकषित हुए थे और उसके पक्ष में 'हिदू वांधव' 
में कई लेख भी लिखे थे । भाषा इनकी गठी हुई होती थी । 

इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जसे, सुदामा नाटक, सती 

द्रावली, अमरसिह राठौर, तन-मन-धन श्री गोसाई जी के अर्पण । इनमें से सती 
चेद्रावली' और अ्रमरसिह राठीर' बड़े नाटक हैं। 'सती चंद्रावली' को कथावस्तु ग्रौरंग- 
जेत्र के सम हिंदुओं पर होनेवाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुणता के 
साथ कल्पित की गई है । ग्रमरिह राठौर ऐतिठ्वासिक है । नाटकों के भ्रतिरिक्त़ इन्होने 
'विरजा', जावित्नी' और “मृण्मयी' नामक जपन्यासो के अनुवाद भी बंगभाषा से किए हैँ । 

(१०) पं० श्रंिक्राइत व्यास--त्यासजी का जन्म सं० १९१५ और मृत्यु 
सं० १९५७ में हुई । ये संस्कत के प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हिदी के अच्छे कवि और सनातन 
धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे । इनके धर्मेसंबंधो व्याख्यानों की धूम रहा करती थी । 
अवतार मोमांसा' ग्रादि धर्मसं तरत्री पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव 
को विस्तृत करने के लिग्रे विह्ारी-विहार' नाम का एक बड़ा काव्यग्रंथ लिघा । गद्यरचना 
का भो वित्रेचन इन्होंने श्रच्छा किया है । पुरानी चाल को कविता (जसे, पावसय चासा HE के 
अतिरिक्त इन्होंने 'गद्यकाव्य-मोमांसा' आदि अनेक गद्य को पुस्तकें भी लिखों । इन्हे 
'उन्होने' के स्थान पर ये 'इनने' 'उनने लिखते थे । 

ब्रजमापा की ग्रच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे जिसपे बहुत शीघ्र 
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रचना करने का इन्हें भ्रभ्यास हुआ । कृष्णलीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक 
“ललिता नाटिका' लिखी थी । भारतेंदु के कहने से इन्होंने गोसंकट नाटक' लिखा जिसमें 
हिढ्झो के बीच असंतोष फंलने पर अकवर द्वारा गोवध बंद किए जाने की व-थावस्तु रखी 
गई है । 

(११) पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या--इन्होने गिरती दशा में 'हरिशचंद्र- 
चंद्रिका' को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था । इनके रंग ढंग से लोग 
इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान्‌ समभते थे। कविराजा श्यामलदानजी 
ने जब अपने पृथ्वीराजत्ररित्न' ग्रंथ में पृश्वीराजरासो' को जाली ठहराया था तब इन्होंने 
“रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । 

(१३) पंडित भीमसेन शर्मा--ये पहले स्वामी दयानंदजी के दाहिने हाथ थे ॥ 
संवत्‌ १९४० और १६४२ के बीच इन्होंने धर्मसंदंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखीं और कई 
संस्कृत ग्रंथों के हिदी भाष्य भी निकाले । इन्होंने 'ग्रार्यसिद्धांत' नामक एक मासिक पत्र भी 
निकाला था । भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था । संस्कृत भाषा की अ्रद्भूत 
शक्ति' नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने ञ्ररवी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने 
की राय बड़े जोर शोर से दो थी--जेसे दूश्मन को 'दुःशमन', सिफारिश को 'क्षिप्राशिष?, 
चश्मा को 'चक्ष्मा', शिकायत को 'शिक्षायत्न' इत्यादि । 

(१३) काशीनाथ खत्री--इनका अन्म संवत्‌ १६०६ में आगरे के माईथान 
मुहल्ले में मौर परलोकवास सिरसा (जिला इलाहाबाद) में, जहाँ ये पहले अध्यापक 
रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर वस गए थे, सं० १६४८ (€ जनवरी, १५९१) में 
हुआ । कुछ दिन गवर्नेमेंट वर्नाबयूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दपतर 
के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे । ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे । नीति, कर्तव्यपालन, 
स्वदेशहित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तके लिखने की ओर इनकी रुचि थी । शद्ध 
साहित्य कोटि में आनेवाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं । ये तीन पुस्तके उल्लेख योग्य 
हैं-(१) ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, (२) तीन इतिहासिक (? ) 
रूपक और (३) वाल विधवा संताप नाटक । | 

... तीन ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है 'सिधुदेश की राजकुमारियाँ जो सिंध में 
अरवा की चढ़ाईवाली घटना लेकर लिखा गया; दूसरा है 'गुन्नौर कौ रानी' जिसमें भपाल 
अप ज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का 
नुत्त है; ट लव ज का स्वप्न जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है । 

काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत ग्रभ्यस्त अ्रनवादक थे । इन्होंने कई अँग- 

रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे--शेक्सपियर के मनोहर. 

नाटक के ख्यानं (लेव कृत) का अनुवाद; नीत्यूपदेश (ब्लैकी के सेल्फ कल्चर का 

अनुवाद ) ; देश की दरिद्रता और अंगरेजी राजनीति (दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान 

त श्री रि इ्न्हान भारतवप की विद्यात स्त्रियों के चरित्र', यरोपियन धर्म- 

शीला स्तर या के चरित्र 2, मातृभापा का उन्नति किस विधि करना योग्य है' इत्यादि 
अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे ।. : 


(१४) राधाकृष्णदास--येः भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई थे । इनका जन्म 
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३२७ आदुर्लित्त काल : प्र० २--गद्च का प्रवर्तन : प्रथम उत्पार 
सं० १६२२ र मृत्यु सं० १६६४ में हुई । इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक 
सती प्रताप पुरा किया था। इन्हानि पहले पहल दुःखिनी बाला' नामक एक छोटा सा 
रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चेद्रिका और “मोहन चंद्रिका' में प्रकाशित हुआ था । इसमें 
जन्मपन्नीमिलान, वालविवाह, श्रपव्यय आदि कुरोतियों का दुप्परिणाम दिखाया गया है । 
इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी' जितकी रचना चित्तौड 
पर ग्रलाउद्दीन को चढ़ाई के समय की पञ्चिनोवाली घटना को लेकर हुई है । इनका सवते 
उत्कृष्ट और वड़ा नाटक “महाराणा प्रताप' (या राजस्थानी केसरी) है जो सं० १९५४ में 
समाप्त हुआ था । यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार 
कई जगह हुश्रा । 

भारतोध प्रया के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं । कथोप- 
कथन यद्यपि तरमत्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र और श्रवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं; उनमें कहीं 
कहीं ओज भी पूरा हे । वस्तुयोजना बहुत ही व्यवस्थित है । इस नाटक में ग्रकवर का 
हदुम्रो के प्रति सद्भाव उसकी कूटनोति के रूप में प्रदर्शित है । यह वात चाहे कुछ लोगों को 
पसंद न हो । 

नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी 
लिखा था । बँगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं--जैसे, स्वणंलता, मरता 
क्या न करता । 

(१५) कातिङुप्रसाद खन्नी--(जन्म सं० १९०५, मृत्यु सं० १६६१) ये श्रासाम, 
बंगाल आदि कई स्थानों में रहे । हिंदी का प्रेम इनमें इतना श्रधिक था कि २० वर्ष की 
अवस्था में हो इन्होंने कलकले से हिदी को पत्र-पत्रिकाएँ निकालने का उद्योग किया था । 
रेल का विकट खेल' नाम का एक नाटक १४ अप्रैल सन्‌ १५७४ ई० को संख्या से हरिश्चंद्र 
मैगजीन” में छपने लगा था, पर पुरा न हुआ | इला, श्रमीला, जया, मधुमालती” 
इत्यादि अनेक बगला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस 
से निकले । 

(१६) फ्रेडरि# पिन्काट--इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा 
चुका है कि वे इंगलैंड में बैठे बैठे हिदी में लेख और पुस्तक लिखते आर हिंदी लेखकों के साथ 
पत्रव्यवहार भो हिंदो में हो करते थे। उन्होंने दो पुस्तकें हिदी में लिखो हँ-- 

१ वालदीपक ४ भाग (नागरी ग्रौर कैथी कक्षरों में), २ विक्टोरिया-चरिल्न । 
ये दोनों पुस्तकें ख इगबिलास प्रेस, वाँकोपुर में छपी थों । _बालदोपक' विहार के 
स्कूलों में पढ़ाई जातो थो । उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिये दिया 
जाता हे-- 
हे लड़कों ! तुमो चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रबखो । सेली 
न होने पामे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पत्ता 
झंगली के तले दवकर फड न जावे । 

'चिक्टोरिथा चरित्र” १३६ पृष्टों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की 
भाषा की अपेक्षा श्रधिकत मुहावरेदार हैँ । 

उनके विचार उनके लंबे लंथे पत्नों मिलते हैं । वाबू कार्तिकप्रसाद खल्ली को सं० 
१६४३ के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं-- 
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रने झा उद्योग किया हू । देखो 
निरी अपघंश आपा थी । पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बास उस 
परंतु श्र ऋम करके संबारने से निपट घज्छी नबा हो: | 
कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी झाषा में थोड़ी थोड़ी संस्ट्ल बाले सिलाद । 
इसपर भी स्मरण कीजिए कि उत्तरपश्चिय में हार धरत तक फारसी घोलने- 
वाले लोग राज करते थे । इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी वातो को 
जानते हैँ । उन फारसी बातों को भावा से निकाल देना छसंभव है इसलिये 
उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता फा काम है । 
, हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने दावू कातिकप्रसाद को लिखा था--- 
कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त मे हिंदुस्ताम के पुलिस के जुल्म की 
एसी तस्त्रीर इंची कि भें हैरान हो गया । सेये एक चिट्ठी लाहोर सयर के 
'डीब्यून' नामी समाचारपत्र को लिखी । उत्त चिट्ठी के छपते ही मेरे पास 
बहुत से लोगों ने चिट्टियाँ भेजी जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे 
भी ज्यादा है जितना मने सुना था । श्रव मैंने पक्का इरादा कर सिया है कि जब 
तक हिदुस्तान की पुलिस बसे ही न हो जावे जैसे कि हमारे इंगलिस्तान में है; 
में इस वात का पीछा न छोड़गा । 
भारतँदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिन्काट साहव ने ब्रजभाषा पद्य में लिखी थी जो | 
नीचे दी जातो है-- 
बेस बंस भ्रवतंस, श्रीवाव हरिचंद ज । | 
छोर नीर कलहंस, टुक उत्तर लिखि देद सोहि ॥ 
पर उपकार में उदार झवनी में एक, 
भाषत श्रनेक यह राजा हुरिचंद है। 
विभव बढ़ाई वपु वसन विलास लखि 
. .. फहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद हे ॥ 
चंद चसो ग्रमिय पअनंदक्र आरतल को 
५... फेहेत कविद यह झारत को चंद है। 
कते रय देखें, को वताबं, कहाँ पाच ? हाय, 
केसे वहाँ श्रादे हम कोई मतिमंद हुँ ॥ 
शरीयत सकल-किद झुंल-नुत चान्‌ हरिभंद । 
घारत-हूदय-ततार-नश उदय रहो अन्‌ चंद ॥ 
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प्रचारकार्य 


` भारतेंदु के हन से साहित्यनिर्माण का काय तो धूमधाम से चल पड़ा पर साहित्य 
१ सम्यक्‌ अचार में कई प्रकार की वाधाएँ थीं। भ्रदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दु 
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चली श्रा रही थी इससे श्रविकतर बालकों को अँगरेजी के साथ या झकेले उर्द की ही शिक्षा 
दी जाती थो । शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा 
जाता रहा हैं। इससे चारों शोर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे । ऐसी अवस्था 
में साहित्यनिर्माण के साथ हिंदी के भ्रचार का उद्योग भी बरावर चलता रहा ! स्वयं 
बाबू हरिश्चंद्र को हिदी भाषा शोर नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझने के लिये बहुत 
से नगरौं में व्याज्यान देने के लिये जाना पड़ता था । उन्होने इस संबंध में कई पैफलट 
भो लिखे । हिंदी प्रचार के लिये वलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी जिसमें भारतेंदू का 
बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था । वे जहाँ जाते झपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे-- 
निज झाया उन्नति अहै, सघ उन्नति को मूस । 
विनु चिज भाषा ज्ञान के, मिटत च हिय को सूल ॥ 

इसी प्रकार पंडित प्रतापनारायण मिश्च भी “हिदी, हिदू, हिंदुस्तानी का राग 
झलापते फिरते थे । कई स्थानों पर हिदीप्रचार के लिये सभाएँ स्थापित हुई । वावू तोता- 
राम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की “भाषा संवर्धिनी' सभा का उल्लेख हो चुका है । एसी ही 
एक सभा सन्‌ १८८४ में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा' के नाम से प्रयाय में प्रति- 
ष्ठित हुई थी । सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिये वावू हरिश्चंद्र न कई बार 
उद्योग किया था । सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बरावर चलता 
रहा । जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे ग्रपनी वहुत कुछ शक्ति प्रचार के 
काम में भी लगानी पड़ी । 

भारतेंदु के भ्रस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यों हिदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई 
त्यो त्यों प्रचार की आवश्यकता भी ग्रधिक दिखाई पड़ती Rs । अदालती झापा उदू 
होने से नवशिक्षितों की श्रधिक संख्या उर्दू पढ़नेवालों की थी जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रका- 
शन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था । इस साहित्यसंकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश 


सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था । अतः संवत्‌ १६५० में 
कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बावू श्यामसुंदरदास, प० रामनारायण [सश्र और 
ठा० शिवकुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। सत्र 
पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कोति वाद्‌ श्यामसुदर दासजी के त्याग और सतत 
परिश्रम का फल है । वे ही आदि से अंत तक इसके प्राग॒स्वह्प स्थित होकर बराबर इसे 
अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे । इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बावू 
राधाकृष्णदास हुए । इसके सहायकों में भारतँदु के सहयो।गया में से कई सज्जन थे Br 
रायबहादुर पं० लक्ष्मीशंकर मिश्च एम० ए०, खड्गविलास प्रेस के स्वामी वात रामदीन 
सिंह, 'भारतजीवन' के अध्यक्ष वावू राधाकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिह, वावू कातिकप्रसाद 
खत्री इत्यादि । इस सभा के उद्देश्य दो हुए--नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य 


की समृद्धि । 


उक्त दो उद्देश्यों भें यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिदी साहित्य के इतिहास से 
नहो जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य हं । पहल कह आए ह कि सरकारी दफ्तरों 
आदि में नागरी का प्रवेश न होने से नवशिक्षितों भ । के पढ़नेवालों की पर्याप्त संख्या 
नहीं थी । इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं नन 
पाता था । पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक 
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भी । ऐसी परिस्थिति में नागरीप्रचारिणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी 
संबंध मान हम संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं । 

बाब्‌ हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिदी के संबंध में ्रपनी चंद्रिका में लेख 
छापा करते और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे यह हम पहले कह आए हैं । 
वे जव वलिया के हिदोग्रेमी कलक्टर के निमंत्रण पर वहाँ गए थे तव कई दिनों तक बड़ी 
धूम रही । हिंदी भाषा और नागरो अक्षरों को उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान 
तो हुआ हो था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र,, अंधेरनगरी' श्रौर देवाक्षरचरित्र' के अभिनय 
भी हुए थे। देवाक्षरचरित्न पंडित रविदत्त शुक्ल लिखा हुआ एक प्रहसन था जिसमें 
उदू लिपि को गड़बड़ी के बड़ ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे । 


भारतेंद के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरीप्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्तजी 
ने उठाया । ये मेरठ के रहनेबाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुर्दारिसी करते थे । अपनी धुन 
के ऐसे पक्के थे कि चालीस वर्षे की ग्रवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद 
'नागरोप्रचार' के लिये लिखकर रजिस्टरी करा दी और श्राप संन्यासी होकर 'नागरीप्रचार' 
का कडा हाथ में लिए चारों ग्रोर घूमने लगे । इनके व्याख्यानो के प्रभाव से न जाने कितने 
देवनागरी स्कूल मेरठ के श्रासपास खुले । शिक्षा संवंधिनी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी । 
प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश' इन्हों का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता वहाँ पंडित 
गौरीदत्तजी लड़कों की खासो भीड़ पीछे लगाए नागरी का भंडा हाथ में लिए दिखाई 
देते थे । मिलने पर प्रणाम', जयराम' आदि के स्थान पर लोग इनसे 'जय नागरी' की 
कहा करते थे । इन्होंने संवत्‌ १९५१ में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिये एक मेमो- 
रियल भो भेजा था। 
नागरीप्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दवाई हुई नागरी के 
उद्धार के उद्योग में लग गई। संवत्‌ १६५२ में जव इम प्रदेश के छोटे लाट सर ऐंटनी 
(पीछे लाड) मैकडानल काशी में ग्राए तव सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और 
सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाइयाँ हो रही थीं श्रौर 
शिक्षा के सम्यक्‌ प्रचार में जो वाधाएँ पड़ रही थीं उन्हें सामने रखा । जब उन्होने इस विषय 
पर पूरा विचार करने का वचन दिया तवसे बरावर सभा व्याख्यानों और परचों द्वारा जनता 
के उत्लाह का जाग्रत करती रही । न जाने कितने स्थानों पर डेपटेशन भेजे गए और हिंदी 
भाषा आर नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान ग्राकषित किया गया । भिन्न 
Js सभा को अ स त हुई ! संवत्‌ १९५५ में एक बड़ा प्रभावशाली 
उन जसम अयोध्यातरेश महाराज प्रतापनारायणामिह, माँड़ा के राजा रामप्रसाद- 
| स आवागढ़ क राजा वलवंतसिह, डाक्टर सुंदरलाल और पंडित मदनमोहन मालवीय 
ST प्रतिष्ठित लोग थे --लाटसाहव से मिला घौर चामरी का मेमोरियल 
उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया 
Bl यह बहूत लोगों को स्मरणा होगा । संभा की ग्रोर से न जाने कितने सज्जन सव 
जी थे । उन्होंने पदालती लिपि झर. प नीमा पडित मदनमोहन मालवीय 
ट्‌ आर आाइमरी शिक्षा' नाम की एक बड़ी श्रेंगरेजी पुस्तक, 
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जिसमें नागरी को दूर रखने के दुप्परिणामों की वड़ी ही विस्तृत और ग्रनुसंघानपूर्ण मीमांसा 
थी, लिखकर प्रकाशित की । अंत में संवत्‌ १९५७ में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए 
इस उद्योग का फल प्रकट हुआ ओर कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित 
हुई । 

५ सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम वरावर हिदीप्रेमियों की सामान्य 
आझ्राकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले श्रा रहे हैं । पहले ही वर्ष 'नागरीदास 
का जीवनचरित्न' नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोकजिज्ञासा 
का पता देता है । हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत्त संग्रह पहले पहल संवत्‌ १८५६६ में 
गार्सा द तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास' में किया, फिर सं० १६४० में 
ठाकुर शिवसिह सेंगर ने अपने 'शिवसिह सरोज' में किया । उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता 
डाक्टर (श्रव सर) ग्रियर्सन ने संवत्‌ १९४६ में 'माडनं वर्नाक्युलर लिटरेचर श्राव नादंने 
हिदुस्तान' प्रकाशित किया । कवियों का वृत्त भी साहित्य का एक अंग है । अतः सभा ने 
आगे चलकर हिंदी पुस्तकों को खोज का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे बहुत से गुप्त 
और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पुरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत 
प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी । संवत्‌ १६५६ में सभा को गवर्नमेंट से ४००) 
वाधिक सहायता इस काम के लिये प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई । यह वाषिक 
सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यो त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया । इसी 
खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों के कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका पहले 
पता न था । कुछ कवियों के संवंध में वहुत सी वातों की नई जानकारी भी हुई है । सभा 
की 'ग्रंथमाला' में कई पुराने कवियों के अच्छे ग्रच्छे श्रप्रकाशित ग्रंथ छपे । सारांश यह कि 
इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी 
सहायता से दो एक श्रच्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले । 

हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था 
का विचार भी लोगों के चित्त में श्रव उठ रहा था । पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक 
शब्दों के संबंध में थी । इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामश से संवत्‌ १९६३ में 
सभा ने बैज्ञानिक कोश' प्रकाशित किया । भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रका- 
शित करने का काम तो तब से भ्रवतक वरावर चल ही रहा है । स्थापना के तीन वर्ष 
पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका (ना प्र० पत्रिका) निकाली जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
ऐतिहासिक, दार्शनिक सव प्रकार के लेख श्रारंभ ही से निकलने लगे थे और जो आज भी 
साहित्य से संबंध रखनेवाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है । 
“उत्तप्रकाश', 'सुजानचरित्न', जंगनामा', पृथ्वीराज रासो', परमाल रासो' आदि पुराने 
ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भषण, देव ऐसे 
प्रसिद्ध कवियों की ग्रंथावलियों के भी वहत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं । 'मनोर॑जन 
पुस्तकमाला' में ५० से ऊपर भिन्न भिन्न विययों पर उपयोगी पुस्तक निकल चुको हैं । हिदी 
का सबसे बडा शोर प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर) इस सभा के चिर- 
स्थायी कायां में गिने जायेंगे । £ 

इस सभा ने अपने ३५ वर्ष के जीवन में हिदी साहित्य के 'वर्तेमान काल' की तीनों 
भ्रवस्थाएं देखी हँ । जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारतेंढु द्वारा प्रवर्तित 


क ब छ & समा का प ब एर प पपन A 80४५-४५ ए पपन उमियलाछ 


१. संवत्‌ १६८५ तक । 
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प्रथम उत्थान को ही परंपरा चली श्रा रही थी । वह प्रचार काल था । नागरी अक्षरों 
ओर हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं थो । नागरीप्रचा। रेणी पत्रिका 
को प्रार/भक संज्याओं को यदि हम निल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के पति. 
रद कहा कहा एसा का वत्ताएं भी मित जायेंगी असी श्रोयुत पं ० मढाबीरप्रसाद द्विवेदी की 
नागरा तरा यह दशा ! 

न्‌. हदी ताहत्य का बह्‌ प्रथम उत्थान केसा हँसता खेलता सामने झाया था 
भारतदु के सहयोगी लेखकों का वह्‌ मंडल किस जोश और सिदादिली के साथ और केसी 
अल पहल के वांच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका हैं। सभा की 
स्थापना के पछ घर संभालने को चिता आर व्यग्रा के से कुछ चिल्ल हिदी सेवक मंडल के 
बीच दिखाई पड़ने लगे थे । भारतेंदुजी के सहयोगी अपने ढरें पर कुछ न कुछ लिखते 
ताजा रहे भ, पर उनम वह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया था । वाव हरिश्‍चंद्र 
के गालाकवास क कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्यसेवा ग्रहण की थी बे ही शब प्रौढ़ता 
भाप्त करक काल को गति परखते हुए श्रपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे । उनके श्रति रिक्त 
30 नए लाग ना भदान में धीरे धीरे उतर रहे थे । यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय 
उत्थान था जिसके आरंभ में 'सरस्वती' पत्निका के दर्शन हुए 


Ek 
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प्रकरण ३ 


# 


गचसाहित्य का प्रसार : द्वितीय उत्थान 
( सं० १६५०-१६७५ ) 


सामान्य परिचय 


इस उत्थान का आरंभ हम संवत्‌ १६५० से मान सकते हैं । इसमें हम कुछ ऐसी 
चिताओों आर आकांक्षाओं का थ्राभास पाते हैं जिनका समय भारतेंद के सामने नहों आया 
था। भारतेंदुमंडल मनोरंजक साहित्यनिर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का 
भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा । अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
हो गया था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्यसाहित्य का बहुत कुछ परिचय भी 
हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत वड़ो शिकायत यह रहा करती थी कि अँगरेजी 
की ऊँची शिक्षा पाए हुए वडे बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग 
नहीं देते और ग्रपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं । द्वितीय उत्थान में यह शिकायत 
बहुत कुछ कम हुई । उच्च शिक्षाप्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे--पर अधिकतर यह 
कहते हुए कि मुझे तो हिदी ग्राती नहीं ।' इधर से जवाब मिलता था तो क्या हुआ ? 
आ न जायगी । कुछ काम तो शुरू कीजिए ।' ग्रतः बहुत से लोगों ने हिदी आने के पहले 
ही काम शुरू कर दिया । उनकी भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से दरगुजर 
कर दिए जाते थे । जब वे कुछ काम कर चुकते थे--दो चार चीजें लिख चुकते थे--तब 
तो पूरे लेखक हो जाते थे । फिर उन्हें हिंदी आने न श्राने की परवा क्यों न होने लगी ? 

इस कालखंड के वीच हिंदी लेखको की तारीफ में प्रायः यही कहा सुना जाता रहा 
कि ये संस्क्कत बहुत अ्रच्छी जानते हैं, ये भ्ररवी फारसी के पूरे विद्वात्‌ हैं, ये ग्रॅगरेजी के अच्छे 
पंडित हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिदी बहुत भ्रच्छी 
जानते हैं । यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज हैं। परिणाम 
यह हुआ कि बहुत से हिदी के प्रौढ ग्रौर अच्छे लेखक भी ग्रपने लेखों में फारसीदानी, ग्रॅगरेजी- 
दानी, संस्कृतदानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे । 

भाषा विगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था । हिंदी के पाठकों 
का श्रव वैसा अकाल नहीं था--विशेषतः उपन्यास पढ़नेवालों का । बेगला उपन्यासो के 
अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे. थे । बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिये केवल 
संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समभते थे जो बँगला की पुस्तकों से प्राप्त हो 
जाती थी । यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बँगला से अनुवाद भी कर लेते थे और 
हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे । अतः एक ओर तो श्रॅगरेजीदानों की ओर से स्वार्थ 
लेना' “जीवन होड़', 'कवि का संदेश', दृष्टिकोण' आदि आने लगे; दूसरी झोर बंगभाषा- 
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श्रित लोगों की ओर से सिहरना', 'काँदना, बसंत रोग ग्रादि। इतना अवश्य था कि 
पिछले कड़े के लोगों को लिबावट उतनो अजनयो नहीं लगतो थी जितनी पहले कौड़ेवालों 
को । वंगभाया फिर भो अपने देश को और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी । उसके 
अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत हो सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। 
अतः वंगभापा को ओर जो झुकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमाजित और सुंदर 
संस्कृत पदविस्यास को परंपरा हिँदो में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है । 

पर 'ग्ँगरेजी में बिचार करनेवाले' जब श्राप्टे का भ्रंगरेजी संस्क्ृतकोश लेकर 
अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने वैठते थे तव तो हिंदी वेचारी कोसों दूर जा खड़ो 
होती थो । वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहों लिखते थे। 
उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अगरेजो भाषा को भावभंगी से परिचित लोग ही समझ 
सकते थे, केवल हिंदों या संस्कृत जाननेवाले नहीं । 

यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदुजी श्रौर उनके सहयोगी लेखकों को दृष्टि 
व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहों थी । वे इच्छा किया, आशा किया' 
ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और त्राक्ग्रविन्यास को सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते 
थे । पर उनकी भाषा हिदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी । पर 
द्वितीय उत्थान के भीतर वहुत दिनों तक व्याकरण को शिथिलता और भाषा की रूपहानि 
दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रहीं । व्याकरण के व्यतिक्रम और भाया की ग्रस्थिरता 
पर तो थोड़े ही दिनों में कोपदृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं 
दिया गया । पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ अर उसके लिये हमारा हिदी साहित्य पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा । व्याकरण की शुद्धता श्रौर भाषा की सफाई 
के प्रवतेक द्विवेदीजी ही थे। सरस्वती' के संपादक के रूप में उन्होंने ग्राई हुई पुस्तकों के 
भीतर व्याकरण और भाषा को श्रशुढ्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर 
दिया । यद्यपि कुछ हठी और श्रनाड़ी लेखक अपनी भूलों श्रौर गलतियों का समर्थन तरह 
तरह को वाते वनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखको ने लाभ उठाया और लिखते समय 
व्याकरण आदि का पुरा ध्यान रखने लगे । गद्य की भाषा पर द्विवेदीजी के इस शुभ 
प्रभाव का स्मरण जवतक भाषा के लिये शुद्धता श्रावश्यक समभी जायगी तवतक वना 
रहेगा । 

. व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संवंधिनी 
वातों की चर्चा भी पत्नों में अच्छी चलो । विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जानी 
चाहिए या अलग, इसी प्रश्‍न को लेकर कुछ कालं तक खंडन-मंडन के लेख जो रशोर से निकले। 
इस आंदोलन के नायक हुए थे--पंडित गोविदनारायणजी मिश्र, जिन्होंने 'विभक्तिविचार 
नाम को एक छोटी सो पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियो को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगों 
को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी । कु 

इस द्वितोय उत्थान में जैसे अधिक, प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के 
भीतर आए बसे ही शैली को श्रनेकरूपता का ग्रधिक विकास भी हुआ । ऐसे लेखकों 
संख्या कुछ वढी जिनकी शैली में कुछ उनको निज की विशिष्टता रहती थी, जितकी 
लिखावट को पर्‌खकर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्यविन्यास 
में अधिक सफाई और व्यवस्था आई । विराम चिह्नों का ग्रावश्यक प्रयोग होने लगा । 
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अगरेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाश्रों को उच्च विचारधारा से परिचित और ग्रपनी भाषा 
पर भी यथेष्ट अधिकार रखनेवलि कुछ लेखकों की कृपा से हिदी की ग्रर्थोद्घाटिनी शक्ति 
की श्रच्छो वृद्धि और अ्रभिव्यंजन प्रणाली का भी श्रच्छा प्रसार हुआ । सघन और गुंफित 
विचारसूत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकानेवाली भाषा हिदी 
साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी । उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत 
कुछ ऊँचा हुश्रा । वंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों 
के लगातार श्राते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, ऐयारी 
आर जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का 
दिन भी ईश्वर ने दिखाया । 
नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी । वावू राधाकृष्णदास के 
“महाराणा प्रताप (या राजस्थान केसरी) की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी 
बहुत वार हुम्रा । राय देवीभ्रसादजी पूणां ने चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े 
डीलडोल का नाटक लिखा पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूणां होने पर भी वस्तु- 
वैचिल्य के अभाव तथा भाषणों को कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका । 
वेगला के नाटकों के कुछ श्रनुवाद वाब्‌ रामकृष्ण वर्मा के वाद भी होते रहे पर उतनी 
ग्रधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उमन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद 
रही । हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों (जैसे, 
भारतेंदु नाटकमंडली ) के लिये रंगशाला के श्रनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे 
गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके । प्रयाग में पंडित माधव शुक्लजी और काशी में 
पंडित दुगवेकरजी अपनी रचनाशों और अनूठे अ्रभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की 
रुचि जाए रहे । इसके उपरांत बँगला में श्रीद्विजेद्रलाल राथ के नाटकों को धूम हुई र 
उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए । इसी प्रकार रवोद्रवावू के कुछ नाटक भा हिदो 
रूप में लाए गए । ड्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही । 
निवंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसको परंपरा ऐसी न 
चली कि हम ५-७ उच्च कोटि के निवंधलेखकों को उसी प्रकार झट से छाँटकर वता सकें 
जिस प्रकार श्रंगरेजी साहित्य में वत्ता दिए जाते हैं, फिर भी वोच ह में अच्छे और 
उच्चकोटि के निबंध मासिक पत्निकाशों में दिखाई पड़ते रहे । इस द्वितीय उत्थान में 
साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखका म ग्रा जाची चा।हए थी वंसो 
विशिष्टता न झा पाई । किसी विपय में श्रपनी सबसे अधिक शक्ति देख उस श्रपनाकर 
बैठने की प्रवृत्ति बत कम दिखाई दी। बहुत से लेखकों का यह हाल रहा कि कभो 
अखबारनवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता को 
आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने श्राते । एसी 
अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गूढ़, गंभीर निर्वधलेखक कहा से तैयार 
होते । फिर भी भिन्न भिन्न शैलियां प्रदर्शित करनेवाले कई अच्छे लेखक इस वीच में 
बताए जा सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम हूं पर जा झुछ लिखा है वह महत्व का हूँ । 

समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवनकाल में ही कुछ न कुछ हो गया 

था पर उसका कुछ ग्रधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा । Mi पंडित 
'महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला । फिर 
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मिश्रबंधओं और पंडित पद्म सिह शर्मा ने पने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार 
प्रकट किए । पर पह सब ग्रालोचना अधिकतर बहिरंग वाता तक हो रही । भाषा के 
गरादोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता, इन्हीं सब परपरागत विषयों तक पहुँची | 
स्थायी साहित्य में परिगणित होनेवाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अरतर्वृत्ति का 
सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवत्ति की विशेषताएँ दिखाई जाती हैं, बहत 
ही कम दिखाई पड़ी । र कद: 
साहित्यिक मृत्य रखनेवाले तीन जीवनचरित महत्व के निकले--पंडित माधव- 
प्रसाद मिश्र की 'विशद्ध चरितावली' (स्वामी विशुद्धानंद का जीवनचरित) तथा वाब 
शिवनंदन सहाय लिखित 'बाव्‌ हरिश्चंद्र का जीवनचरित', गोस्वामी तुलसीदासजी का 
जीवनचरित' और चैतन्य महाप्रभ का जीवनचरित' । 
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करणा ४ 


गद्यसाहित्य का प्रसार 


द्वितीय उत्थान के भीतर गद्यसाहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने 
रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं । सुभीते के लिये 
हम चार विभाग करते हैँ--नाटक, उपन्यास कहानियाँ, निवंध भौर समालोचना । 
नाटक : अनुदित नाटक 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत 
कम हो गई । नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े । 
श्रनुवादों की परंपरा अलवत चलती रही । 

बंग्भाषा के शनुवाइ--वावू रामकृण्ण वर्मा द्वारा वीरनारी, कृप्णकुमारी और 
पद्मावती नाटकों के अनुवाद का उल्लेख पहले हो चुका है । सं० १६५० के पीछे गहमर 
(जि० गाजीपुर) के बावू गोपालराम ने वनबीर', बन्नुवाहन', देशदशा , विद्याविनोद' 
आर रवींद्र वाचू के चित्रांगदा' का अनुवाद किया । 

द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पं० रूपनारायण पांडे ने गिरीश वावू के पति- 
ब्नता', क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद के खानजहीँ', रवींद्र बाव्‌ के अचलायतन' तथा डिजेंद्र- 
लाल राय के उस पार', शाहजहाँ', दुर्गादास', ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद 
प्रस्तुत किए । अनुवादो की भाषा अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भावों को ठीक ठीक 
व्यक्त करती है । इन नाटकों के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि इनमें वंगवासियों 
की ग्रावेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रो में पाया जाता है जिससे बहुत से इतिहास- 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूणां लंवे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते । प्राचीन ऐति- 
हासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक्‌ 
श्रध्ययन नहीं प्रकट होता । ] 

अँगरेजी के अनुदाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम० ए० ने सं० १६५० के 
कुछ श्रागे पीछे शेक्सपियर के इन तीन नाटकों के अनुवाद किए । रोमियो जुलियट ( प्रेम- 
लीला' के नाम से), ऐज यू लाइक इट और वेनिस का वैपारी । उपाध्याय बदरीनारायण 
चौधरी के छोटे भाई पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने सं० १६५० में मैकवेथ' का बहुत अच्छा 
अनुवाद 'साहसेंद्र साहस' के नाम से प्रकाशित किया । इसके उपरांत स० १६६७ के लगभग 
'हैमलेट' का एक भ्रनुवाद 'जयंत' के नाम से निकला जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी 
अनुवाद था। 
संस्क्रत के अनुवाद--संस्क्ृत के नाटकों के अनुवाद के लिये रायबहादुर लाला 
सीताराम बी० ए० सदा आदर के साथ स्मरण किए जायेंगे। भारतेंदु की मृत्यु से दो 
वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया और सं० १९४० में मेघदूत 


-हि० इ० २२ (१००००-७२) 
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का अनवाद घनाक्षरी छंदों में प्रकाशित किया । इसके उपरांत वे वरावर किसी न किसी 
काव्य, नाटक का अनुवाद क्रते रह । सर? १६४४ स उनका नाथान [नंद का अ्रन वाद 
ला। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मच्छकटिक, महावीरचरित, उत्तररामचरित 
-मालतीमाधव, मालविकारिनिमित्न का भी अनुवाद कर डाला । यद्यपि पद्यभाग के श्रनवाद 
श लाला साहव को बँसी सफलता नहीं हुई पर उनकी हिंदी बहुत सोधी सादी, सरल और 
आइंवरशन्य है । संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहों संस्कृतपन या 
जटिलता नहीं आने पाई है। उप कीट, 
भारतेंदु के समय में वे काशी के कवीस कालेज स्कूल के सेकड मास्टर थे । पीछे 
डिपटी कलक्टर हुए और ग्रंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में श्रा रहे जहाँ २ जनवरी १६३७ को 
उनका साकेतवास हुय्ना । 
संस्कृत के अनेक पुराणग्रंथों के अनुवादक, रामचरितमानस, विहारी सतसई के 
टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता म्‌रादावाद के पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
वेणीसंहार' और अभिज्ञान शाकुतल' के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए । संस्कृत की 
रत्नावली नाटिका' हरिश्चंद्र को वहत पसंद थी ओर उसके कुछ अंश का अ्रनवाद भी 
उन्होंने किया था, पर पूरा न कर सके । भारतमित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिदी के वहुत ही 
सिद्धहस्त लेखक वाव वालमृकुद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलता- 
पूर्वक किया । 
संवत्‌ १६७० में पं० सत्यनारायण कविरन्त्न ने भवभति के 'उत्तररामचरित' 
का ओर पीछे मालतीमाधव' का ग्रनुवाद किया । कविरत्नजी के ये दोनों ग्रनवाद वहत 
ही सरस हुए जिनमें मूल के,भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है । पद्य श्रधिकतर 
ब्रजभाषा के सवयो में हूँ जो पढ्ने में बहत मधर हैं । इन पद्यो में खटकनेवाली केवल दो 
वातें कहीं कहीं मिलती हैं । पहली बात तो यह है कि ब्नजभापा साहित्य में स्वीकृत शब्दों 
के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो जो एक भूभाग तक ही (चाहे वह ब्रज- 
मंडल के अवगत ही क्यों न हो) परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर 
वाल जानेवाल सव शब्द नहों ग्रहण किए हँ । ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्यभाषा 
रही इ । श्रतः काव्यो म उसक्ने वे ही शब्द लिए गए द जा बहत दर तक वाल जात ह श्रार 
थाइ बहुत सव स्थाना मे समभ लिए जाते हैं उदाहरण के लिये सिदौसी' शत्र लीजिए 
जा खास मथुरा बृदावन म त्रासा जाता है, पर साहित्य में नहीं मिलता । दृसरी घात यह 
कि कहीं कहीं श्लोकों का पुरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दरूह और शब्यवस्थित हो गई 
सोलिक नाटक 


काशीनिवासी पं? किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में दो नाटक 

लिखे थे--'चौपटचपेट' और 'मयंकमंजरी' । इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था जिसमें 
चरित्रहीन और छत्नकपट से भरी स्त्रियों तथा लच्चों लफंगों ग्रादि के दीभत्स आर 
अश्लील चित्र श्रंकित किए थे। दसरा पाँच अंकों का नाटक था जो श्छुंगाररस की दृष्टि 
से सं० १६४८ में लिखा गया था । यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान न प्राप्त कर सका 
और लोकविस्मृत हो गया । हिंदी के विख्यात कवि पं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय की प्रवृत्ति 
इस द्वितीय उत्थान के ग्रारंभ में नाटक लिखने की.ओर भी हई थी और उन्होंने 'रुक्मिणी 
परिणय और प्रद्युम्तविजय व्यायोग” नाम के दो न:टक लिखे थे। ये दोनों नाटक उपा- 
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मनी ने हाथ आजमाने के लिये लिखे थे। आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रत्न नहीं 

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के भ्रनुवाद के ग्रतिरिक्त 'सीतावनवास” 
नाम का एक नाटक भी लिखा था जिसमें भवभूति के उत्तर रामचरित' की कुछ झलक 
थी । उनके भाई पंडित बलदेवप्रसाद मिश्च ने तीन अच्छे रूपक लिखे । 'प्रभासमिलन? 
ब्रज के नंद, यशोदा, गोपगोपियों आदि का प्रभात क्षेत्र में वसुदेव, कृष्ण, बलराम आदि से 
भेंट होने का मामिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया । 'मीरावाई नाटक 
भक्तिभाव जगानेवाला उत्तम नाटक है । 'लल्ला वाब्‌” समाज का एक छोटा सा खंड 
'चित्न दिखानेवाला अ्रच्छा प्रहसन है । 

भारतेंदु का बृहत्‌ जीवनचरित लिखनेवाले बा० शिवनंदन सहाय का. सुदामा 

नाटक' भी उल्लेख योग्य हे । 

इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा- 
वस्तु के लिये लोगों का ध्यान अ्रधिकतर ऐतिहासिक और पौराशिक प्रसंगो की ओर ही 
गया है । वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलभे हए पक्षों का सूक्ष्मता 
के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करनेवाली उद्धावना उनमें 
नहीं पाई जाती । इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथावस्तु लेकर लिखा जानेवाला 
बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवीप्रसाद 'पूणां' का 'चंद्रकला- 
भानुकुमार' है। पर वह भो इतिहास के मध्ययुग के राजकुमारों और राजकुमारियों का 
जीवन सामने लाता है । 

पुणंजी' ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे । 
उन्होने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं । 
बस्तुविन्यास में कुतूहल उत्पन्न करनेवाला जो वेचित्र्य होता है उसके न रहने से कम ही 
लोगों के हाथ में यह्‌ नाटक पड़ा । ललित और श्रलंकृत भाषणा के बीच वीच में मधुर 
पद्य पढ़ने को उत्क्रंठा रखनेवाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा । 
उपन्यास : श्रनूदित 

इस द्विताय उत्थान में ग्रालस्य का जैसा त्याग उपच्यासकारों में देखा गया बैसा 
ओर किसी वर्ग के हिंदीलेखकों में नहीं । अनुवाद भी खव हुए और मौलिक उपन्यास भी 
कुछ दिनों तक धडाधड निकले--किस प्रकार के, यह आगे प्रकट किया जाएगा । पहले 
अनुवादों को वात खतम कर देनी चाहिए । £ 

आअनवाद--सं० १९५१ तक बा० रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अँगरेजी के भी कुछ 
अनुवाद क्र चुके थे, जैसे--ठगवत्तांतमाला' (सं> १६४६), पुलिस वृत्तांतमाला' 
(१९४७), 'अ्रकबर' (१६४८), अमलावृत्तांतमाला' (१६५१) । चित्तौरचातकी' 
का बंगभापा से ग्रनवाद उन्होंने सं० १६५२ में किया । यह पुस्तक चित्तोर के राजवंश 
की मर्यादा के विरुद्ध समको गई और इंसके विरोध में यहाँतक झ्रांदोलन हुआ कि सव 
कापियाँ गंगा में फेंक दी गईं । फिर वाव्‌ कार्तिकप्रसाद खत्री ने इला (१६५२) और 
'प्रमीला' (१६५३) का अनुवाद किया । जया और 'मधुमालती' के अनुवाद दो एक 
वरस पीछे निकले । - Re नियत 

भारतेंदुप्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादको में भारतेंदुकाल की हिदी की विशेषता 
बनी रही । उपर्युक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही । यद्यपि उसमें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी साहित्य का इतिहास ३४० 


चूटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पुरा था । फारसी ग्ररबी के शब्व बहुत ही कम दिखाई 
देते हैं, साथ ही संस्कृत के शब्द भी एसे ग्राए हैं जो हिदी RTT Pn किसी प्रकार 
का सामंजस्य नहीं उत्पन्न करते । सारांश यह कि उन्होंने शूरता , ' चपलता', लघुता', 
'मूखंता', सहायता , दी्घता', मृढुता' ऐसी संस्कृत का सहारा लिया है, शोर्य", चापल्य', 
'लाघव', 'मौख्ये', साहाय्य', दैघ्य' और मार्दव' ऐसी संस्क्ृद का नहीं । 
द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाव्‌ गोपालराम (गहमर ) बंगभाषा के गाहंस्थ 
उपन्यासो के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान (सं० 
१६५७) के पूर्व लिखे गए; जैसे-- चतुर चंचला' (१६५०), भानमती' (१६५१), 
“नए बाव्‌' (१६५१) --अ्रौर बहुत से इसके आरंभ में; जसे-- बड़ा भाई (१६५७), 
देवरानी जेठानी' (१६५५) दो बहिन' (१६५९), तीन पतोह (१६६१) और “सार 
पतोह' । भाषा उनकी चटपटी और वफ्रतापुणां है । ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं 
उन्होने पुरवी शब्दों और मुहावरों का भी वेधड़क प्रयोग किया है । उनके लिखने का ढंग 
बहुत ही मनोरंजक है । इस काल के श्ारंभ में गाजीपुर के मुंशी उदितनारायणा लाल के 
भी कुछ अनुवाद निकले जिनमें मुख्य 'दीपनिर्वाण' नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। 
इसमें पृथ्वीराज के समय का चित हैं । 
इस उत्थान के भीतर वंकिमचद्र, रमेशचंद्र दत्त, हारारणाचंद्र रक्षित, चंडीचरण 
सेन, शरत्‌ वाव, चारूचंद्र इत्यादि वंगभाषा के प्रायः सव प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारों की 
बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र वावू के भी आँख की किरकिरी' थ्रादि 
कई उपन्यास हिदी रूप में दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविभूत 
होनेवाले हिदी के मौलिक उपन्यासकारों का झ्रादर्श बहुत कुछ ऊँचा हुआ । इस श्रनुवाद- 
विधान में योग देनेवालों में पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा और पंडित रूपनारायण पांडेय 
विशेष उल्लेख योग्य हँ । वंगभाषा क्रे अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ 
उपन्यासा के अनुवाद हिंदी में हुए पर बंगला की पेक्षा बहुत कम । काशी के वाव्‌ गंगा- 
प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल' झ्रादि कई उपन्यास उद से अनुवाद करके निकाले । मराठी 
से अनूदित उपन्यासों में ब्रावू रामचंद्र वर्मा का 'छत्रसाल' बहुत उत्कृष्ट है 


„२ , अंगरेजी के दो ही चार उपन्यासों के श्रनुवाद देखने में ग्राए--जैसे, रेनल्ड्स कृत 
खला आर लंडनरहस्य । अँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 'टाम काका की कुटिया' का भी 
अनुवाद हुआ । ! 
अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर श्रव हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं । 
मौलिक उपन्यास 
पहले मौलिक उपन्यासलेखक, जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारणा में घम हुई, 
काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे । द्वितीय उत्थानकाल के पहले ही ये नरेंद्रमोहिनी, 
ऊसुमकुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे उक्त काल के ग्रारंभ में तो 
चंद्रकांता और “चंद्रकांता संतति' नामक इनके ऐयारी के उपन्यासो की चर्चा चारो ओर 
इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की कितावें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हीं 
गए । यहापर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासो का लक्ष्य केवल घटनाबैचित्य 
रहा; भार पा भूति या चरित्रचित्रण नहीं । ये वास्तव में घटनाप्रधान कथानक 
या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य- 


कोटि में नहीं ग्राते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस 
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३४१ श्राधुनिक काल : प्र० ४--गद्य का प्रसार : त्रोलिकउउन्य स 


जात के लिये सदा वना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी 
ग्रंथकार ने नहीं । चंद्रकांता पढ़ने के लिये ही न जाने कितने उईजीबी लोगों ने हिदी सीखी । 
चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म को कोई किताव ढूँढने में परेशान रहते थे । 
झळ शुरू में 'चंद्रकांता और 'चंद्रकांता संतति' पढ़कर न जाने कितने नवशुवक हिदी के 
लेबक हो गए । 'चंद्रकांता' पढ़कर वे हिंदी को और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ 
चले और श्रभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे । 

बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से 'तिलस्म' ओर एऐयारी' के उपन्यासों की हिदी में 
अहत दिनों तक भरमार रही श्रौर शायद श्रभी तक यह शोक बिलकुल ठंडा नहीं हुश्रा है । 
जातू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलनेवालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख 
योग्य हैं । 

बाव्‌ देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा 
फा व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ 
जोगों का यह समझना, कि उन्होंने राजा शिवप्रसादवाली उस पिछली आमफहम' भाषा का 
(बिल्कुल श्रनुसरणा किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं । कहना चाहें 
जो यों कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर' हिदुस्तानी' लिखी, जो केवल 
इसो प्रकार की हलकी रचनाओं में काम दे सकती है । 

उपन्यासो का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल 
गोस्वामी ( जन्म सं० १६२२-मृत्यु १९८९) हैं, जिनकी रचनाएँ साहित्यकोटि में आती 
हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप ला 
वर्णन और थोड़ा वहुत चरिब्रचित्रण भी भ्रवश्य पाया जाता है । गोस्वामीजी संस्कत के 
अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कृवि श्रौर लेखक थे । सं० १६५५ में 
उन्होंने 'उपन्यास' मासिक पत्न निकाला और द्वितीय उत्थानकाल के भीतर ६५ छोटे 
अट्टे उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए । ग्रतः साहित्य को दृष्टि से उन्हें हिदी का पहला 
उपन्यासकार कहना चाहिए । इस द्वितीय उत्थानकाल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को 
कह सकते हैं । और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव म उपन्यासकार 
न थे। और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे । पर गोस्वामीजी 
वहों घर करके बैठ गए । एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिये चुन लिया और उसी में रह Bb | 
यह दूसरी बात है, उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर वुरा पड़ सकता हैं, 
उनमें उच्च वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित 
करनेवाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी । इस वात का शिकायत चपला के संबंध 
में अधिक हुई थी । क 

एक और वात जरा खटकती है । वह है उनका भाषा क साथ मजाक । कुछ 
(दिन पीछे इन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ । उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं म 
इस शौक के कुछ ग्र।गे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रसाद का जीवनचरित्र लिखा जो गा सरस्व र 
के आरंभ के ३ अंकों में (भाग १ संख्या २, ३, ४) निकला । उर्दू जवान और शेर-सखुन Sl 
वेइंगी नकल से, जो असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके दा ns 
का साहित्यिक गौरव घट गया है। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब अ प 
(शिष्टता के दरजे से गिरा देते हैं । खैरियत यह हुई कि अपने सव उपन्यासा का आप 
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यह मंगनी का लिवास नहीं पहनाया। 'मल्लिका देवी या वंगसरोजिनी' में संस्कृत 
समासवहुला भाषा काम में लाई गई हे । इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर 
कोई विदेशी चकपकाकर पुछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी हैं ?' 'हम यह भी कर सकते हैं 
वह भी कर सकते हैँ इस हासले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधि- 
कार के साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डाँवाडोल रखा 
कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने न दिया । 
गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और 
राजनीतिक अवस्था का अ्रध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का ग्रनुसंधान नहीं सूचित होता । 
कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में ग्रा जाते हैं--जैसे वहाँ जहाँ ग्रकवर के सामने हवके 
या पचवान रखे जाने की वात कही गई है । पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासो 
के नाम ये ह- तारा, चपला, तरुणतपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी 
लवंगलता, हृदयहारिणी, हीरावाई, लखनऊ की कब्र, इत्यादि इत्यादि । कः 


र प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्यासिंहजी उपाध्याय ने भी दो उपन्यास 
ठठ हिंदी में लिखे ठेठ हिंदी का ठाट' (सं० १६५६) झौर 'श्रधखिला फूल' (१६६४) । 
पर य दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दप्टि 
से नहीं । उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक 'बेनिस का बाँका” में जैसे भाषा संस्कृतपन की 
सीमा पर पहुँची हुई थी वैसे ही इन दोनों पुस्तकों में टेठपन की हद दिखाई देती है । इन 
तीनों पुस्तकों को सामने रखनेपर पहला खयाल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट, 
सस्क्तप्राय भाषा भी लिख सकते हैं श्रौर सरल ठेठ हिदी भी । श्रधिकतर इसी भापा- 
वेचित्र्य पर खयाल जमकर रह जाता है । उपाध्यायजी के साथ पंडित लञ्जाराम मेहता 
का भी स्मरण आता है जो ग्रखवारनवीसी के बीच वीच में पुरानी हिट्मर्यादा, हिंदृधर्म 
आर हिदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिये बड़े छोटे 
उपन्यास भी लिखा करते थे । उनके उपन्यासों में मुख्य ये हैं-'धर्त रसिकलाल' (सं० 
ह द्‌ Ce र दंपति (१६६१), विगड़ें का सुधार (१६६४) और आदर्श 
हू (१६ दाना महाशय पे उपन्यासकार नहीं बिहँ 
So तर मचा कलर सि उपन्यासकार नहीं । उपाध्यायजी कवि हैं 
0400 छ यति लि माताले रे भावश्नधान उपन्यास, जिनमें भावों या मनोविकारों की 
नदी लि मेन देख हे का लभ्य प्रधान हो--चरित्नचित्ण या घटनावैचित्य का लक्ष्य 
लय / वेगभापा में काफी देख, बाबू ग्रजनंदनसहाय बी० ए० ने दो उपन्यास 
क प्रस्तुत किए---सौंदर्योपासक” और “राधाकांत' (सं० १६६९) । 
छोटी कहानियाँ . 


क्था SIT गाना क सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है उसी प्रकार 
चला भ्रा रहा हे 2 कहानियों का चलन सभ्य अ्रसभ्य सव जातियों में 
न पान अर पक जगह उसका समावेश शिप्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है 
भी । वृहत्कथा, बैतालपची सी, सिह पन दो स्थूल भेद भी बहुत पुराने हुँ और इनका मिण 
की मद) पोथियाँ gp इत्यादि घटनाचक्र में रमानेवाली कथाओं 
पूर्ण होते हए भी SL माधवानल कामकंदला, सीतवसंत इत्यादि वत्तवैचिव्य- 
इस होत हुए भी कथा के मामिक स्थलों में रमानेवाले भावप्रधान आख्यान हूँ । इन दोनों 
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कोटि की कहानियों में एक वड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का 
प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है,; पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का 
चित्नण या प्रत्यक्षोक रण भी पाया जाता है । 


ग्राधनिक ढंग के उपन्यासो और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के ग्राधार 
पर क्रमशः हश्ना है । इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ वाते नाटकों को लो गई, जसे-- 
कथोपकथन, घटनाओं का विन्यासवैचिल्य, बाह्य और श्राभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण 
तथा उसके श्रन रूप भावव्यंजना । इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही; बह 
तो बना ही रहेगा। उसमें अंतर इतना हो पड़ा कि पुराने ढंग को कथा कहानियों में 
कथा का प्रबाह अखंड गति से एक ओर चला चलता था जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से 
जउती सोधी चलो जातो थी । पर योरोप नें जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चल 
शोर बंगभापा में आकर “उपम्थास' कहलाए (मराठी में वे 'कादंवरी' कहलाने लगे) वे 
कथा के भोतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकत हैं ग्रॉर उनम घटनाझ्ा 
को शृंखला लगातार सोधो न जाकर इधर उधर आर श्टुखलाग्रा स गंफित होती चलती है 
और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है । घटनाओं के विन्यास की यही वक्रता या 
वैचित्य उपन्यासो श्रौर आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता हूँ जा उन्ह पुरान 
ढंग को कथा कहानियों से अलग करती 


उपर्थक्त दण्ट से यदि हम देखें तो ईशा की रानी केतकी की वड़ी कहानी न आधुनिक 
उपन्यास के अंतर्गत आएगी न राजा शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना या वारासह 
का वत्तांत' ग्राधनिक छोटो कहानी के ग्रतगत । 
अँगरेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आउ्याथिकाएं या कहानियाँ 
निकला करतो हैं वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से वगभाषा मं चल पड़ी थो । 
हानियाँ जीवन के बड़े मामिक और भावव्यजक खंडचित्रों के रूप में होता थो । 
द्वितीय उत्थान की सारी प्रव॒त्तियों का श्राभास लेकर प्रकट हानवाला सरस्वती' पत्रिका 
में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे । सरस्वती के प्रथम वर्ष (सं० 
३५७) में हो पं० क्रिशोरीलाल गोस्वामी को इंदुमता नाम का कहानी छपी जो मौलिक 
जान पड़ती है । इसके उपरांत तो उसमें कहानियाँ बराबर निकलता रहा पर वे अधिकतर 
बंगभाषा से श्रनदित या छाया लेकर लिखी होती थी । बंगभापा स अनुवाद करनंवाला मे 
इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरजाकुमार घाष, जा हिदी कहानियों में ्रपना नाम लाला 
पार्देतीनंदन' देते थे, विशेष उल्लेखयोग्य हँ । उसके उपरांत बेगम हिला' का स्थान हैं 
जो मिरजापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बा० रामप्रसन्न घाप का पुन न न 
पर्णाचंद्र को धर्मपत्नी थीं । उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुनाद ता ही, 
, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखी जिनमें से एक थी दुलाईदाला जा स० १९६ 
की 'सरस्वती' (भाग =, संख्या ५) में प्रकाशित हुई । 
कहानियों का आरंभ कहाँ से गानना चाहिए, यह्‌ देखने के लिये सरस्वती में _ 
प्रकाशित कछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षकम स नीचे दिए जाते हं--- 


इंदमती (किशोरीलाल गोस्वामी ) सं० । दु १2 
गलवहार ( न गा र 
प्लेग की चडल (मास्टर भगवानदास, मिरजापुर) न 
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ग्यारह वर्ष का समय (रामचंद्र शुक्ल) ११ १६६० 
पंडित और पंडितानी (गिरिजादत्त वाजपेयी) # १९६० 
दुलाईवाली (बंगमहिला) » १९६ 


इनमें से यदि मामिकता की दृष्टि से भावप्रधान कहानियों को चुनें तो तीन मिलती 
हुँ--इंदुमती', ग्यारह वर्ष का समय और दुलाईवाली' । यदि ई्दुमती' किसी ८ 
कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है । इसके 
उपरांत ग्यारह वप का समय फिर दुलाईवाली' का नंबर आता है । 

एसी कहानियों की ओर लगे बहुत श्राकपित हुए श्लौर वे इस काल के भीतर की 
आर भावुकता के कोश वा० जयशंकर प्रसाद' की ओम नास की कहानी उनके मासिक 


पत्र इंदु में निकली । उसके उपरांत तो उन्होंने श्राकाशदीप', विसाती', 'प्रतिध्वनि', 


कंगना सं० १९७० में र) निकली थी । उसके पीछे आपने 'विजली' ग्रादि कुछ 
आर सुदर कहानियाँ भा लखा । प० ज्वालादत्त शर्मा ने सं० १९७१ से कहानी लिखना 
आरभ किया ग्रौर उनकी पहली कहानी सन्‌ १६१४ की सरस्वती' में निकली । चतुरसेन 
शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने को ओर भुके । 
नरो (सस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हिदी के ग्रनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा 
नें छपी पडतोय कहानी उसने कहा था' सं० १९७२ अर्थात्‌ सन्‌ १६१५ की सरस्वती' 
न बम पक्के यथाथवाद के वीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता 
हुआ करतं Nee निपुराता के साथ संपुटित है । घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर 
न व उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप ऋाँक रहा हे- केवल 
निर्लेज्ज प्रगल्ता ठुटो 5. उश या कराह नहीं रहा है । कहानी भर में कहीं प्रेम की 
rod की वीभत्स विवृत्ति नहीं है । सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार 
क हा श्राघात नहीं पहुंचता । इसकी घटनाएँ ही वाल रही हैं पावो के बोल 
भ्रपेक्षा नहीं । ९' "इचा । इसको घटनाएँ ही वोल रही हैं, पात्रों के वोलने की 
हिदी के सर्वश्रेष्ठ » उपग्यासकार १ Tiree x ?: 3 नियाँ Re 
Cn ७ शिशिर ममचद का छोटी कहानियाँ भी सं० १६७३ से 
नियों का आरंभ हम ग 294 द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही झ्राधनिक कहा- 
कर हम पाते हूं जिनका पूर्णं विकास तृतीय उत्थान में हुआ । १ 
निबंध टु 
यदि गद्य कवियों या लेखको की कसौटी ॐ ते नल 
पुरां शक्ति का विकास निधो में ही काटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है । भाषा की 
विवेचक उदाहरणों के लिये र ही सवसे भ्रधिक संभव होता है । इसी लिये गद्यशैली के 
अधिकतर निवंध ही चुना करते हैं । निवंध या गद्यविधान- 
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कई प्रकार के हो सकते हँ--विचारात्मक, भावात्मक, वनात्मक । प्रवीण लेखक 
प्रसंग के श्रनुसार इन विधानों का वड़ा सुंदर भेल भी करते हैं । लक्ष्यभेद से कई प्रकार की 
शैलियों का व्यवहार देखा जाता है । जसे, विचारात्मक निवंधों भें व्यात और समाम की 
रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति | इसी विक्षेप के भीतर 
बह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला को देखादेखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन 
बढ़ रहा है । शैलियों के अनुसार गुणादोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं । 

प्राधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें 
व्यक्तित्व श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो । वात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी 
जाथ । व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलव नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिये विचारों को 
श्रृंखला रखी ही न जाय या जानवूककर जगह जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता 
दिखाने के लिये ऐसी श्रर्थयोजना की जाय जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोकसामान्य 
स्वरूप से कोई संत्रंध ही न रखे अथवा भाषा से सरकसवालों की सी कसरतें या हठयोगियों 
के से आसन कराए जाये जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न ही । 

संसार की हर वात और सब बातों से संवद्ध है । श्रपने अपने मानसिक संघटन के 
अनुसार किसी का मंन किसी संवंधसूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर । ये संवंधसूत्र 
एक दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों श्र एक जाल के रूप में 
फैले हँ । तर्त्वाचतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिउ 
उपयोगी कुछ संवंधसूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता हू आर वीच के व्योरे में 
कहीं नहीं फेंसता । पर निवंधलेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छद गति से 
इधर उधर फूटी हुई सूत्रशाखाओ्रों पर विचरता चलता हू । यहा उसका शर्थ संबंधी व्यक्ति- 
गत विशेषता है । अर्थसंवंधसूत्र की टेढ़ीमेढ़ी रेखाएँ ही भिन्न भिन्न लेखकों का ष्टि 
निदिष्ट करती हैं । एक ही वात को लेकर किसी का मन किसी संवंधसूत्र पर दाइता ह 
किसी का किसी पर । इसी का नाम है एक ही वात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना । 
व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही हैं । | i EE 

तत्वाचिक या वैज्ञानिक से निवंधलेखक को भिन्नता इस वात म भी है कि - 
लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूणा मानसिक सत्ता के साथ अर्थात्‌ वुद्धि आर भावा- 
त्मक हृदय दोनों लिए हुए । जो करुण प्रकृति हैं उनका मन किसी वात को लेकर, ग्रथ- 
संवंधसूत्र पकड़े हुए, करुण स्थलों की ओर झुकता और गंभोर वेदना का भताव क 
चलता है । जो त्रिनोइशील हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसकै ऐसे पक्षों क भो 
दौडती है जिन्हें सामने पाकर कोई हँसे विना नहीं रह सकता दै । इसी भकार यक मिल मल 
संबंध में लोगों की बँधी हुई धारणाश्रों के विपरीत चलने में जिस लेखक का घानद ' मगा 

वह उन वातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र्य के साथ विचरेगा जा उन धा रशाओा को व्यथ या 
ह उन बातों के ऐसे पक्षों पर बैचिल्य के सा कक मियां की जि 

अपुण सिद्ध करते दिखाई देंगे । उदाहरण के लिये आलसिया र ल ला आ 
जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली झा रही हैं। कोई लरे अपने Ra | र ले 
गुणों को विनोदपूर्वक सामने रखता टुसा उनकी 28 हि ius eh 
और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म व्यासा पर दप देकर पाटिय 
किसी छोटी से छोटी, तुच्छ तुच्छ से वात को भी गंभीर विपय का सा रूप us र 
` पूणं भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सव श्रव 


कोई वात अवश्य चाहिए । 


~ 
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इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा ग्रौर श्रभिव्यंजना प्रणाली की 
विशेषता--शैली को विशेषता--खड़ी हो सकती है । जहाँ नाना अर्थसंवंधों का बैचित्य 
नहीं, जहाँ यातशोल झ्थ को परंपरा नहों, वह एक हा स्थान पर खड़ा तर की मद्रा 
आर उछलकद दिखाती हुई भाषा केवल तमाणा करती हुई जान पड़ेगी । हु 

भारतेदुजी क समय से ही निधो की परपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी जो 
उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही । पर जसा कि पहले कहा जा चका है 
स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई । उसके साथ ही 
वरणनात्मक निवंध पद्धति पर सामयिक घटनाग्रो, देश और समाज की जीवनचर्या ऋतु- 
चर्या आदि का चित्रण भी वहुत कम हो गया । इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर 
उच्चकोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुआ । ग्रधिकांश 
लेखक एसे हा कामो मे लगे जिनमें बुद्धि को श्रम कम पड़े । फल यह हुआ कि विश्वविद्या- 
लयों में हिदी को ऊँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्चकोटि के गद्य की पुस्तकों की 
कमी का अनुभव चारों ओर हृभ्रा । 


भारतंद के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या 
ऋतुचया, पव त्योहार ग्रादि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते श्रा रहे थे । उनके लेखों में 
देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगो का प्रतिविव रहा करता था । होली, विजया- 
दशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग 
पूरा पूरा रहता था । इसके लिये वे वर्णनात्मक ग्रौर भावात्मक दोनों विधानों का बडा 
सुदर मल करते थे । यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखको में बैसी न रही । 
इस उत्थानकाल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले दो अ्रनवादग्रंथ 
प्रकाशित हुए--वेकन-विचार रत्नावली' (आँगरेजी के वहत पुराने क्या पहले निवंध- 
लेखक लाई बकन के कुछ निव्रंधों का अनुवाद) और “निबंधमालादर्श (चिपल्‌णकर के 
मराठी निबंधों का अनुवाद ) । पहली पुस्टक पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी की थी 
और दूसरी पंडित गंगाप्रसाद अ्ग्निहोत्नी की ¦ उस समय आशा हुई थी कि इन अन॒वादी 
के पीछे ये दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौ लिक निबंध लिखने में हाथ लगाएँ पर 
एमा ते हुआ । मासिक पत्रिकाएँ इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहत सी निकलीं पर उनमे 
Sd स र म छ रूप म हा रहते थे, लेखको के अंत्त:प्रयास से निकली 
काल के भोतर जिनकी कुछ कृतियाँ निवंधकोटि में ग्रा 

सकता हं उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाता 


(१)पं० महावीर प्रसाद हिवेदी--इनका जन्म द लतपुर (जि० रायवरेली) में 
चशाख शुक्ल ४ स० १६२७ को और देहावसान पौष कृष्ण ३० सं० १६६५ को हुआ । 


द्विविदीजी ने सन्‌ १६०३ में 'सरस्यती के संपादन का भार लिया । तवसे अपना 

सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया । लिखने की सफलता वे इस वात में मानते थ॑ 
20 कठिन से कठिन विपय भा एसे सरल रूप में रख दिया जाय कि साधारण समभवाले 
ठक भा उस बहुत कुछ समक जायँ। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने 
फूटकल लख भी बहुत लिखे । पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह' के रूप म॑ 
ही हैं । भाषा के नतन शक्तिचमत्कार के साथ नए नए विचारों की उदभावनावाले निबंध 
बहुत ही कम मिलते हैं । स्थायी निवंधों की श्रेणी में दो ही चार लेख; जैसे कवि और 
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कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं। पर ये लेखनकला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे 
नहीं जान पड़ते । कवि और कविता' कैसा गंभीर विपय है, कहने की आवश्यकता नहीं । 
पर इस विषय को बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जैसे-- 


इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, 
ईश्वरदत्त होती है । जो चीज ईश्वरदत्त है बह अवश्य लाभदायक होगी । वह 
निरर्थक नहीं हो सकती । उससे समाज को श्रवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है ! 
कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ भ्रसर न हो । 
कविता से दुनिया में ग्राजतक बड़े बड़े काम हुए हैं। »% कविता में कुछ न कुछ 
झूठ का अंश जरूर रहता है; सभ्य अथवा ग्र्धसभ्य लोगों को यह अंश कम 
खटकता है शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। %५ » संसार में जो बात 
जेसी देख पड़े कवि को उसे जैसी ही वणान करना चाहिए । 


कहने की श्रावश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में 
श्राएंगे । पर विचारों की वह गूढ़गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की 
बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धति पर दौड़ पड़े । शुद्ध विचारात्मक निबंधों का 
चरम उत्कर्षं वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ म विचार दवा दवाकर कसे 
गए हों ओर एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचारखंड को लिए हों । द्विवेदीजी के लेखों को 
पढ्ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अरक्ल के पाठकों के लिये लिख रहा है । 
एक एक सोधी वात कुछ हे रफेर--कहीं कहीं केवल शब्दों के ही-के साथ पाँच छह तरह से 
पाँच छह वाक्यों में कहों हुई मिलती है । उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्यशेली निर्धारित 
करती है । उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है । नपे तुले वाक्य 
को कई बार शब्दों के कुछ हेरफेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत 
शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है । उनकी यह व्यासशली विपक्षी 
को कायल करने के प्रयत्न में वड़े काम की है । 
इस वात के उनके दो लेख 'क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहों (सरस्वती 
सन्‌ १६१३) और भ्रार्यसमाज का कोप' (सरस्वती) १.६१४ ग्रच्छे उदाहरण हँ। 
उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हूँ-- 
(१) आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी झौर उसे सरे तीन सौ वर्ष हुए । 
इसपर प्रार्थना है न बह कभी मरी और न उसके भरने के कोई लक्षण ही 
दिखाई देते हैं । यदि आप कभी आगरा, मथुरः, फरंादाद, मेनपुरी और इटावे 
तशरीफ ले जायं तो कृपा करके वहाँ के एक झाध अपर प्राइमरी औरर मिडिल 
स्कल बग मुझाइना न सही तो मुलाहजा झदश्य ही करें । ऐसा करने से पको 
मालम हो जायगा कि जिसे श्राप मुर्दा समझ रहे हैं, वह श्रबतफ इन जिलों में 
बोली जाती है । श्रगर झापकी इस 'साखा' नामक भाषा को झरे तीन सो वर्षे 
हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान ही के सधम फाजिस शली आदि 
कवियों ने किस भाषा में कविता की है ! १७०० ईसदी से लेकर ऐसे अनेक 
मुसलमान कवि हो चफे हैं जिग्होंने 'भाखा' में बडे बड़े ग्रंथ बनाए हैं । हिद कवियों 
की घाप खबर न रखते तो कोई विशेष आक्षेप की बात न थी । 
x २९ १९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


{हदी साहित्य का इतिहास ३४८ 


झानरेबल अरर झली खा की पाचवीं उदिति यह है क्रि उर्दू या हिदुस्तानी ही यहाँ 
की सार्घदेशिक भाषा है। आपके इत कथन फी सयाई को जाँच सहज ही में 
हो सकती है । ऊपर हाली साहब के दीवान घोर दूपरे साहित्य सेंगेलन के सभापति 
के भाषण से जो झवतरण दिए गए हूँ उन्हें खाँ साहब बारी वारी से एक बंगाली: 
एक सदरासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को जो इस भात के निवासी 
न हों, दिखादें आर उनसे यह कहें कि इसका भतलब हमें समझा दीजिए । बस 
तत्काल ही आपको मालूम हो जायगा कि दो में से कोन भाषा अन्य प्रांतयादी 
आशिक समझते हैं । 
श्रीयुत सगर अली खा के इस कथन से फि 'उदूं ओर (हिंदुस्तानी इज द लिगओआ 
फेका झाव द कंट्री एक भेद की बात जूल गई । दह यह कि आप लोगों को राय जें 
यह्‌ हिंदुस्तानी ओर कुछ नहीं, उडे ही का एक दुसरा नाम है । झतएब समफूना 
“चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब १हदस्तानी' 
नाम को झाड़ में उढु ही का पञ्च लिया जाता है । और बेचारी हिंदी के बहिष्कार 
की चेष्टा की जातो है । 
(२) जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को झपने दोषों पर धल डालकर 
दूसरों को धमझाने और विना पूछे ही उन्हें चेक सलाह' देने का अधिकार है उसके 
बड़ों झोर विद्वानों के पराक्रम को सीखा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा ? 
x x x 
हमारे पास इससे भी वढ़कर फुतूहलजनक पत्र घ्राए हँ । बनावटी या सच्चा नाम 
देकर बी El सिह नाम के एक महाशय ने रागरे से एक पोस्टकार्ड हमें उद में भेजा 
है। उसमें अनेक दुर्वचनों रौर श्रभिशापों के भ्रनंतर इस बात पर दुःख प्रकट 
किया गया है कि राज्य झंगरेजी है, अन्यया हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया 
जाता । भाई सिह ! दुःख सत करो आर्यसमाज की धर्मोन्नति होती हो तो-- 
कर कुठार, आगे यह सीसा' । 
(२) पं० साधवप्रसाद मिश्र--मिश्रजी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी 
दस कप डाम भाइ शुक्ल १३ सं० १६२८ को और परलोकवास उसी ग्राम में 
समर्थक, भारतीय संस्क्रति की यि) के की हु्ा । य बड़े तेजस्वी, सनातनधर्म के कहर 
शक्ति थी। जो कुठ ये लिखते ये वड़े जोश के साथ लिजते थे इससे की शी बहुत 
प्रगल्भ होती थी । गौड़ होने के उजाला द न किया बह कि spl 
: उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे, ६ सी से 'वेश्योपक कर प 
कुछ दिन इन्होने मनन ऊप का र इसी से वश्योपकार' पत्र का संपादनभार 
स लिया था । न वर्ष सरस्ती' निकली (सं० १६५७ ) 
RS न्यासकार वा० देवकीनंदन खत्नी की सहायता से काशी से इन्होंने 
सुरजन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया जो सवा दो वर्ष चलकर वंद हो गया । इसके 
सपादतकाल में इन्होंने साहित्यसंत्रंधी वहत ARR LS RE 
=" ` श्न साहित्यसतेधी बहुत से लेख, समोक्षाएँ और नित्रंध लिखे । जोश में 
आणे पर न वह शक्तिशाली लेख लिखते थे। 'समालोचक्त-संपादक पं० चंद्रधर शर्मा 
गुलेरीजी ने इसी से एक वार लिखा था कि... Te 
pt ्रभिनित्ेश के लिख नहीं सक्ते । यदि हमें उनसे लेख पाने 
एक ट्टा उसने छेड़ ही रक्खा करें । 
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इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातनधर्म 
के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों ग्रौर कवियों के गौरव को कम करनेवाली 
लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी । पाश्चात्य संस्क्रताभ्यासी विद्वान्‌ जो कुछ कच्चा 
पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे वे इन्हें खल 
जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे । उस विरोध में तक, आवेश, भावुकता 
सबका एक अद्भुत मिश्रण रहता था। वेवर का भ्रम' इसी झोंक में लिखा गया था । 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषध चरित चर्चा' में नैपध के कई एक वड़ी दूर की 
सूभवाले अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को श्रस्वाभाविक श्रार सुरुचिविरुद्ध कह दिया । फिर बया था, 
ये एकबारगी फिर पड़े और उनकी वातों का-अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पंडित 
श्रीधर पाठक के गुनवंत हेमंत” नाम की एक कविता की--जिसकी द्विवेदीजी ने बड़ी 
प्रशंसा की थी, नी रसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई । यह विवाद कुछ दिन चला था। 

मिश्रजी का स्वदेशप्रेम भी बहुत गंभीर था । ये संस्क्कत के और पंडितों के समान 
देशदशा के अनुभव से दूर रहनेवाले ब्यक्ति न थे । राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका 
हृदय बरावर रहता था । जब देशपूज्य मालवीयजी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों 
से टूर रहने की सलाह दी थी तव इन्होंने एक अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम 
छापी थी । देशदशा की इस तीज़ अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में 
एक वात बहुत खटकी । पाठक्रजी ने जहाँ ऋतुशोभा या देशछटा का वर्णन किया है वहाँ 
केवल सुख, ्रानंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ी है, देश के श्रसंट्य दीन 
दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत्‌ शरीर पर नहीं । 

मिश्चजी ने स्व्रामी विशुद्धानंदजी के बड़े जीवनचरित्र के अतिरिक्त श्रौर भी वीसों 
व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवनचरित्र लिखे जिनमें कुछ संस्क्कत के पुराने ढांचे के विद्वान्‌ 
तथा सनातनधर्म के सहायक सेठ साहुकार ग्रादि हैं । सुदर्शन में इनके लेख प्रायः सव 
विषयों पर निकलते थे, जैसे--पव् त्योहार, उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि। 
पं त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़नेवाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा 
भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त 
हो गई । हाँ, संवादपत्रों के होली, दीवाली के अंकों में उसका आभास बना रहा। लोक- 
सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्रजी के केवल दो लेख मिलते हैँ--धृति' और क्षमा । 

द्वितीय उत्थान के श्रारंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल 
श्राभा हिंदी साहित्यगगन में कुछ समय के लिये दिखाई पड़ी, पर खेद है कि जाली 
विलीन हो गई । पं० माधवप्रसाद मिश्र के मामिक और ओजस्वी लेखों अ को जिन्हें 
पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अ्रवश्य वनी होगी । उनके निवंध ्रधिकतर 
भावात्मक होते थे और धाराशैली पर चलते थे । उनमें बहुत सुंदर ममेपथ का अनुसररण 
करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चली चलती थी । इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए 
जाते हैं--- | 

(क) आये बंश के धर्म, कर्म और भक्तिभाव का वह प्रबल प्रवाह जिसने एक 

दिन जगत के वड़े बड़े सन्मां विरोधी भूधरों का दप दलन कर उन्हं रज सें परिणत 

कर दिया था रौर इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक 

समय जगत्‌ में अंधकार का चाम तक न छोड़ा था, अब कहां है ? इस गूढ़ एवं 
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मर्सस्पशी प्रशन का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान्‌ महाकाल क्रे पेट में 

समा गया । % >» जहां महा महा सहोधर लुढ़क जाते थे ओर श्रयाध श्रतल- 

स्पर्शी जल था वहाँ शब पत्थरों में दी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वारिधारा 

नह रही है। जहां के सहाभ्रक्ताश से दिव्दिगंत उद्भासित हो रहे थे बहाँ झव 

एक अ्रंधकार से घिरा हुआ स्मेहशून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है जिससे कभी कभी 

यह भूभाग प्रकाशित हो जाता हुँ। % % भारतबर की सुख शांति और 

भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल 'रान नाम पर टक रहा है । % >» परजो 

प्रदीप स्नेह से परिपुर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है वह्‌ 

कबतक सुरक्षित रहेगा ? 

(ख). श्रव रही आपके जानने की बात; सो जहाँतक श्राप जानते हैं वहाँतक 

तो सब सफाई है । ग्राप जहाँतक जानते हैं, महाकवि ्रीहषं के काव्य सें सर्वत्र 

गांठे हो गाँठ' हैं और पं० श्रीधरडी की कविता 'सर्वतोभाव से प्रशंसित' है । 

श्राप जहाँतक जानते हैं, आप संस्कृत, हिदी, बेंगला झादि इस देश की सब भाषाएँ 

जानते हैं श्रौर हम वेबर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं । आप जहाँतक 
जानते हूँ, श्रीहर्ष लाल बुरक्कड़' को भी मात करता है; और वेबर साहब 
याज्ञवल्कय के समान ठहरता है । शाप जहाँतक जानते हैं, हमारे तत्वदर्शो पंडितों 
ने कुछ न लिखा ओर अंगरेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके ऋणी हैं । 

श्रापजहाँ तक जानते हैं, त की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है ग्रोर 
निदा दुराग्रहरहित पुरुषों ने को है । आप जहाँतक जानते हैं डाक्टर झूलर, हाल 

भ्रादि साहबो ने जो कुछ लिखा है युन्तिपूर्वक सिखा है और मिश्र राधाछ्कष्ण ने 

जुन््तेशाच्य । आप जहातक जानते हूँ, प्रोफेसर बेबर की पुस्तकों का श्री तफ 
अनुवाद नही हुआ और वेवर साहब का ज्ञान हमें नैषध चरितचर्चा' से हल्ला है । 

गा दलका अगाग करते हु । किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाय तब 

कहि कि सय (मट हो गया । जिसी का धन खो जाय, जानमर्यादा भंग हो जाय, 

है ? अफेली मिः ही इस उना a भट्टी के इत न दया कया जाता 

मिट्टी इतनी निक्कष्ड है! और क्या केबल भि हो है. प्या सचसुच 
नहीं हैं ! भगवती दत । कल EE 2 Gr हम लिय 

कः रधर । तुम्हारा सर्वंसहा' नाम यथार्थ है । 

जह बह सा बह नाव को 
का दिया ह है वा उ ui अ He श्रादि घ 
भद्धा से तुम्हें पुकारते थे । उ आदर से, कितनी श्लाघा से और 


क हा पठ छुटी पाकर बाबू गोपालराम (गहमर निवासी) पत्र, पत्रिकाओं 
क वख श्र निर्वेध भी दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा 
मा च जेटपटा, प्रगल्भ श्रौर मनोरंजक होती थी । विलक्षण रूप खडा करना उनके 

विशेषता है । किसी अनुभूत वात का चरम दृश्य दिखानेवाले ऐसे विलक्षण 
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और कुतूहलजनक चित्रों के वीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का 
सा आनंद आता हू । उनके ऋष्धि और सिद्धि' नामक निवंध का थोड़ा सा अंश उद्धत 
किया जाता है-- हँ 
र्थे या धन अलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ सें है तो दुस जो चाहो 
सो पा सकते हो । यदि शय के अधिपति हो तो बज्न मूर्ख होने पर भी विश्व- 
विद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि देकर अपने तहेँ धन्य समफ्केगा । २६ १ % 
बरहे पर चलनेवाला चट हाथ में बाँस लिए वरहे पर दोड़ते समय, हाय पैसा, 
हाय पेसा करके चिल्लाया करता है । दुनिया के सभी आदसी दैसे ही नट हैं । 
में दिव्यदृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी नी पने रास्ते पर 'हाय पैसा, हाथ पैसा' 
करती हुई सुर्ण की परिक्रमा कर रही है । फालमाहात्म्य ओर दिनों के फेर से 
ऐश्वर्षशाली भगवान्‌ ने तो शव स्वगं से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और 
उनके लिहासन पर झर्थ जा बेठा है । 2 २ २१ चै ही इस युग का परद्रह्वा हैं । 
इस बह्मवस्तु के विना विश्व संहार का अ्रस्तित्व नहीं रह सकता । यही चक्राकार 
चेतन्यरूप कंशबाक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हँ। १, २ % 
साधकों के हित के लिये अर्थनीति शास्त्र में इसको उपासना को विधि लिखी है । 
२६ २६ (बच्चों की पहली पोथी में लिखा है-- बिद्या पुछे दूसरे का माल लेना 
चोरी कहलाता है ।' लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या 
कहलाता है; यह उसमें नहीं लिखा है । मेरी राय में यही कर्मयोग का मार्ग है ।' 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत श्रंश में वंगथापा के प्रसिद्ध ग्रंथकार 
बंकिमचंद्र की शैली का पूरा भ्रामास है पी 
(३) वाव्‌ वालमुकुंद गुप्त--गुप्तजी का जन्म पंजाव के रोहतक जिले के गुरयानी 
गाँव में सं० १६२२ में और मृत्यु सं० १६६४ में हुई । ये अपने समय के सबसे अनुभवी 
और कुशल संपादक थे । पहले इन्होंने दो उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शोत्न हो 
कलकत्ते के प्रसिद्ध संवादपत्न वंगवासी' के संपादक हो गए । वंगवासी' को छोड़ते ही 
ये 'भारतमित्र' के प्रधान सपादक बनाए गए । ये बहुत ही चलतेपुरजे और डिनोदशोल 
लेखक थे श्रत: कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने जब 
सरस्बती' (भाग ६ संख्या ११) के अपने प्रसिद्ध भाषा ओर व्याकरण शोपक लेख में 
'ग्रनस्थिरता' शब्द का प्रयोग कर दिया तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया झौर इन्होने 
'प्रात्माराम' के नाम से द्विवेदीजी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली 
जिसमें चुहलवाजी का पुट पूरा था । द्विवेदीजी ऐसे गंभीर पद्धति के व्यक्त को भी यकिति- 


॥ ~ 


पूर्णा उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्णा विगहंणा के लिये सरयौ नरक ठेकाना नाहि 
शीर्षक देकर बहुत फवता हुआ आल्हा कल्लू अल्हइत के नाम से ना परा । 
पन्नसंपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निवंध भी लिखे जिनका एक 
संग्रह “गुप्त निबंधावली' के नाम से छप चुका हू । इनक रत्नावलों बाटिका के सुंदर 
अनुवाद का उल्लेख हो चुका है । न: 
गप्तजी ने सामयिक गौर राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक 
प्रबंध लिख हैं जिनमें 'शिवशंभु का चिट्ठा' बहुत प्रसिद्ध है । गुप्तजी SRE चलती, 
सजीव और विनोदपुणं होती थी । किसी प्रकार का विषय हो, गुज नजय उ 
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विनोद कां रंग चढ़ा देती थी । वे पहले उदूं के एक श्रच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिदी 
बहुत चलती झौर फड़कती हुई होती थी । वे श्रपने विचारों को विनोदपूरणं वर्णानों के भीतर 
ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास बीच वीच में ही मिलता था । उनके विनोद- 
पूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार आर भाव लुकेछिपे से रहते थे । यह्‌ उनकी 
लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी । 'शिवशंभु का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के लिये 
दिया जाता है-- | 

इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं । चीलें नीचे उतर रही हूँ 

सुरा उठी । इधर भंग, उधर घटा--बहुर भे वहार । इतने में वायु का वेग 


क 


ee ह ५७ ०, दया py 0०० रमेल्‌ गीः ~; I टा" ड धर धइ 
बढ़ा, जीले अदश्य हुई । अंधेरा छाया, बूँद गिरमे लगीं; साथ ही तड़ तड़ धड़धड 


< 
खोली । दीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो श्रादशयक काम हुए । 
ही था कि शिबशंभ्‌ शर्मा के बरामदे की छत पर बुँदे गिरती थीं और लाड भिटो 
के सिर या छाते पर । 


सें निमग्न रहे % % » हाथपाँन सुख में; पर विचार के घोड़ों को बिक्षास च था । 

दह श्ोलों की चोट ते वाजुआओों फो बचाता हुक्रा एरिवों को तरह इधर उधर उड़ 
रहा था । गुजावी नशे में विचारों का तार यधा कि बड़े लाट फुरती से पनी 
कोठी भें घुस गए होये छोर दूसरे श्रसीर भी अएने अपने घरों में चले गए 

पर बह चील कहा गई होगी ? ५ % » हा ! शिवशंभू को इन पक्षियो को 

चिता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अश्चस्पर्शों छट्रालिकाओं से परिपुरित 

महानगर में सहस्नों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहो रखते । 

(४) पं० गोविदनारायण सिश्र--यद्यपि ये हिदी के बहुत पुराने लेखकों में थे 
पर उस पुराने समय में वे पने फुफेरे भाई पं० सदानंद मिश्र के 'सारसुधानिधि' पत्र में कुछ 
सामयिक श्रोर कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी 
साहित्य में परिगरिएत न हो सके । भ्रपनी गद्यशैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर 
ही उन्होने पूर्णतया प्रकाशित किया । इनकी लेखशैली का पता इनके संमेलन के भाषण 
और क्‌वि आर चित्रकार' नामक लेख से लगता है । गद्य के संबंध में इनकी धारणा 
श्राचोनां के गच्चकाव्य' को सी थी । लिखते समय वाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते 
थे । पर यह प्रसिद्ध वात है कि संस्कृत साहित्यं में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ । बाण 
झर दंडी का गद्यकाव्य, अलंकार की छटा दिखानेवाला गद्य था; विचारों को उत्तेजना 
देनेवाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करनेवाला गद्य नहीं । विचारपद्धति को उन्नत 
करनवाल गद्य का श्रच्छा और उपयोगी विकास योरपीय भाषाग्रों में ही हुआ । गद्यकाव्यं 
की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । 

पंडित गोविदनारायण मिश्र के गद्य को समास अन॒प्रास में गंथे शब्दगुर्छों का 
एक अटाला समभिए । जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पदच्छटा ही ऊपर 
दिखाई पड़ती है । शब्दावलि दोनों प्रकार की रहती हैं--संस्क्ृत की भी और व्रजभाषा 
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काव्य की भी । र प्रगल्भ प्रतिभा खोत से समुत्पन्न शब्दकल्पना कलित अभिनव 
भावमाधुरी है तो दुसरी ओर 'तमतोम सटकाती मुकाता पूरनचंद की सकल मनभाई 
छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य एक क्रीड़ाकौतुक मात्र है पर इसकी भी थोड़ी सी 
झलक देख लेनी चाहिए-- 
साधारण गद्य का नमूना 
परंतु मंदमति श्ररसिको के अयोग्य, सलिन श्रथवा कुशाग्रवुद्धि चतुरों के स्वच्छ 
सलहीन नन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उनपर कवि की 
परम रसीली उदित छबिछबीली का श्र॒लंकृत नखसिख लॉ स्वच्छ सर्वांगसंदर . 
भ्रमुरूप, यथार्थ प्रतिविव कभी न पड़ेगा । २६ २ » स्वच्छ दर्पण पर ही ्न- 
रूप, यथार्थ, सुस्पष्ट प्रतिक्ृति शभतिफलित होता है । उससे साम्हना होते ही झपनी 
ही प्रतिधिधित प्रतिकृति सानो समता की स्पर्धा सें श्रा, उसी समय साम्हना करने | 
आमने सामने आरा खड़ी होली हे । 
काव्यसय गद्य का नमूना 
सरद पुनो के ससुदित पुरणचंद की छिटकी जुन्हाई सकल मनभाई के भी मु ह 
मसि मज, पुजनीय श्रलोकिक पदनखचंद्रिका की चनक के आगे तेजहीन सलीन 
शर कलंकित कर दरसाती, लाती, सरस सुधाधोली अलौकिक सुप्रभा फंलाती, 
ग्रशोप मोहजड़ता-अगाढ़ तमतोम सटकाती, मुकाती, निज भक्तजन-मनवांछित 
वराभय भुक्ति सुवित सुचार चारों मुकत हाथों से मुक्ति लुटाती % » २< मुक्ता- 
हारी नीरक्षीर वियार-सुचतुर फवि-कोविदराज-हियसिहासन-निवासिनी मंद- 
हासिनी, त्रिलोक-प्रकासिनी सरस्वती माता के भ्रति दुलारे, प्राणों से प्यारे 
पुत्रों की अनुपम अनोखी श्रतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन-मन-सो हिनी 
नवसर भरी सरस सुखद बिचित्र वचनरचना का नाम ही साहित्य है । 
भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः “उचित”, “उत्पन्न, 'उच्चरित', नव' आदि से 
ही संतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों ने विना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला 
जोड़े जनता के इन जानेवूझे शब्दों को भी--समुचित', 'समुत्पन्न', समुच्चरित, अभिनव 
करके-ग्जनवी बना दिया । “मुदुता', “कुटिलता”, “सुकरता, 'समीपता , ऋजुता' आदि 
के स्थान पर “मार्दव', 'कौटिल्य', 'सौकर्य', 'सामीप्य', भाजंव' आदि ऐसे ही लोगों को 
प्रवृत्ति से लाए जाने लगे । eS Fl 
(५) बाबू श्यामसु दरदासजी (बाबू साहब) --नागरीभ्रचारिणी सभा के स्थापन- 
काल से लेकर बरावर हिंदी भाषा, कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख 
लिखते ग्राए हैं । आप जैसे हिदी के भ्रच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छ वक्ता भी । आपकी 
भाषा इस विशेषता के लिये बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी के विदेशी 
शब्द नहीं आते । आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखापढी के ढंग पर हिंदी को 
ले चलने में श्रापकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। र 
बाब्‌ साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का किया हू । 
हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा झापने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित 
आर उनपर प्रबंध ग्रादि लिखने का बहुत सा मसाला इकट्ठा करके रख दिया । इसी प्रकार 
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श्राधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवनवृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला' के दो 
भागों में आपने संगृहीत किए हैं । शिक्षोपयोगी तीन पुस्तके-भाषाविज्ञान, हिदी भाषा 
और साहित्य तथा साहित्यालोचन-भी आपने लिखी या संकलित की हैं। 

(६) पं० जगच्चाथप्रसाद चतुबेदी--हास्यति विनोदपूण! लख लिखनेवालों में 
कलकत्ते के पं० जगन्नाथप्रसाद चतुबंद। का नाम भा वराबर लिया जाता है । पर उनके 
अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं । 

(७) पं० चांद्रधर गुलेरी--इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने 
में २५ आपाढ्‌ संवत्‌ १६४० में हुआ था । इनके पूवज कांगड़ क गुलर नामक स्थान से 
जयपुर आए थे । पं० चंद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ ओर अंगरेजी उच्चशिक्षा के संपन्न 
व्यक्ति थे । जीवन के अंतिम वपाँ के पहले ये वरावर श्रजमर के मयो कालेज में ग्रध्यापक 
रहे । पीछे काशी हिदू विश्वविद्यालय के ओरियंटल कालेज के प्रिसिपल होकर थ्राए। 
पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत्‌ १६७७ में इनका परलोकवास हो गया । 
ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे । 

गलेरीजी ने 'सरस्वती' के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी वस्था में जयपुर से 
“समालोचक! नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था । उक्त पत्र 
द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अनूठी लेखशैली लेकर साहित्यक्षे् में उतरे थे । ऐसा गंभीर 
और पांडित्यपूणं हास, जैसा इनक लेखों में रहता था, और कहीं देखने में न श्राया । अनेक 
गूढ़, शास्त्रीय विषयों तथा कथाप्रसंगों की शोर विनोदपूणां संकेत करती हुई उनकी वाणी 
चलती थी । इसी प्रसंगगर्भत्व (एल्यूसिवनेस) के कारण इनकी चुटकियों का आनंद 
अनेक विषयों की जानकारी रखनेवाले पाठकों को ही विशेष मिलता था । इनके व्याकरण 
एसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे । 

यह वेधड़क कहा जा सकता है कि शेली की जो विशिष्टता आर ग्रर्थगभित वक्रता 
गलेरीजी में मिलती है, वह ओर किसी लेखक में नहीं । इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान 
के विविध क्षेत्रों से ली गई है। श्रत: इनके लेखों का पूरा ग्रानंद उन्हीं को मिल सकता है जो 
बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत हैं । इनके 'कछुध्रा धरम” और 'मारेसि मोहि कुठाउ नामक 
लेखों से उद्धरण दिए जात हैं । 

(१) मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निदा या झसत कथा हो रही हो 

बहाँपर भले ग्रादमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठकर चला 

जाय ! मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरु दी फलंकळथा सुने के पाप से 
बचने के दो ही उपाय वताए हैं। या तो कान ढक्तकर बैठ जश्रो या छुम दबाकर 
चल दो । तीसरा उपाय जो और देशों के सो में नब्बे प्राइमियों को एसे अबसर 
पर सुझेगा, वह मन्‌ भे नहीँ बताया फि जूता लेकर या मुवका तानकर सामने 
खड़ हो जाझो ओर निदा करनेवाले का जवड़ा तोड़ दो या मुँह पिचका दो कि 
एसो हरकत न करे । पुराने से पुराने शायों की अपने भाई असुरों से नवत हुई । 
असुर असुरिया में रहना चाहते थे, श्राय सप्तर्सिधुओं को शार्यावर्त बाला चह 
थे । ये झागे चल दिए। पीछे वे दबाते आए । विष्ण ने आग्नि, सकूपात्न घरि 
अररिण रखने के लिये तीन गाड़ियाँ बनाई । उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चू 
को धी से आज दिया । ऊखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को संर 
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आधुनिक काल : प्र० ४--गद्य का प्रसार : निबंध 


लिए हुए कारवां सुंजवत्‌ (हदूकुश के एक मित्र दरें खबर में होकर सिधु की एक 
घाटी में उतर! । पीछे से शवान, श्राज, अंभारि, बंभारि, हस्त, सुहस्त, कृशन 
शंड, सक मारते चले आते थे। बज्र की मार से पिछली गाडी भी ग्राधी ट्ट 
गई, पर तोन लंबे डग मारनेवाले विष्ए ने पीछे फिरकर नहीं देखा झर न जमकर 
मंदान लिया। पितृभूमि अपने ज्ञातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ जातृ- 
व्यस्य बधाय (सजातानां मध्यमेष्ठ्याय) देवताश्रों को आहुति देने लगे । जहाँ 
जहाँ रास्ते में टिके वहाँ बहाँ यूप खड़े हो गए । यहाँकी सुजला सुफला शस्य- 
श्यामला भूमि में ये बुलबुले चहकने लगीं । 

पर ईरान के अंगूरों और गुलों का, मुंजवत्‌ पहाड़ की सोमलता का; चसका 
पड़ा हुआ था । लेने जाते तो वे पुराने गंध मारने दौड्ते । हाँ, उनमें से कोई 
कोई उस समय का चिजको नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को 


राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएँ थीं। जैसे ्राजकल लखपती, 


करोड़पती कहलाते हैं बसे तब 'शतग्‌', 'ससत्नगु' कहलाते थे । ये दमड़ीसल के 
योते करोड़ीचंद अपने 'नवग्बाः', दशगवः' पितरों से शरमाते न थे, श्रादर से 
उन्हें याद करते थे । आजकल के सेवा वेचनेवाले पेशावरियों की तरह कोई कोई 
सरहदी' यहाँ पर भी सोम बेचने चले श्राते थे । कोई शार्य सीमाप्रांत पर जाकर 
भी ले आया करते थे । मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसी कि तरकारियों 
का भाव करने में कुंजड़िनों से हुआ करती है । ये कहते कि गो की एक कला में 
सोम बेच दो । वह कहता, वाह ! सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर 
है। इधर ये गौ के गुण वखानते । जैसे बुड्ढे चोबेजी ने अपने कंधे पर चढी 
वालबधू के लिये कहा था कि याही में बेटा और याही में बेटी' बसे ये भी कहते कि 
इस गो से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, 
पर काबुली काहे को मानता ? उसके पास सोम की मनोपली' थी और इनका 
बिना लिए सरता नहीं । अंत में गो का एक पाद, अर्धे होते होते दाम ते हो जाते । 
भूरी शरांखोंवाली एफ बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते । गाड़ी 
में रखकर शान से लाए जाते। 

अच्छा, अब उसी पंचनद में 'वाहीक' आकार बसे । ग्रश्वघोष को फड़कती 
उपमा के थ्यनुतार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे । अन ब्रह्मा= 
वर्त, ब्रह्म देश और शआ्रार्यावर्त की महिमा हो गई; और वह पुराना देश-- 
न तत्र दिवसं वसेत्‌ । बहुत वर्षं पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और 
धर्म पक्के हो चले । सूडते मारते थे ही, बेधरम भी कर देते थे। बस, समुद्र- 
यात्रा बंद ! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके बरह्महत्या मिठतो थी 
और कहाँ नाच में जानेवाले विज का प्रायश्वित्त कराकर भी संग्रह बंद ! वही 
कछुआ धर्म ? ढाल के झंदर बेठे रहो । पी : र 
किसी बात का टोटा होने पर उसे पुरा करने की इच्छा होती हैं, डुःख हने पर 
उसे मिटाना चाहते ह यह स्वभाव है । संसार में त्रिविध दुःख दिखाई पड़ने 
लगे। उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे। दुष्ट उपाय हुए । 
उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए (झानुभविक) उपाय किए । उनसे भी मन 
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न भरा। रुंख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में 
पककर उपाय खोजा । किती न किसी तरह कोई उपाय मिलता सया । छछज्नों 
ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की माँ को ही च मारें। न रहे बाँस न बजे 
बाँसुरी । लगों प्रार्थनाएँ होने-- ना देहि राम ! जननी जठरे निवासभ्‌ ।' 
पौर यह उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का 
यह कहते कहते तालू सूखता था फि सो बरस इसे हम उगता देखें, सौ बरस सुने, 
सौ बरस बढ़ बढ़ कर बोलें, सौ बरस श्रदीन होकर रहें । 
हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनों में से किसी एक देत्य से देव बहुत तंग थे । सुरपुर में 
अफवाह पहुँची । बस, इंद्र ने झटपट कियाड़ बंद कर दिए, ऋगल डाल दी । 
मानों अमरादती ने झाँखे बंद कर लीं । यह कछुझा धरस का भाई शुतुरमर्ग 
धरम है। 
(२) हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है । जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और बातों में 
हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गाँठ नहीं कतरी गईं । % 2 २ यही नहीं 
जो श्राया उससे हमने कुछ ले लिया । 
पहले हमें काम ग्रसुरो से पड़ा, असीरियावालों से। उनके यहाँ असुर' शब्द 
बड़ी शान का था। 'सुर' माने प्राशवाला, जबरदस्त । हमारे इंद्र की भी 
यही उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया । ५५ % >» पारस के पार- 
सियों से काम पड़ा तो वे अपने सुबेदारो को उपाधि 'क्षत्रप', क्षेत्रपावन' या 'महा- 
क्षत्रप हमारे यहाँ रख गए श्रौर गुस्तास्प, विस्तास्प के बजन के कृशाश्व, श्यावाश्व, 
बृहदश्च श्रादि ऋषियों और राजाओं के नाम दे गए । यनानी यवनो से काम 
पड़ा तो दे, यदन को स्त्री यदनी तो नहीं, पर यदन की लिपि 'यवनानी' शब्द 
हमारे व्याकरण को भेंट कर गए । साथ ही मेष, बृष, मिथुन आदि भी यहाँ 
पहुँच गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम गार, तार, जितुभ आदि ही 
काम में लाते थे । बराहुमिहिर की स्त्री खना चाहे यदनी रही हो, या न रही हो, 
उसने झ्ादर से कहा है कि स्लेच्छ यवन भी ज्योतिःशास्त्र जानने से ऋषियों की 
तरह पूज जाते हैं। श्रव चाहे बेल्यपेबल सिस्टम' भी वेद में निकाला जाय, 
क जने हद टि सर. हमारे नथे हे % % यवन राजाओं की उपाधि 
कह एसी शाजिया ७ र हमारे राजाशों के यहाँ शा लगी । ५५ २६ शको 
सम मर त वयाकररों के हाथ लगा और शक संवत्‌ या शाका 
तो कवियों को नारंगी की - कल कि क्‌ ण र र [सी 
नारंगी। ताज मुड़े हुए हुए की ठुड्डी की 

x 


x x 
बकोल शेक्सपियर के जो मेरा धन छीनता है वह 

| ह कूड़ा चुराता है पर जो मेरा नाम 
चुराता है बह सितम ढाता है, श्रार्यसमाज ने मर्मस्थल पर वह हा की है कि कुछ 
कहा नहीं जाता। हमारो एसी चोटी पकड़ी है कि सिर नोचा कर दिया है । 


गरों ने तो गाँठ का कुछ न दिया, पर इन्होंने तो श्रच्छे अच्छे शब्द छीन लिए । 
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इसी से कहते हैं कि 'भारेसि भोहि कुठाउं' । श्रच्छे ग्रच्छे पद तो यों सफाई से ले 

लिए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दुकान का दिवाला निकल गया ? 

हम झपने श्राप को आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते हैं। ५» झोर तो क्या “नमस्ते 

का वैदिक फिकरा हाथ से गया । चाहे जय रामजी' कह लो चाहे जय श्रीकृष्ण, 

नमस्ते मत कह बेठना । श्लोंकार बड़ा मांगलिक शब्द है । कहते हैं कि पहले यह 
ब्रह्मा का कंठ फाड़कर निकला था । 

इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निवंधलेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने 
लिखा तो कम है पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत्‌ 
की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भावभंगी के दर्शन होते हैं । 

(१) अव्यापक पुरह्‌ सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को ग्रध्यापक 
पूर्णसिह के लेखों का स्मरण होगा । उनके तीन चार निवंध ही उक्त पत्रिका में निकले; 
उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्चित क रनेवाली एक नई शेली मिलती है। 
उनकी लाक्षणिकता हिदी गद्यसाहित्य में एक नई चीज थी । भाषा की बहुत कुछ उड़ान, 
उसकी बहुत कुछ शक्ति, “लाक्षणिकता' में देखी जाती है । भाषा श्रौर भाव को एक नई 
विभति उन्होंने सामने रखी । योरप के जीवनक्षेत्र की ग्रशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की; 


0० किसानों 


किसानों और मजदूरों की महत्वभावना की जो लहरें उठीं उनमें वे बहुत दूर तक बहे। 
उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएँगे यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट 
लक्षित होती है । इस समय उनके तीन निबंध हमारे सामने हैं, hg आचरण को सभ्यता; 
“मजदूरी और प्रेम' और 'सच्ची वीरता' । यहाँ हम उनके निर्वधो से कुछ अंश उद्घुत 
करते हैं-- 
चरणा की सभ्यता 
पश्चिसी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है । ज्ञान का वह सेहरा बाहरी 
सभ्यता की ग्रंतर्वतिनौ आध्यात्मिक सभ्यता का बह मुकुट--जो आज मनुष्य 
जाति ने पहन रखा है, युरोप को कदापि प्राप्त न होता, यदि धन और तेज को एकत्र 
करने के लिये यरोप निवासी इतने कमीने न बनते । यदि सारे पुरबी जगत्‌ ने 
इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता को तो बिगड़ 
बया गया ? एक तरफ जहाँ युरोप के जीवन का एक अश असभ्य प्रतीत होता 
है--कगीना आर कायरता से भरा मालूम होता है--वहीं दूसरी झोर युरोप के 
जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्थ चमक रहा है, इतना महान्‌ 
है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवरय ही भूल जायेंगे । % टु x 
गाचरण की सभ्यता का देश ही निराला है ।. उसमें न शारीरिक सा हु न्‌ 
मानसिक, न आध्यात्मिक ।% ?६ % जब पगबर मुहम्भद ते ब्राह्मण को चीरा 
झौर उसके मौन झाचरण को नंगा किया तब सारे मुसलमानों को आशव हुम 
€ काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था) जब शिव ने झपने हाथ न 
के शब्दों को परे पॉंककर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो हिंदू चकित हो 
गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होनेवाला उनका कौन सा शिव था । 
मजदूरी ओर प्रेम _ कप 
जबतक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु- हल, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी साहित्य का इतिहास ३९८ 


कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेगे तबतक उनका सन और उनकी बुद्धि 

झनंत काल बीत जानें तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी । उनका चितन 

बासी, उनका ध्यान बासी) उनकी पुस्तक बासी, उनका विश्वास बासी और 
उनका खुदा भी बासी हो गया है । 

(२) बाबू गुलाबराय--इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाव्‌ गुलावराय एम० ए० 
एल-एल० बी० । उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत 
लिखे हैं--जैसे, 'कर्तेव्यसंवंधी रोग, निदान और चिकित्सा', समाज ओर कतंव्यपालन', 
“फिर निराशा क्‍यों । 'फिर निराशा क्‍यों एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर 
बहुत बहुत छोटे छोटे झ्राभासपूर्ण निबंध है । इन्हीं में से एक कुरूपता' भी है जिसका 
थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है 

सोदयं की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता 

घुणास्पद श्रौर निद्य है ? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर 

है । सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, कितु सुंदर पदार्थों 
को स्थिति में ही बह सुंदर कहलाता है । ग्रंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है । 
x १९ १९ 

सत्तासागर में दोनों की स्थिति है। दोनों ही एक तारतम्य में बेंधे हुए हैं। 
दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घणा का विषय 
क्यों ? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जबतक हम अपनी झात्मा को संकुचित 
बनाए हुए बठे हूँ। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें 
हम अपने आदशों की झलक देखते हैं । आत्मा के सुविस्तृत और ओ दार्यपुरं 
हो जाने पर सुंदर ग्रौर भ्रसुंदर दोनों ही समान प्रिय वन जाते हैं। कोई माता 
झपने पु त्र को कुरूपचान नहीं कहती । इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र 
में पने श्रापको ही देखती हैं ॥ जब हम सारे संसार में श्रपने आपको ही देखेंगे 
तब हमको कुरूपवान भी रूपवान्‌ दिखाई देगा । 

श्रव निवंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है । खेद है कि समास शैली पर ऐसे 
विचारात्मक निबंध लिखनेवाले, जिनमें बहत ही चुस्त म एक प्रो 
अर्थपरपरा कसी हो, भ्रधिक लेखक हमें न मिले। ` 


समालोचना 


बेत ह का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष विवेचन ही समभा जाता रहा है । 
मीमांसक कोई म समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्य- 
क कोई नया लक्षणाग्रंथ लिखता था तब जिन काव्यरचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता 
था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों में श्राका वह उ समभे 
समझता उन्हें दोषों वे जार के रूप में उद्धृत करता था और जिन्हें दुष्ट 
थी वह उ उन्हं दोषा क उदाहररों में देता था । फिर जिसे उसकी राय नापसंद हं 
ह उन्हीं उदाहररों में से अच्छे ठहराए हुए पदयो में दो था और वर 
हुए पद्यों के दोप का परिहार हु ष दिखाता था और बुरे ठहराएं 
[ ग का परहार करता था ।' इसके ्तिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना 
Sse सर समा था ७५ साथ साममाक काका 


१. साहित्यदर्पणकार ने श्रृंगार रस के उदाहरण में शून्यं बासगृहं विलोक्य' यह श्लोक 
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का होता है--अर्थात्‌ कवियों की अलग ग्रलग विशेषताओं का दिग्दशंन--उसकी पूर्ति 
किसी कवि की स्तुति में दो एक श्लोक्रबद्ध उक्तियाँ कहकर ही लोग संतोष मान लिया 
करते थे, जैसे-- 

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सृक्तियु । 

प्रीति; मधुरसांद्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 


उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
नैषधे पदलालित्यं, साघे सन्ति त्यो गुणाः ॥ 


किसी कवि या पुस्तक के ग॒णदोप या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिये एक दूसरी 
पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी । योरप में इसको चाल खूब चली । 
वहाँ समालोचना काव्यसिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया । केवल गुण- 
दोष दिखानेवाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की 
विशेषताओं का दिग्दशेत करानेवाली, उसकी विचारधारा में डकर उसको अंतर्वृत्तियों 
की छानत्रीन करनेवाली पुस्तक, जिसमें गुणादोप का कथन भी श्रा जाता था, स्थायी साहित्य 
में स्थान पाती थो । समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं--निर्णंयात्मक (जुडिशियल 
मेथड) और व्याख्यात्मक (इंडक्टिव क्रिटिसिज्म)'। नि्णायात्मक आलोचना किसी 
रचना के गणा-दोप निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या 
कवि की कहीँ प्रशंसा होती है, कहीं निदा । व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई 
हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पञ्टीकरण 
करती है । यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती । ऐसी आलोचना अपन शुद्ध रूप में काव्य- 
वस्तु ही तक परिमित रहती है ग्रर्थात्‌ उसी के अंगप्रत्यंग की विशेषताग्रो को दूई निकालने 
और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है । पर इस व्याब्यात्मक 
समालोचना के पंतर्गत बहुत सी वाहरी वातो का भी विचार होता है--जैसे; सामाजिक, 
राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव । ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक 
समीक्षा ' (हिस्टारिकल क्रिटिसिज्म) कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निदिष्ट न 
है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका सा हिल 
की चली भाती हुई परंपरा में क्या स्थान है । वाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन- 
क्रम और सुत्रभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसघात 2 
जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना' (साइकोलाजिकल क्रिटिसिज्म) कहते हैं। इनके ही ws 
दर्शन, विज्ञान यादि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पढ़तियां हैं भर हा सके 
हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास योरप में हुआ । 


केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है । अपनी भली बुरी 


दि [ श्लोक में थ दिखलाए प्रौर उदा- 
उद्धत किया । रसगंगाधरकार ने इस इली३ में झनेक दोष दिखल 
हरण में अपना बनाया श्लोक भिड़ाया । हिंदी कवियों में श्रीपति ने दोषों के उदाहरण 


में केशनदास के पद्य रखे हैं । ग 
१. सेयड्स ऐंड सैटीरियल्स ग्राव सिंटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्काट। 
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रुचि के श्रतुसार कवियों की श्रेणी बाँधना, उन्हें नंबर देना अब एक वेहूदः वात समझी 
जाती है | 
छा कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हदी साहित्य में समालोचना पहले पहल 
कवल गुरा-दाप दशन के र््प्‌ म प्रकट हुई | लखा के रूप म्‌ इसका उत्पात चावू हरिश्चंद्र 
के समय में ही हुआ । लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पं ० बद्री- 
नारायण चौधरी ने भ्रपती 'श्रानंद-कादंविची' में शुरू की । लाला श्रीनिवासदास के 
“संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी ग्रालोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन 
बडी वारीकी से किया गया था, उक्त पत्निका में निकली थी । पर किसी ग्रंथकार के ग॒ण 
अथवा दोष ही दिखलाने के लिये कोई पुस्तक भारतँढु के समय में न निकली थी । इस 
प्रकार की पहली पुस्तक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की (हिंदी कालिदास की आलोचना! 
थी जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली । इसमें लाला सीताराम वी० ए० के 
अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भावसंवंधी दोप बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। 
यह अनुवादों को समालोचना थी, ग्रतः भाषा की लुटियो आर मूल भाव के विपर्यय श्रादि के 
आगे जा ही नहीं सकती थी । दूसरी वात यह कि इसमें दोपों का ही उल्लेख हो सका, 
गुण नहीं ढड़े गए । 
ee इसके उपरांत द्विवेदीजी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की--प्र्थात 
विशेषता परिचायक--समीक्षाएँ भी निकाली । इस प्रकार की पुस्तकों में 'विक्रमांक- 
देवचरित चर्चा और नैषधचरित चर्चा मुख्य हैं । इनमें कुछ तो पंडितमंडली में प्रचलित 
रूढ़ि के अनुसार चुने हू शत श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है (जैसे, क्या उत्तम उत्रेक्षा है ! ) 
आर कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह । इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने- 
वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है--संस्क्ृत के किसी कवि की 
कविता किस ढंग की है, और वह पंडितों और विद्वानों के वीच कैसी समझी जाती है। 
द्विवेदीजी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरकुशता' में भाषा और व्याकरण के वे 
बह है, हक हित संस्कृत के विद्वान्‌ लोग खी कविता में बताया 
गाम के या सस्कृतवालों के फायदे के लिये लिखी गई, यह ठीक 
द समझ पड़ता । जा हो, इन पुस्तकों को एक महल्ले में फैली वातों से दसरे मुहल्ल- 


>) 


चाला को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के 
रूप में नहीं । 


यद्यपि द्विवेदीजी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्यसमीक्षा का 
स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा ग्रादि की खरी श्रालो- 
चना करके हिदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया । यदि ट्विवेदीजी न उठ खड़े 
होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरणाविरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों दिखाई पड़ती भी, 
उसको परंपरा जल्दी न रकती | उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें 
भाषा को समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया । ॒ 








१. द रेकिग झव राइटसं इन झारडर भाव सेरिट हैज बिकम आवसोलीट--द न्य क्रिंटिं- 
सिज्म वाई जे० ई० स्पिन्गान (१६११) । का 
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३६१ ग्राधुनिक काल : प्र० ४--गद्य का प्रसार : समःलोचना 


कवियों का वड़ा भारी इतिवृत्तसंग्रह (मिश्रवंध्‌ विनोद) तैयार करने के पहले 
मिश्रबंधुओं ने “हिदी नवरत्न' नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था जिसमें सबसे 
बढ़कर नई वात यह थी कि दिव हिंदी के सवसे बड़े कवि हैं । हिंदी के पुराने कवियों को 
समालोचना के लिये रामने लाकर मिश्नवंधुश्नों ने वेशक जरूरी काम किया । उनकी बातें 
समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी वात है । रीतिकाल के भीतर यह सूचित 
किया जा चुका है कि हिदी में साहित्यशास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में 
हुआ है । हिदी के रीतिग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक 
स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती । कविता की समालोचना के लिये यह धारणा 
कितनी श्रावश्यक है, कहने की जरूरत नहीं । इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक 
शैली की समालोचना के लिये विस्तृत श्रध्ययन, सुक्ष्म अन्वीक्षण-ब॒द्धि और ममंग्राहिणी 
प्रज्ञा श्रपेक्षित है 'कारो कृतहि न माने' ऐसे एसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना 
कि, तुलसी कभी राम की निदा नहीं करते; पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों 
की निदा भी की है, साहित्यममंज्ञों के निकट क्या समभा जायगा ? 


nn, Se ७७ 


'सूरदास प्रभू वे अति खोटे' कारो कृतहि न मानै' ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक 
दष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हँ, 
नं कालेकलटे कृतघ्न । पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर 
गाली नहीं है । सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाकृष्ण 
के प्रति रतिभाव व्यंजित करता है । इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है 
जिससे कुछ विनोदमिश्चित अमषं व्यंजित होता है । यह अमर्ष, यहाँ विप्रलंभ श्वुगार में 
रतिभाव का ही व्यंजक है ।! इसी प्रकार कुछ दैन्य ' भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास- 
जी खशामदी कहे गए हैं । देव' को विहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिये विहारी में विना 
दोष के दोष ढूँढ़े गए हैं । संक्रोन' को संक्रांति' का (संक्रमण तक ध्यान कसे जा सकता 
था ? ) अपभ्रंश समझ ग्राप लोगों ने उसे बहुत विगाड़ा हुझ्ना शब्द माना हं। राज शाब्द 
“इलाई' के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने कवियों मन जाने कितनी जगह आया है 
और ग्रागरे रादि क आसपास अवतक बोला जाता है; पर वह्‌ भी रोजा समझा गया है । 
इसी प्रकार की बेसिरपैर की बातों से पुस्तक भरी है । कवियों की विशेषताओं के मामिक 
निरूपण की आशा से जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा । | 

इसके उपरांत पंडित पद्मसिह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आप सा 
पुस्तक निकाली । इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत ही अच्छा 42802 जित 
अन्‌ करण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की । भा 2600 gs 
सप्तशती' के बहुत से पद्यो के साथ विहारी के दोहा का पूरा शूरा नल has अ 
बडी विद्वत्ता के साथ एक चली ग्ाती हुई साहित्यिक परपरा के sl हा हि तर 
दिखाया । किसी चली झाती हुई साहित्यिक Ns का ब वात दस के दोहों 
का एक भारी कर्तव्य है । हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्या र 
के साथ तुलना करके शर्माजी ने तारतम्थिक ग्रालाचना का शौक दा ह 
में शर्माजी ने उन ग्राक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊचा सिद्ध 


र य र. ग न क्र, श ब पाम एम 


१. देखिए 'स्रमरगीतसार' की भूमिका । 
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लिये विहारी पर किए गए थे । हो सकता है कि शर्माजी ने भी वहुत से स्थलों पर विहारी 
का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है, वह एक अनूठे ढंग से किया है । उनके 
पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है । 

यहाँपर यह बात सूचित कर देना श्रावश्यक है कि शर्माजी की यह समीक्षा भी 
रूढ़िगत (कन्वेंशनल) है । दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करनेवाली विहारी की विशेष- 
तारों के अन्वेषण और अंत:प्रवृत्तियों के उद्घाटन का--जो आधुनिक समालोचना का 
प्रधान लक्ष्य समझा जाता है--प्रयत्न इसमें नहीं हुआ । एक खटकनेवाली वात है, विना 
जरूरत के जगह जगह चुहलवाजी और शावाशी का महफिली तर्ज । 

शर्माजी की पुस्तक से दो वातें हुई । एक तो देव बड़े कि विहारी' यह भहा झगडा 
सामने आया । दूसरे तुलनात्मक समालोचना" के पीछे लोग वेतरह पड़े । 

देव और विहारी' के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पं० कृष्णाविहारी मिश्र बी० 
ए०, एल एल० बी० को मैदान में आई । इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता, और 
मामिकता के साथ दोनों वड़े कवियों की भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है । 
इसमें जो वातें कही गई हैं, वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, 'नवरत्न' 
की तरह यों ही नहीं कही गई हैं । यह पुरानी परिपाटी की साहित्यसमीक्षा के भीतर 
अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्रवंधुओं की अपेक्षा पं० कृष्णबिहारीजी साहित्यिक 
आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं । देव और विहारी' के उत्तर में 
लाला 2 008 बिहारी और देव' नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्र- 
इ हि क क हाप की मो 
मोतःभापत गही प हुआ $ के इस भदे झगड़े र्‌ अधिक 


, अव तुलनात्मक समालोचना' की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ 
आकर्षण देखते ही बहुतों ने 'तुलना' को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समक्त लिया और 
उ तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने । 
स्थापित क निता रो RT में कोई भावसाम्य नहीं, उनमें भी वादरायणा संबंध 
करने लगे । इसका चना के मदान में उतरने का शौक जाहिर 
Ct कुछ समालोचकों पर भी पड़ा । पंडित कृष्णविहारी मिश्रजी 
इस : A निकाली, उसकी भूमिका का श्रावश्यकंता से श्रधिक अंश उन्ह 
आल आलोचना को ही अपित कर दिया, आर बातों के लिये बहुत कम जगह 

द्वितीय उत्थान 'समालोचना' की 
स्वरूप प्रायः रूढ़िगत ( a ) ही रहा । अ ज शस उन्नति हुई पर उका 
उनकी अंतःप्रकृति की छानवीन करनेवाली उच्चकोटि की रा का अन्वेषण भ र्‌ 
उत्थान में जाकर हुआ । का समालाचना का प्रारभ | य्‌ 
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अकरणु ५ 
गद्य साहित्य की वर्तमान गति : तृतीय उत्थान 


( सं० १६७५ से ) 
सामान्य परिचय 


इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुँचते हैं जो श्रभी चल रहा है। 
इसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर ग्रनेक नए रास्ते खुले जिनमें 
से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियाँ भी लगीं । हमारे गद्य साहित्य का 
यह काल अभी हमारे सामने है । इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे 
सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का अपने संबंध में ग्रपना निर्णय होगा । सच पूछिए 
तो वर्तमान काल, जो श्रभी चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछ नहीं छटा है कि इतिहास के 
भीतर ग्रा सके । इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त 
विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर को भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ लक्षित हो 
जायें । 

सबसे पहले ध्यान लेखकों और ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है 
इन वीस इक्कीस वर्षो के वीच हिंदी साहित्य का मंदान काम करनेवालों से पूरा पूरा भर 
गया, जिससे उसके कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, पर साथ ही बहुत सी फालतू चीज 
भी इधर उधर बिखरी । जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उपसर अच्छा अधिकार रखने- 
वाले, प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखनेवाले अनेक लेखकों 
द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला, वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी 
कोने में आँख खोलनेवाले ग्रौर योरप की हर एक नई पुरानी वात को आधुनिकता कहकर 
चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा वहुत कुछ भ्रनधिकार चर्चा--बहुत सी झ्नाड़ीपन की बाते 
भी फैल चलीं । इस दूसरे ढाँचे के लोग योरप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक 
परिस्थितियों के ्रनसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों और प्रवादो को लेकर ओर 
उनके उक्तियो के टेढ़े सीधे अनुबाद की उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक 
साहित्यनिर्माताओं से दस हाथ झागे वता चले । 


हमारा साहित्य नहीं 7 . £ वीच 
समाल चना 7 


भ्रोट में अवश्य पड़ता रहा । क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या 
क्या काव्यस्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का जार 
पड़ता झा रहा है । इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्मस्थान म un म 
हँसी तब श्राती है जव कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्ययुग की प्रवृत्ति, क्लासिकल , म 
. इत्यादि शब्दों से विभूषित अपनी आलोचना द्वारा “नए युग की वाणी का संचार स 
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खड़े होते हैं, जो इन शब्दों का ब्रर्थ जानना तो दुर रहा, श्रेंगरेजी भी नहीं जानते । उपन्यास 
के क्षेत्र में देखिए तो एक ओर प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिदी की कोत्ति का 
देश भर में प्रसार कर रहे हैं; दूसरी ओर कोई उनको भरपेट निदा करके टाल्स्टाय का 
पापी के प्रति घृणा नहीं दया' वाला सिद्धांत लेकर दोड़ता है । एक दूसरा श्राता है जो 
दयावाले सिद्धांत के बिरुद्ध योरप का साम्यवादी सिद्धांत ला मिड़ाता है और कहता है कि 
गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें ञ्रपराधी बनाना ओर फिर बड़ा वनकर दया दिखाना तो 
उच्चवर्ग के लोगों को मनोवृत्ति है । वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनो- 
वृत्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो 
पददलित भ्रकिचनों में रोष, विद्रोह और श्रात्मगॉरव का संचार करे और उच्चवर्ग के 
लोगों में नेराश्य, लज्जा और ग्लानि का । 
एक ओर स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी अपने नाटकों द्वारा यह साफ झलका देते हुँ 
कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर चलनेवाले नाटकों की रचना के लिये कालविशेष के भीतर 
के तथ्य वटोरनेवाला कंसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक 
स्थिति के सजीव व्यौरे सामने खड़ा करनेवाली कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए; दूसरी ओर 
कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का सा भाव दिखाते हुए बने डे शा श्रादि का नाम 
लेते हैं और कहते हैं कि श्राधुनिक युग समस्या नाटकों' का है । यह ठीक है कि विज्ञान की 
साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप योरप का खड़ा किया हुआ है । पर 
इसका क्या यह मतलव है कि युग का सारा रूपविधान योरप ही करे और हम आराम से 
जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को ले लेकर रूपवान्‌ वनते चलें ? क्या अपने 
स्वतंत्र स्वरूपविकास की हमारी शक्ति सव दिन के लिये मारी गई ? 


हमारा यह तात्पर्यं नहीं कि योरप के साहित्यक्षेत्र में उठी हुई वातों की चर्चा 
हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वर्तमान जगत्‌ के बीच से ग्रपना रास्ता निकालना है तो 
वहाँ के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों का पुरा 
परिचय हमें होना चाहिए । उन वादों की चर्चा अच्छी तरह हो, उनपर पूरा विचार हो और 
उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान ग्रपने साहित्य के विकास में रखा 
जाय । पर उनमें से कभी इसको, कभी उसको, यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान 


विश्वसाहित्य का स्वरूप यही है जिससे हिदी साहित्य ्रभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं 
जंगलीपन भी है। ; 


द आजकल भापा की भी बुरी दशा है । बहुत से लोग शद्ध भाषा लिखने का ग्रभ्यासं 
होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण की भट्टी भलें तो रहती ही हैं 
कहा कहा वाक्यविन्यास तक ठीक नहीं रहता । यह बात और किसो भावा के साहित्य में 
शायद हा देखने को मिले। व्याकरण को भूलों तक ही वात नहीं है । श्रपनी भाषा की 
चरनी द न रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी विगाड़ चले हैं । बे 
ब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख देते हैं, यह नहीं द 
आते कि गाता ess रे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं, यह नहीं देखने 


र कुछ । नीचे के भ्रवतरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी 
: (१) उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन से स्थान पा 
लिया होगा। (कुंडलोचक्र उपन्यास) 
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करण्‌ ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास 


३६५ आधुनिक फाल : प्र० ५--गद्य की वर्तमान गति : उपन्यास, कहानी' 


(२) वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों तले 
उगने देते हों । (बही) 
(३) क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछे लोगों की नामावली; 
उपस्थित करं । (आज, २८ अक्टूबर, १६३६) 


उपन्यास-कहानी 


इस तृतीय उत्थान में mS उपन्यासकहानी साहित्य ही सबसे श्रधिक समृद्ध 
हुआ । नूतन विकास लेकर श्रानेबाले प्रेमचंदजी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की 
एक निधि ही है, उनके श्रतिरिकत पं ० विश्वंभरनाथ कौशिक, वाद्‌ प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
श्रीजनेंद्रकुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा वा० वृंदावनलाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक 
उपन्यासकार उपन्यास भंडार की वहुत सुंदर पुति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासो 
में देश में चलनेवाले राष्ट्रीय तथा श्राथिक ग्रांदोलनों का भी आभास वहुत कुछ रहता है । 
तश्रल्लुकदारों के श्रत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकील चित्र उनमें 
प्रायः पाए जाते हैं । इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यास- 
कारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित वाते लेकर ही न चलना चाहिए, वस्तु- 
स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए । उन्हें यह भी देखना चाहिए कि श्रंग- 
रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जीवननिर्वाह करनेवालों (किसानों 
और जमींदारों दोनों) की और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति 
हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राजकर्मचारियों का इतना वड़ा चक्र ग्रामवासियों 
के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है । भूमि ही 
यहाँ सरकारी झ्राय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापारश्रेरियों को यह सुभीता 
विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिये दिया गया था, जिससे उनको दशा 
उन्नत होती श्राई और भूमि से संबंध रखनेव।ले सव वर्गों की--क्या जमींदार, क्या किसान, 
क्या मजदूर--गिरती गई । 


जमींदारों के अंतर्गत हमें ६८ प्रतिशित साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, 
२ प्रतिशत बड़े बड़े तभ्रल्लकेदारों को नहीं किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार 
की भमिकर संबंधी नीति से पिसते ग्रा रहे हैं, दूसरी ओर उन्हे भूखा मारनवाल 0002 
व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का be ला i 
से घटाते बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानों, जमीदारों के हाथ में नहीं | किसानों से ब ल 
सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी सात आठ सेर के भाव से वेचा करते हैं । pe 
मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं, गाँव के जमीदार और ला द 
प्रकार दिन काटते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि हमारे उपन्यासकारों tos 
जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दर क 
को लेकर ही न चलना चाहिए । साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सद 
इशारों पर ही न नाचना चाहिए । । 

वतमान जगत्‌ में उपत्यासों की बड़ी शक्ति हैं। समाज जो रूप पकड़ रहा है 


प्रत्यक्षी- 
उसके भिन्न भिन्न वगाँ में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हे सय रा 
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की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं । समाज के वीच खानपान के व्यवहार तक में जो भही 
नकल होने लगी है--गर्मी के दिनों में भी सूटवूट कसकर टेवुलो पर जो प्रीतिभोज होने 
लगा है--उसको हसकर उड़ाने की सामर्थ्यं उपन्यासो में ही है । लोक या किसी जनसमाज 
के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ भौर चित्य परिस्थितियाँ खड़ी होती रहती हैं 
उनको गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग भी प्रत्यक्ष करना 
उपन्यात्तों का काम है । 
लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषम- 
ताएँ और उलभनें सामने रखनेवाले उपन्यास भी योरप में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे 
हैं । जीवन में कुछ वातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला ग्रा रहा है--जैसे पाप 
आर पुण्य का--उसकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुश्रा हं । इस प्रकार उपन्यासों का 
लक्ष्य वहाँ क्रमश: ऊंचा होता गया जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का चितन ग्रौर अ्रनभव 
करनेवाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं । बड़े हर्ष 
की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी वा० भगवतीचरण वर्मा ने 'चित्रलेखा' नाम का 
इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है । 
द्वितीय उत्थान के भीतर बंगला से ग्रनूदित ग्रथवा उनके श्रादशं पर लिखे गए 
उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गाहस्थ आर पारिवारिक जीवन के बड़े मामिक. 
और सच्चे चित्र रहा करते थे । प्रेमचंदजी के उपन्यासों में भी निम्न और मध्यम श्रेणी 
के गृहस्थों के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता रहा । पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास 
सामने ग्रा रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिलकुल योरपीय रहन सहन 
के सांचे में ढले हुए एक बहुत छोटे से वर्ग का जीवनचित्र ही यहाँ से वहाँ तक ग्रंकित करते हैं । 
उनमें मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्टल, क्लव, ड्राइंगरूम, टेनिस, मैच, सिनेमा, 
मोटर पर हवाखोरी, कालेज की छात्रावस्था के वीच के प्रणयव्यवहार इत्यादि ही सामने 
बाते हूं । यह ठीक है कि अँगरेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक 
जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है पर यह सामान्य पक्ष नहीं है । भारतीय रहन सहन, 
खानपान, रीति व्यवहार प्रायः सारी जनता के वीच वने हुए हैं देश के असली सामाजिक 
और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओकल करना हम अच्छा नहीं समभते । 

_ यहाँतक तो सामाजिक उपन्यासों की वात हुई । ऐतिहासिक उपन्यास वहुत कम 
देखने में आ रहे हैं । एक प्रकार से तो यह श्रच्छा हैं । जवतक भारतीय इतिहास के भिन्न 
भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन 
करनेवाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म व्यौरों की श्रपनी ऐतिहासिक कल्पना 
द a लेखक Fe न हों तवतक पक उपन्यासों में हाथ 
वंगभाषा से अनुवाद करके लग तर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या 
शा गत ता गाए, उनम देशकाल की परिस्थिति का ग्रध्ययन नहीं 
न त दर अ मे यदि वाबर के सामने हुक्क्रा रखा जायगा, 
फानूस लाए जायेंगे, सभा के वीच खड़े होक शा ड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते, भाड़- 
ध्वनि होगी; वात वात में री SRT सिए जार उन 

भाग लेना' ऐसे फिकरे पाए जायेंगे तो ब काफी ह Maelo का 
ससे इस जमीन पर बहुत काफी हसनेवाले और नाक भौं सुकोईनेवाले मिलेंगे । 
हुत समझ बूझकर पर रखना होगा । 
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३६७ ७ २--गद्य को वतेमात गति : न्यास कहानी 


ल जे तिहा लि उपन्यास किस दंग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध पुरातत्वबिद्‌ 
श्रीराखालदास वंद्योपाध्याय ने अपने करुणा', शशांक' और 'धर्मपाल' नामक उपन्यासो 
द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दो के अनुवाद हिंदी में हो गए हैं । खेद हे कि इस 
समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंद साम्राज्यकाल के भीतर की कथावस्तु लेकर मौलिक 
उपन्यास न लिखे गए । नाटक क भत्र म श्रलवत स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति 
पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे । इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का ग्रनरोध 
हमने उनसे कई वार किया था जिसके अनुसार शुंगकाल (पुष्यमित्र, अग्निमित्न का समय) 
का चित्र उपस्थित करनेवाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया 
था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे ग्रधूरा छोड़कर ही वे चल वसे । 

वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल वा० वृंदावनलाल वर्मा 
दिखाई दे रहे हैँ । उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारंभ में वुंदेलखंड की स्थिति 
लेकर गढ़कुंडार ओर विराटा की पद्मिनी' नामक दो बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं। 
विराटा की पञ्चिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है । 

उपन्यासो के भीतर लंबे लंबे दृश्यवणांनों तथा धाराप्रवाह भावव्यंजनापुणां भाषण 
की जो प्रथा पहले थी वह योरप में बहुत कुछ छाँट दी गई, अर्थात्‌ वहाँ उपन्यासो से काव्य 
का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया। यह बात वहाँ नाटक ग्रौर उपन्यास के क्षेत्र में 'यथा- 
तथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ साथ हुई । इससे उपन्यासकला की ग्रपनी निज की विशिष्टता 
निखरकर झलको, इसमें कोई संदेह नहीं । वह विशिष्टता यह है कि घटनाएं ओर पात्रों 
के क्रियाकलाप ही भावों को बहुत कुछ व्यक्त कर दें, पात्रो के प्रगल्भ भाषण की उतनी 
अपेक्षा न रहे । पात्रों के थोड़े से मामिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव को पुर्णें 
कर दें। इस तृतीय उत्थान का श्रारंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास का यह 
पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंदजी ग्राए । द्वितीय उत्थान के 
मौलिक उपन्यासकारों में शीलवैचित्य की उदद्भावना नहीं के वपी । प्रेमचंदजी के 
ही कुछ पात्रों भें ऐसे स्वाभाविक ढाँचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगीं जिन्हें सामने 
पाकर अधिकांश लोगों को यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की शेतात 
हमने कहीं न कहीं देखे हैं ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची विशेषता है, जिसे झूठी 
विशेषता और वर्गगत विशेषता दोनों से लग समना चाहिए | मनुष्यप्रकृति की व्यक्ति- 
गत विशेषताओं का संगठन भी प्रकृति के और विधानो के समान कुछ ढरों पर होता है; 
भ्रतः ये विशेषताएँ बहुतों को लखाई पड़ती रहती हैं, चाहे हि शब्दा में व्यक्त न कर 
सकें । प्रेमचंद की सी चलती और पात्रों के श्रनुरूप रंग ली भाषा भी पहले नहीं 
देखी गई थी। प्रेमचंदजी 

अंतःप्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंदर्ज के दो 
एक उपन्यासो में, विशेषतः 'गवन' में देखने में आया । सत्‌ और सत्‌, बा कुरा 
दो सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा म ह [तय म 
में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित भ के सर्वथा विरुद्ध 
पड़ा है जिसके भ्रनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शीत पला ब 
आचरण कर जाता है । 


वा सा ८+मया उधम, 


१. इरावती । 
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उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ है । कहानियां 
चहत तरह की लिखी गईं; उनके अनेक प्रकारः के रूप रग प्रकट हुए । इसम तो कोई 
3:03 और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिए हैं । हैं भी 
संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटो कहानी दाना क ढांचे हू | eR i 
ये ढांचे वड़े सुंदर । हम समभे हैं कि हमे ढाचा हा तक रहना चाहिए । पश्चिम में भिन्न 
भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गीकरण, उनक सवध मे निरूपित तरह तरह के सिद्धांत 
भी हम समेटते चलें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं (देखाई दता । उपन्यास! अर छोटी 
कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेकरूपता के साथ विकास हुआ है 
कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हूं, अपने ढंग पर उनके 
सेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसको आवश्यकता समभने के लिये उदाहरण 
लीजिए । छोटो कहानियों के जो आदर्श और सिद्धांत अँगरेजी को श्रधिकतर पुस्तकों में 
दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में शील या चरित्वविकास का अवकाश नहीं 
रहता । पर प्रेमचंदजी की एक कहानी है बड़े भाई साहब जिसमें चरिद्रचित्रण के अति- 
रिक्त ओर कुछ है ही नहीं । जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद- 
जी ने कहानी में चरित्नविकास को बड़ा भारी कौशल कहा है । छोटी कहानियों के जो 
छोटे मोटे संग्रह निकलते हैं उनमें भूमिका के रूप में श्रंगरेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत 
प्राय: रख दिए जाते हैं । यह देखकर दुःख होता है, विशेष करके तव, जब उन सिद्धांतों से 
सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियाँ उन संग्रहों के भीतर ही मिल जाती हैं । 
उपन्यास ओर नाटक दोनों से काव्यत्व का अवथव वहुत कुछ निकालने की प्रवृत्ति 
किस प्रकार योरप में हुई है श्रौर दश्यवर्णन, प्रगल्भ भावव्यंजना, श्रालंकारिक चमत्कार 
आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे हैँ, इसका उल्लेख ग्रभी कर झाए हैं! । उसके श्रन्‌सार 
इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासो के ढाँचो में भी कुछ परिवर्तन हुआ । परिच्छेदो के 
आरंभ में लंबे लंबे काव्यमय दुश्यवणन, जो पहले रहा करते थे, वहुत कम हो गए; पात्रो 
के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यावहारिक हुआ । उपन्यास को काव्य 
के निकट रखनेवाला पुराना ढाँचा एकवारगी छोड़ नहीं दिया गया है । छोड़ा क्यों जाय ? 
उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्यप्रबंधों (जैसे, कादंबरी, हर्षचरित) के स्वरूप 
की परंपरा छिपी हुई है। योरप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे यह कुछ झ्ावश्यक नहीं कि 
हम हर एक कदम उसी के पीछे पीछे रक्खें । श्रव यह झादत छोड़नी चाहिए कि कहीं 
हार्डी का कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें ग्रवसाद या 'दुःखवाद' की गंभीर छाया देखी तो 
चट बोल उठ कि अभी हिंदी के उपन्यासों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर है । वौद्धो के 
दुःखवाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपनहावर से होता हुआ हाडी तक पहुँचा, 
यह भी जानना चाहिए । 
योरप में नाटक आर उपन्यास से काव्यत्व निकाल वाहर करने का जो प्रयत्न हुआ 
है, उसका कुछ कारण है। वहाँ जब फ्रांस भर इटली के कलावादियों द्वारा काव्य भी 
बेलवूट को नक्काशी की तरह जीवन से सर्वथा पृथक कहा जाने लगा, तब जीवन को ही 
लेकर चलनेवाले नाटक श्रौर उपन्यास का उससे सर्वथा पृथक्‌ समझा जाना स्वाभाविक 
ही था । पर इस श्रत्यंत पार्थक्य का आधार प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं । जगत्‌ 


और जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी । 


१. देखिए पु० ३६७ का तृतीय पेरा । 


जानू दूर 


AY 
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३६६ श्राधुनिक काल : प्र० ५--गद्य की वर्तमान गति : उप यार कहानी 


एक चित्रण और भावव्यंजना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाओं के संचरण द्वारा विविध 


परिस्थितियों की उद्भावना को । उपन्यास न जाने कितनी ऐसी 
६ Ee) पे तनी ऐसी परिस्थितियाँ 
लाते हैं जो काव्यधारा के लिये प्रकृत मार्ग खोलती हैं । । सामने 


हा और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो बहुत 
प्रत्यक्ष हैं। ढाँचों के अनुसार जो तीन मुख्य भेद--कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप मे 
रौर चिट्ठीपत्नी के रूप में--किए गए हूँ उनमें से अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के ही 
सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय के उदाहरण भी श्रव हिंदी में काफी हैं, जैसे 'दिल की आग? 
(जी० पी० श्रीवास्तव) । तृतीय उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे 'चंद 
हसीनों के खतूत' । इस ढांचे में उतनी सजीवता भी नहीं । डर 2) 
_ कथावस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वतमान उपन्यासो में 
हमें ये भेद दिखाई पड़ते हँ-- टर 

(१) ~ Masel अर्थात्‌ केवल कुतूहलजनक, जैसे, जासुसी और वैज्ञा- 
निक ग्रावप्क्ारा का चमत्कार दिखानेवाले । इनमें साहित्य का गुण शरत्यंत अल्प होता है-- 
केवल इतना ही होता है कि थे आश्चर्य और कुतूहल जगाते हैं । 

(२) मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मामिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने- 
वाले, जैसे, प्रेमचंदजी का सिवासदन', “निर्मला', 'गोदान', श्रीविश्‍वंभरनाथ कौशिक का 
माँ, भिखारिणी', श्रीप्रतापनारायण श्रीवास्तव का विदा', विकास', 'विजय', चतुरसेन 
शास्त्री का हृदय की प्यास' । 

(३) समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की परस्पर स्थिति और उनके संस्कार चित्रित 
करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का 'रंगभूमि', कर्मभूमि, प्रसादजी का 'कंकाल', 'तितली' । 

(४) ग्रंतवृत्ति अथवा शीलवैचिल्य और उसका विकासक्रम अंकित करनेवाले, 
जैसे, प्रेमचंदजी का गबन', श्रीजैनेंद्रकुमार का 'तपोभूमि', “सुनीता' । 

(५) भिन्न भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के व्यापक 
संबंध पर जोर देनेवाले, जैसे, राजा राधिकारमणाप्रसाद सिंहजी-का राम रहीम । 

(६) समाज के पाखंडपूण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करनेवाले; 
जैसे, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्न' का “दिल्ली का दलाल', सरकार तुम्हारी आँखो में, बुधुझा 
की वेटी' । र 

(७) वाह्य और श्राभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित रूप में चित्रण 
करनेवाले, सुंदर और अलंकृत पदविन्यासयुक्त उपन्यास, जैसे, स्वर्गीय श्रीचंडीप्रसाद 
हृदयश का मंगल प्रभात' । के ४ 

अनुसंधान श्रौर विचार करने पर इसी प्रकार और दुष्टियो से म कुछ भेद किए 
जा सकते हैं । सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं उनका 
आभास भी बहुत से उपन्यासो में मिलता है । प्रवीण उपन्यासकार उनका समावश और 
बहुत सी वातों के बीच कौशल के साथ करते हैं । प्रेमचंदजी के उपन्यासो और कहानियों 
में भी ऐसे झ्रांदोलनों के श्राभास प्रायः मिलते हैं । पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक उद्धार या 
समाजसुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ उपन्यासकार का रूप छिप गया है और 
भचारक (प्रोपैगैंडिस्ट) का रूप ऊपर झा गया है । 


हि० इ० २४ (१००००-¬७२) 
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नृहदी साहित्य का इतिहास ५00 


छोटी कहानियाँ जम मम 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानिया का ने ता हमारे यहाँ ग्रौर भी 
विशद और विस्तृत उप में हुआ थार उस वतमान १ वियों ब Tt भी पूरा योग रहा है। 
उनके इतने रूपरंग हमारे सामने आए है [क 4 बुके सव शव पाश्चात्य लक्षणों और 
झादशों के भीतर नहीं समा सकते । न ता सन विस्तार के 000 ली नियम का पालन 
मिलेगा, न चरित्वविकास का अवकाश । एक SESE शतक भ द का नि भा कहीं 
कहीं टोक न घटेगा । उत्तकेस्थानपर हम ममि बु 2० { र जिसके 
भीतर कई ऐसी संवेदनाग्रों का योग रहूंगा जा साख व || र को बहुत हं मागि [भिक रूप 
देगा । श्रीचंडीप्रसाद हृदयेश की “उन्मादिनो का जिस परिस्थिति तन पर्थवसान होता है 
उसमें पूरन का सत्त्वोद्रेक, सौदामिनी का अपत्यस्तह आर का बाराक का स्तब्धता तीनों का 
योग है । जो कहानियाँ कोई मामिक प।रास्थात क चलेगी उनमें वाह्य 
प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपरंगों के सहित और परिस्थितियां का विशद (चलरण भा बराबर 
मिलेगा । घटनाएँ और कथोपकथन बहुत श्रल्प रहेंगे । हृदयेश जी को कहानियां प्राय: 
इसी ढंग की हैं । 'उन्मादिनी' में घटना गतिशील नहीं । शांतिनिकेतन में घटना और 
कथोपकथन दोनों कुछ नहीं । यह भी कहानी का एक ढंग हं, यह हम मानना पडा । 
पाश्चात्य आदशं का ग्रनुसरण इनमे नहा हूँ, न सहा । ह, 

वस्तुविन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वेचित्य आया ह । घटनाग्रा म काल के 
पूर्वापर क्रम का विपर्यय कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिय कुछ देर रुकना 
पड़ेगा । कहानियों में परिच्छेद न लिखकर कंवल १, २, ३ आदि संख्याएँ देकर विभाग 
करने को चाल है । श्रव कभी कभी एक ही नंवर के भातर चलत हुए वृत्त के बीच थोडी स 
जगह छोड़कर किसी पूर्वकाल को परिस्थिति पाठकों के सामने एकवारगी रख दी जाती है । 
कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के वीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र 
भी झा जाता है । इस प्रकार के चित्रों में चारों ग्रोर सुनाई पड़त हुए शब्दा का सघात भी 
सामने रखा जाता है, बाजार की सड़क का यह कोलाहल--- 

'मोटरों, ताँगों और इक्कों के राने जाने मिलित स्वर । चमचमाती हुई कार का 

म्युजिकल हान ` ` बचना हछैये। `` `` हटना, राजा जावू। , 

अक्खा ! तिवारीजी हैं, नमस्कार ! हना भाई | छदाय अर्ण 

दारोग्राजी' । 

(पुष्करिणी' चें चोर” नाम को फ्हादी--सेश्यतीघ्रसाद वाजपेयी) 

हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, स्कूल दृष्टि से देखने पर, वे इन प्रणालियाँ पर 
चली दिखाई पड़ती हँ-- 

(१) सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ और थोड़ी बातचीत सामते 
लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होनेवाली, जिस 
बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरीजी की प्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था । ग 
भगवतीप्रसाद वाजपैयी की 'निदिया लागी' और पेंसिल स्क्रेच' नाम की कहानियाँ न 
इसी ढंग की हैं । ऐसी कहानियों में परिस्थिति की मामिकता अपने वर्णन या व्याख्या 
डा हराम कराने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका ग्रनुभव:वह पाठक पर्छ: 

ता २ | | 
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३७१ आधुनिक काल : प्र० ५--गद्य की वर्तमान गति : छोरी कहानिया 


परिस्थितियों के कभी - 
णांनों र Li के साथ न भी SR कभी रमणीय और श्रलंकृत- 
णाना आर गथ मद, मधुर गति से चलकर किसी एक माई 
में पर्यवसित होनेवालो । उदाह्रण-स्व० चंडीप्रसाद हृदयेश की “उ bt 
तसो कानि में क वि को उन , शांतिः 
निकेतन' । एसो कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भो प्रायः रहता (५ 

(३) उक्त दोनों के वीच को पद्धति ग्रहण करके चलनेवाली जि प्रो 
की व्यंजकता और पाठकों को अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक भी गा 
व्याख्या करता चलता ह; उदाहरण--पश्रेमचंदजी को कहानियाँ | पं० नरम 
शर्मा कौशिक, पं० जनादनप्रसाद झा द्विज इत्यादि अधिकांश लेखको की कहानियाँ अधिक: 
तर इसी पद्धति पर चली हैं । ८ : 

(४ ८2) घटना और सवाद दाना म गूढ़ व्यंजना ग्रौर रमणीय कल्पना के सुंदर 
समन्वय के साथ चलनेवाली; उदाहरण--प्रसादजी तथा राय कृष्णदासजी की कहानियाँ । 
_ (4) किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाक्षणिक कहानी, जैसे, पांडेय 
बेचन शर्मा 'उग्न' का भुनगा' । 

वस्तुसमष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें से 
मुख्य ये हैं--- 

(१) सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेवाली | 
अधिकतर कहानियां इस वर्ग के अंतर्गत आएगी । 

(२) भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखनेवाली, जैसे-- 
ग्रेमचंदजी की “शतरंज के खिलाडी' और श्रीऋषभचररा जैन की 'दान' नाम की कहानी । 

(३) किसी मधुर या माभिक प्रसंगकल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का 
खंडचित्र दिखानेवाली, जैसे--राय कृष्णदासजी की गहला' और जयशंकर प्रसादजी का 
'आकाशदीप' । 

(४) देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की दुर्दशा 
सामने लानेवाली, जैसी श्रीभगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निंदिया लागी', (हृद्गति" तथा 
श्रीजनेंद्रकुमार की अपना अपना भाग्य” नाम की कहानी । 

(५) राजनीतिक आंदोलन में संमिलित नवयुवकों के स्वदेशप्रेम, त्याग, साहस 
र जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करनेवाली, जैसे--पं० वेचन शर्मा उग्र की उसकी माँ 
नाम को कहानी । 

(६) समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वीच धर्म, समाजंसुधार, व्यापार-व्यवसाय, 
सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में होनेवाले पाखंडपूणं पापाचार के चटकोले 
चित्र सामने लानेवाली कहानियाँ, जैसी 'उग्र' जी को हैं। उग्न की भाषा वड़ी अनूठी 
चपलता और आकर्षक वैचित्य के साथ चलती है । उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासो 
और 'चाँदनी' ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। | 

(७) सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विक्रास का आदिम मी 
झलकानेवाली, जैसे--र।य कृष्णदासजी का 'गरंतःपुर का आरंभ श्रीमंत समंत की 'चंबेली 
को कली' और श्रीजैनेंद्रकुमार की बाहुबली । MRE 

(=) अतीत के किसी पौराशिक या ऐतिहासिक कालबंड के वीच अत्यंत मक 
और रमणोय प्रसंग का अवस्थान करनेवाली, जैसे--श्रीविदु ब्रह्मचारी मरौर श्रीमंत समत 
(प° वालकराम विनायक) की कहानियाँ । 
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ये कहानियाँ 'कथामुखी नाम की मासिक पत्रिका (श्रयोध्या, संवत्‌, १६७७- 
७८) में निकली थी । इनमें से कुछ के नाम ये हैं-वनभागिनी, कृत्तिका, हेरम्या और 
बाहुमान्‌, कनकप्रभा, श्वेतद्दीप का चा] पढ़ता था, चेबेली की कली । इनमें से कुछ 
कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में (ईरान ,तुकिस्तान, अर्मे निया, चीन, सुमात्ा, 
जावा इत्यादि में) भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार (ग्रेटर इंडिया) दिखानेवाले 
प्रसंगों की अन॒ठी उद्भावना पाई जाती है, जैसे हेरम्या और वाहुमान्‌ म । एसी कहानियों 
में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन संस्कृति के अ्रध्ययन की त्रूटि वश्य कहीं कहीं खटकती है, 


be) 


जैसे, 'हेरम्या और वाहुमान्‌ मे झायंपारसीक ग्रौर सामीश्ररव सभ्यता का घपला है। 

एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर 
प्रसादजी के आकाशदीप में भी है। _ ` 

(६) हास्य विनोद द्वारा अनुरंजन करनेवाली, जसे--जी ० पी० श्रीवास्तव, 
श्रीअन्मपूर्रानंद ओर कांतानाथ पांडेय चोंच' जी की कहानियाँ। ॒ ५ 

इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है। अन्नपुर्णा- 
नंदजी का हास सुरुचिपूर्ण है ।_ 'चोच' जी को कहानियाँ अतिरंजित होने पर भी व्यक्तियों 
के कुछ स्वाभाविक ढाँचे सामने लाती हुँ । जी० पी० श्रीवास्तव की कहानियों में शिष्ट 
झौर परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी विकृत 
पक्ष को, या किसी वर्ग के व्यबितयों की वेढंगी विशेषताको को हसने, हेसाने योग्य बनाकर 
सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। 
en हिल लई 


0206 पक तक शततपाक 
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यह वात कहनी पड़ती है कि शिष्ट झौर परिष्कृत हास का जैसा सुंदर विकास 
पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ अभी नहीं देखने में ग्रा रहा है । पर हास्य 
का जो स्वरूप हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पद्यों में मिलता है, वह वहुत ही समीचीन, 
साहित्यसंमत ओर वैज्ञानिक है। संस्कृत के नाटकों में हास्य के श्रालंबन विदूषक के रूप में 
पेट ब्राह्मण रहे हैं और फुटकल प्यों में शिव ऐसे ग्रौढर देवता तथा उनका परिवार और 
समाज । कहीं कहीं खटमल ऐसे क्षुद्र जीव भी श्रा गए है । हिदी में इनके अतिरिक्त 
कू षां पर विशेष कृपा हुई है पर ये सव श्रालंबन जिस ढंग से सामने लाए गए हैं उसे 
देखने से स्पष्ट हो जायगा कि रससिद्धांत का पालन वडी सावधानी से हुआ है । रसों में 
हास्य रस का जो स्वरूप ओर जो स्थान है यदि वह बरावर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च 
झौर उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवतेन हमारे साहित्य में हो सकता है । 
हास्य के आलंवन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और भाव 
भी--जसे, राग, दढष, घृणा, उपेक्षा, विरवित--साथ साथ लगा रहता है । हास्य रस 
जो भारतीय ग्रालंदन ऊपर वताए गए हैं वे सव इस ढंग से सामने लाए गए हैं कि उनके 
प्रति द्वेप, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है । 
यह व्यवस्था हमारे रससिद्धांत के अनुसार है । स्थायी भावों में आधे सुखात्मक हैं और 
आधे दुःखात्मक । हास्य आनंदात्मक भाव है । एक ही आश्रय में, एक ही झ्ालंवन 
प्रति, श्रानंदात्मक आर दुःखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती । हीर” 
रस में आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठक ही आश्रय 
रहता है । श्रतः रस को दृष्टि से हास्य में द्वेप भौर घृणा नामक दुःखात्मक भावों की गुजा- 
इश नहीं । हास्य के साथ जो दूसरा भाव श्रा सकता है वह संचारी के रूप में ही । द्वेष या 


= करता, कृतन"आ जी 0000 
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३७३ श्राधुनिक्ष काल : प्र० ५--गद्य को वमान गति : छोडी कहानियाँ 
चृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास को प्रधानता नहीं रहेगी, वह 'उपहास' हो जाएगा । 
उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा हो नहो । उसमें तो हास को द्वेष का व्यंजक या उसका 
आच्छादक मात्र समझना चाहिए । 

जो वात हमारे यहाँ को रसव्यवस्था के भीतर स्त्रतःसिद्ध है वही योरप में इधर 
आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यों कहो गई है कि “उत्कृष्ट हास बहो है जिसमें 
ग्रालंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेमभाव उत्पन्न हो अर्यात्‌ वह प्रिय लगे ।' यहाँतक तो वात 
बहुत ठीक रही । पर योरप में नूतन सिद्धांतप्रवर्तेक वनने के लिये उत्सुक रहनेवाले 
चुप कब रह सकते हैं । वे दो कदम आगे बढ़कर ग्राधुनिक मनुष्यतावाद' या भतदयावाद' 
का स्त्र ऊँचा करते हुए बोले 'उत्क्कष्ट हास वह है जिसमें ग्रालंवन के प्रति दया या करुणा 
उत्पन्न हो । कहने को आवश्यकता नहीं कि यह होलो मुहरंम सवथा ्रस्वाभाविक, 
अवैज्ञानिक और रसविरुद्ध है। दया या करुणा दुःखात्मक भाव है, हास ग्रानंदात्मक । 
दोनों की एकसाथ स्थिति वात ही वात है । यदि हास के साथ एक ही ग्राश्रय में किसो और 
भाव का सामंजस्य हो सकता है तो प्रेम या भक्ति का हो । भगवान्‌ शंकर के बौड़मपन का 
किस भवितपूणां विनोद के साथ वणन किया जाता है, वे किस प्रकार वनाए जाते हैं, यह 
इमारे यहाँ “रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में देखा जा सकता है । 

हास्य का स्वरूप वहुत ठीक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होने पर भी ग्रभी तक उसका 
ऐसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ है जो जीवन के अनेक क्षेत्रों से--जैसे, 
राजनीतिक, साहित्यिक, धामिक, व्यावसायिक--ग्रालंवन ले लेकर खड़ा करे। 


नाटक 


यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का 
्रणयन बहुत कम हो गथा है, फिर भो हमारा नाटथसाहित्य बहुत कुछ भाग बढ़ा है । 
नाटकों के बाहरी रूपरंग भी कई प्रकार के हुए हैं और ्वयवों के विन्यास और ग्राकार- 
रकार में भी वैचित्य आया है । ढाँचों में जो विशेषता योरप के वर्तमान नाटकों में प्रकट 
हुई है, वह हिंदी के भी कई नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है, जसे अंक के आरंभ 
और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूपरंग और वेशभूषा का बहुत सूक्ष्म व्योरे 
के साथ लंबा वणांन । स्वगत भाषण की चाल भी श्रव उठ रही । पात्रों के भाषण भी 
न श्रव बहुत लंबे होते हैं न लंबे लंबे वाक्यवाले । ये वाते सेठ गोविददासजी तथा चा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में पाई जायँगी । थिएटरों के कार्यक्रम में दो मनात 
के विचार से इधर तीन अंक रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित हो रही है। दो काका ८. 
अँगरेजी में एक अंकवाले आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग स एक एका र 
लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान 
चाहिए कि एक अंकवाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से माने गए हूँ । 

यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बँगला की बदन ह क 
नाटकों के ढाँचे पाश्‍चात्य होने लगे । नांदी, मंगलाचरण तथा अला Bs 
भारतेंदु ने ही 'नीलदेबी' और 'सतीफ्रताप' में प्रस्तावना नहीं. रवर न 
यशोगान या मंगलगान रख दिया है । भारते के पीछे तो यह भी न के स्थातपरिः 
काल से ही अंकों का अवस्थान अँगरेजी ढंग पर होने लगा । अको FR 
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चतन या दश्यपरिवर्तेन को 'दृश्य' और कभी कभी गर्भाक शब्द रखकर सूचित करने लगे, 
यद्यपि गर्भाक' शब्द का हमारे नाट्यशास्त्न में कुछ और ही अर्थ है । 'प्रसाद' जी ने अपने 
'स्कंदग॒प्त' आदि नाटकों में यह दृश्य' शब्द (जो अँगरेजी सीन का अनुवाद है) छोड़ दिया है 
गौर स्थानपरिवर्तेन या पटपरिवर्तेन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है । इसी प्रकार 
झाजकल 'विष्कंभक' और प्रवेशक' का काम देनेवाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम 
हटा दिए गए हैं। 'प्रस्तावना' के साथ 'उद्घातक', कथोद्घात' आदि का विन्यास- 
चमत्कार भी गया । पर ये युक्तियाँ सर्वंथा.अस्वाभाविक न थीं । एक वात बहुत अच्छी 
यह हुई है कि पुराने नाटकों में दरवारी विदूषक नाम का जो फालतू पात्र रहा करता था 
उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पातर ही हँसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है । 
झाधनिक नाटकों में प्रसादजी के स्कंदगुप्त' नाटक का मुद्‌गल ही एक ऐसा पात्र है जो ' 
पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है । 


भारतीय साहित्यशास्त्र में नाटक भी काव्य के ही ग्रंतगंत माना गया है ग्रतः 
उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शीलस्वभाव के पात्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर 
उनके वचनों और चेष्टाओ द्वारा दर्शकों में रससंचार कराना ही रहा है । पात्रों के धीरोदात्त 
आदि बंधे हुए ढांचे थे जिनमें ढले हुए सव पात्र सामने आते थे । इन ढाँचों के वाहर शील- 
वैचित््य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था । योरप में धीरे धीरे शीलवेचिल्यप्रदर्शन 
को प्रधानता प्राप्त होती गई, यहाँतक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तुविधान श्रौर 
चरित्रविधान को चर्चा का ही चलन हो गया । इधर 'यथातथ्यवाद' के प्रचार से वहाँ 
रहासहा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया जाने लगा । यह देखकर प्रसन्नता 
होती है कि हमारे प्रसाद' श्र '्रेमी' ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का 
्नुसरण न करके रसविधान और शीलवेचित्य दोनों का सुंदर सामंजस्य रवखा है। 
'स्कंदगृप्त नाटक में जिस प्रकार देवसेना ग्रौर शर्वनाग ऐसे गढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी 
प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, स्वदेशभवित आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी 
है । हमारे यहाँ के पुराने बंधे ढाँचों के भीतर शीलवैचिल्य का वैसा विकास नहीं हो सकता 
था, ग्रतः उसका वंधन हटाकर वैचित्य के लिये मागे खोलना तो ठीक है, पर यह श्रावश्यक 
नहीं कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें । 


हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिये ठीक मागं तो यह दिखाई पड़ता है कि हम 
उनका हाता सरितीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिये और देशों 
की पद्धेतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ वातों का मेल सफाई के साथ करते चलें । 
अपने नाटधशास्त्र के जटिल विधान को ज्यों का त्यों लेकर हम ग्राजक्ल चल नहीं सकते, 
पर उनका बहुत सा रंग रूप अपने नाटकों में ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रति- 
निधि वे बने रह सकते हैं । रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद किए गए हैं उनमें से 
कुछ का हम आजकल भी चला सकते हैं । उनके दिए हुए लक्षणों में वर्तमान रुचि के अनु- 
सार जो हेरफेर चाहे कर सें । इसी प्रकार अभिनय की रोचकता बढानेवाली जो यक्तियाँ 
हैं--जैसे, उद्घातक, कथोद्घात--उनमें से कई एक को, आवश्यक रूपांतर के साथ और 
स्थान का बंधन दूर करक, हम बनाए रख सकते हूँ । संतोष की बात है कि 'प्रसाद' और 
अमीजी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे, कथोद्घात के ढंग पर एक पाळ 
के मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश-- 
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शर्वेनाग--देख, सामने सोने का संघार खडा है। : 
(रासा का प्रवेश) 

रामा--पामर ! सोने की लंका राख हो गई । (स्कंदगुप्त) 

श्रीहरिक्ृण्ण प्रेमी के नाटकों में भी यह मिलता है । 'शिवासाधना' में देखिए 

जीजा०--हाँ ! यह एक बाधा है । 

| (सई वाई का बालक संभाजी को लिये हुए प्रवेश) 

सई बाई--प्रह बाधा भो न रहेगी, माँजी ! 

प्राचीन नाट्यशास्त्र (भारतीय और यवन दोनों) में कुछ बातों का--जँसे, 
मृत्यु, बध, युद्धझ--दिखाना वर्जित था । आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता 
नहीं मानी जाती । प्रसादजो ने अपने नाटकों में वरावर मृत्यु, वध और श्रात्महत्या दिखाई 
है। प्राचोत भारत और यत्रतान में ये निशेध भिन्न भिन्न कारणों से थे । यवनान में तो 
वड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था । पर भारत में अत्यंत क्षोभ तथा शिष्ट रुचि 
की विरवित बवाने के लिमे कुछ दृश्य वाजित थे । मृत्यु और वध अत्यंत क्षोभकारक होने 
के कारण, भोजन, परिउ्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ी सी 
जगह के बोच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण वजित थे । 
देश की परंपरागत सुरुचि को रक्षा के लिये कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वजित रखने 
चाहिए, जैसे, चुंबन, श्रालिगन । स्टेशन के प्लैटफार्मे पर चुंवन आलिगन चाहे योरप 
की सभ्यता के भोतर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है । 

इस तृतीय उत्थान के वोच हमारे वर्तमान नाटकक्षेत्र में दो नाटककार वहुत 
ऊँचे स्थान पर दिखाई पड़े--स्त्र० जयशंकर प्रसादजी और श्रीहरिकृष्ण प्रेमी । दोनों 
की दृष्टि ऐतिहासिक काल की शरोर रही है । प्रसाद' जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिदूकाल 
के भीतर चुता और प्रेमी' जी ने मुसलिम काल के भीतर । प्रसाद' के नाटकों में स्कद- 
गुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी' के नाटकों में रक्षाबंधन । 

'प्रताद' जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर पे 
ग्रतिरिक्त भाषा को ₹ँगनेवाली चिद्रमयी कल्पना झौर भावुकता की अधिकता भी विश 
परिमाण में पाई जाती है । इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वतमान 
गद्यकाअ्प के खंड हो गए हैं ! वीच वीच में जो यान रकबे गए हैं वे तो प्रकरण ह 
हैं, न प्राचीन काल की भावपद्धति के | वे तो वर्तमान काब्य की एक मान 
मक्‍तक (लिरिक्स) मात्र हैं । शपनी सबसे पिछली रचनाओं सं यतु। र्या उन्हान न पक 
दा हैं। चंद्रगुप्त' और “धुवस्वाभिनी' इन दोषों से प्रायः मुक्त हैं। पर ब 
दूसरा बड़ा भारी दोष ग्रा गया है । उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुँचने से है को 
लकर सिल्यूकस के पराजय तक के २५ वर्ष के दी बेकाल को घटना: हाल स्म नन दिखाई 
नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए । जो पात्र युवक के रूप म चटक ३ इपिहास की ओर 
पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोष तो इदा न 
दृष्टि ले जार eS Te मम उनाम्रों की झत्यंत सबवता क 
दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ बाहरी है । पर बट मठ घटनाओं के जुड़ते चलने 

प रचना से संबंध रखता है । बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संव दध म िन्यस्त 

कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है । पर ६ 
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वस्त॒ और पात्र इतिहास का ज्ञान रखमेवालों के लिये इतने श्राकर्क है कि उक्त दोषों की 
झर ध्यान कुछ देर में जाता हूँ। मुद्रारा्षेस स इसम कई वातों को विशेषता है । 
पहली वात तो यह कि इसमे चंद्रगुप्त केवल अयत्|त के फल का भान्ता कठपुतला भर नह 
प्रयत्न में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पुरा करनदोला ग है । चोतिप्रवर्तेन का भाग 
चाणक्य पूरा करता है । दूसरी वात यह है कि मुद्राराक्षस मे चाराक्य का व्यक्तित्व 
उसका हृदय- सामने नहीं आता । तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न दुद्ध आर ब्राह्मणोचित 
यादि सामान्य गणों के दीच केवल प्रतिकार को प्रवल वासना हा हृदयपक्ष को ओर 
झलकती है । पर इस नाटक में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है भर 
उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया हूँ । 
नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथनं पर बहुत कुछ ग्रवलंब्रित रहता है। 
श्रीहरिकृष्ण प्रेमी' के कथोपकथन प्रसाद' जी के कथोपकथननों से श्रधिक नाटकोपयुक्त 
हैँ । उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भा हे आर सवहूदयग्राह्म 
पद्धति पर भाषा का मर्मेव्यंजक श्रनठापन भी । प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग को 
चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई पात्न आ जाते हैं । प्रेमी' जी के नाटकों 
में यह खटकनेवाली वात नहीं मिलती । 
प्रसाद' और, प्रेमी' के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें श्राधुनिक श्रादशों 
गौर भावनाओं का आभास इधर उधर बिखरा मिलता है । स्कंदगुप्त' ओर 'चंद्रगुप्त' 
दोनों में स्वदेशप्रेम, विश्वप्रेम और ग्राध्यात्मिकता का ग्राधुनिक रूप रंग वराबर भलकता 
है । आजकल के मजहवी दंगों का स्वप्न भी हम 'स्कंदगुप्त' में देख सकते हैं । प्रेमी 
के “शिवसाधना' नाटक में शिवाजी भी कहते हें--मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना 
होगी भारतवर्षे को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना; ऊच नीच की भावना आर 
धामिक तथा सामाजिक अ्रसहिष्ण ता का अंत करना, राजनीतिक और सामाजिक दोनों 
प्रकार को क्रांति करना' । हम समभते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पाल्न से आधुनिक 
भावनाओो की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो उस काल की भावापद्धति और विचार- 
` पद्धति के ग्रनुसार करानी चाहिए; 'कांति' ऐसे शब्दों द्वारा नहीं । प्रेमी” जी के 'रक्षाबंधन' 
में मेवाड़ को महारानी कर्मेवती का हमाय को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूँ का 
गुजरात के मुसलमान वादशाह वहादृरशाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिये 
पहुंचना, यह्‌ कथावस्तु ही हिदू मुसलिम भेदभाव की शांति सूचित करती है.। उसके ऊपर 
कट्टर सरदारों और मुल्लो को वात का विरोध करता हृग्रा हमायँ जिस उदार भाव की 
सुदर व्यंजना करता है वह वर्तमान हिदू मुसलिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान 
पड़ता है । इसी प्रकार 'प्रसाद' जी के “ध्रवस्वामिनी' नामक वहत छोटे से नाटक में एक 
सश्रांत राजकुल की स्त्री का विवाहसंबंधमोक्ष सासने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक 
ग्रांदोलन का एक अंग है। 
८ गा राजनीति के श्रभिनयों का पूर्ण परिचय प्राप्तकर - सेठ गोविददासजी ने 
के अभिनयक्षेत्र में भी प्रवेश किया है । उन्होंने तीन ग्रच्छे नाटक लिखे हँ | 
कर्तेव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्धं दो खंड 
रख गए हं । उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की दो भमियाँ दिखाना । नाटककार के विवेचना 
नुसार मर्यादापालन प्रथम भूमि है जो पूर्वाध में राम द्वारा पुर्णता को पहुंचती है । लोकि 
व्यापक दृष्टि से आवश्यकतानुसार नियम और मर्यादा का उल्लंघन उसके श्रागे 
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भूमि है, जो नाटक के उत्तरार्धे में श्रीकृष्ण ग्रपने चरित्न द्वारा--जैसे, जरासंध के सामने 
लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना--भ्रदशित की है । वास्तव में पूर्वा और उत्तराध् दो 
अलग ग्रलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कोशल से कर्तेव्यविकास की सुंदर उद्भावना 
द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है । वह भी एक प्रकार का कौगल है । 
इसे अटकनाटक' न समझना चाहिए । सेठजी का दूसरा नाटक 'हर्ष' ऐतिहासिक है जिसमें. 
सम्राट हर्षवर्धन, माधवगृप्त, शशांक थादि पात्र आए हूँ । इन दोनों नाटकों में प्राचीन 
वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रक्खा गया है । प्रकाश नाटक में वर्तमान सामा- 
जिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु- 
बिन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से श्राकषित करनेवाला श्रनूठापन नहीं है, पर इनकी 
रचना बहुत ठिकाने की हैँ । 

पं० गोविदवल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका 'वरमाला' नाटक, जो 
मार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, वड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की 
पन्ना नामक धाय के श्रलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर “राजमुकूट' की रचना हुई 
है। 'ग्रंग्र की बेटी' (जो फारसी शब्द का भ्रनुवाद है) मद्य के दुष्परिणाम दिखानेवाला 
सामाजिक नाटक है । 

कुछ हलके ढंग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़ेलिखे लोगों का भी कुछ 
मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पं० वदरीनाथ भट्ट के दुर्गावती तुलसीदास आदि उल्लेख 
योग्य हैँ । हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के फारसी 
नाटकों के हिंदुस्तानी, अनुवादों के ग्रतिरिक्त भरदानी झौरत', गड़वड़काला , नोक 200 
दुमदार श्रादमी' इत्यादि बहुत से छोटे मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्कृत रुचि 
लोगों को हुँसाने में समर्थ नहीं । 'उलटफेर' औरों से श्रच्छ ढर का कहा जाता ह | 

पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति झ्रादि कुछ 
सामाजिक प्रश्न या 'समस्याएँ' तो सामने रक्खी ही हैं, योरप में प्रवतित बा वा 
का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है जिसमे झूठी भावुकता और मा 
पीछा छुड़ाकर नरप्रक्ति पने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती ia र 
उद्देश्य होता है समाज भ्रधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उ 
विषमताशों से उत्पन्न प्रश्नों का जीताजागता रूप खड़ा करना तथा याद सभव ह ` त 
धान के स्वरूप का भी ग्राभास देना । लोक के बीच कभी कभी जो उ टिया 
दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं उनपर कल्पना का झू रा चढ़ाकर हापा 
खड़ी करना और बहुत सी फालतू भावुकता जगाना झव बद होना चाहिए, os 
ड त र में जब 'कला' और सौंदर्य' की बड़ी 
यथातथ्यवाद' के अनु का कहना है । योरप में जब है मर्ते लगे कि जगत्‌ 
पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना अ करें और उसका 
के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुनकर एक काल्पनिक से वश्यक थी और यहाँ भी 
मधुपान करके भूमा करें, तव इसकी घोर प्रतिक्रिया बहु 


आवश्यक 
सौदर्यवाद' और 'कलावाद' का हिंदी में खासा चलन होने के gl करो लगती दै 
गई है । जब कोई बात हद के बाहर जाकर जी उवाने ॥ हि क्षेत्र में एकांग- 
तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है । ह कोई वाद बरावर खड़ा 
दशिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकी कोरक | 
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होता रहता है और आगे वढ़ चलता है । उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी 
प्रतिक्रिया होती है जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है । ग्रतः योरप के किसी 
“वाद' को लेकर चिल्लानेवालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका विलकुल उलटा 
वाद भी पीछे लगा गरा रहा है । 

प्रतिक्रिया के रूप में निकाली हुई साहित्य की शाखाएँ प्रतिक्रिया का रोष ठंहा 
होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर रा जाती है । कुछ दिनों तक तो वे केवल 
चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं । 'भावकता' 
भी जीवन का एक अंग है । अतः साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिलकुल हटा तो सकते 
नहीं । हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में--फीलपाँव को तरह--बढ़ने लगे, तो उसकी रोकथाम 
आवश्यक है । 

नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायणजी योरप से लाए हैं उसमें काव्यत्व का 
अवयव भरसक नहीं झाने पाया है । उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे 
भाषण हूँ, न गीत या कविताएँ । खरी खरी वात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है । 
इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे, मुक्ति का रहस्य', सिंदूर की होली, 
“राक्षस का मंदिर, आधी रात'। 

समाज के कुत्सित, बीभत्स और पाखंडपूरणं अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिये 
पांडेय बेचनशर्मा 'उग्र' ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है । चुंबन' 
ओर चार बेचारे (संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक) इसी लिये लिखे गए हैं । 

महात्मा ईसा के फेर में तो वे नाहक पड़े । 

, १० उदयशंकर भट्ट ने, जो पंजाव में बहुत अच्छी साहित्यसेवा कर रहे हैं, तक्ष- 
शिला, “राका, 'मानसी' ग्रादि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त, अनेक पौरारिक और 
एतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'दाहर या सिंधपतन' तथा “विक्रमादित्य” ऐतिहासिक 
नाटक हैं ल हाल में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है जिसमें 
किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्थ का मार्मिक चित्रण है। दस हजार 


नाम का एक एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है । 

_ भट्टजी की कला का पूणां विकास पौरारिक नाटकों में दिखाई पडता है । पौरा- 
रिकः क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे पात्र ढुँढकर लाए हैं जिनके चारों ओर जीवन की रहस्यमयी 
विषमताएँ वडा गहरी छाया डालती हुई सामने श्राती हँ--ऐसी विपमताएँ जो वर्तमान 
समाज का भा क्षुव्ध करती रहती हैं । 'भ्रंचा' नाटक में 'भीष्म द्वारा हरी हई अ्रंवा की 
जन्मातरव्यापिनी प्रतीकारवासना के ग्रतिरिक्त स्त्रीपुरुष संवंध की वह विषमता भी सामने 
आता है जा आजकल के महिला आंदोलनों की तह में वर्तमान है । 'मत्स्यगंधा' एक भाव- 
नाट्य या पद्मवद्ध नाटक है । उसमें जीवन का वह रूप सामने ग्राता है जो ऊपर से सुख- 
पुरं दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधर कामनाओं 
के ध्वंस को विषादधारा यहाँ से वहाँतक छिपी मिलती हैं। 'विश्वामिल' भी इसी ढंग 
का एक सुंदर नाटक है । चौथा नाटक सगरविजय' भी उत्तम है। पौरारिणक सामग्री 
का जसा सुदर उपयाग भट्टजी ने किया है, वैसा कम देखने में आता हु । ऐतिहासिक नाटक 
2 जा स्थान प्रसाद और प्रेमी” का है, पौराणिक नाटकरचना में वही स्थान भट्टजी 
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श्रीजगन्नाथप्रसाद मिलिद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक 
का वृत्त लेकर प्रतापप्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। स्व० राधाक्कष्णदासजी के 'प्रताप- 
नाटक' का आरंभ मानसिह न अपमान से होता है जो नाट्यकला की दृष्टि से वहुत 
ही उपयुक्त है परिरिः का प्रधानता देने में भी 'मिलिद' जी का चुनाव उतना अच्छा 
नहीं है । कुछ तहासिक लुटियाँ भी हैं । 
श्रीचतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी ही हैं, नाटक की रोर 
भी हाथ वढ़ाया है । अपने अमर राठौर और 'उत्सगं' नामक ऐतिहासिक नाटको में उन्होंने 
को अपने अ्रनुकल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोंकपीट के 
कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता, और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी, झड़ गई है । 
ग्रॅगरेज कवि शेली के ढंग पर श्रीसुमित्रानंदन पंत ने कविकल्पना को दृश्य रूप 
देने के लिये ज्योत्स्ना' नाम मे एक रूपक लिखा है । पर शेली की रूपक (Prometheus 
ए०००प००५) तो ग्राधिदैविक शासन से मुक्ति श्रोर जगत्‌ के स्वातंलर्य का एक 
समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें पृथ्वी, वायु आदि आधिभौतिक देवता ्रपने निज 
के रूप में आए हैं, कितु “ज्योत्स्न।' में बहुत दूर तक केवल सौंदयंचयन करनेवाली कल्पना 
मनुष्य के सुखविलास की भावना के श्रनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चटकती 
कलियाँ, कलरव करते विहंग ग्रादि को अभिनय के लिये मनुष्य के रंगमंच पर जुटान म 
प्रवत्त है । उसके उपरांत ्राजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोकसमस्याश्चो पर कथाप- 
कथन हैं । सव मिलाकर क्या है; यह नहीं कहा जा सकता । द 
श्रीकैलासनाथ भटनागर का “भीमप्रतिज्ञा' भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक ट्‌। 
एकांकी नाटक का उल्लेख श्रारंभ में हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि किस 
प्रकार पहले पहल दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अश्ुतएव बरुण 
समभते हए लेकर आए । श्रव इधर हिदी के कई अच्छे कृवियों आर नाटकका 
कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं जिनका एक ग्रच्छ। संग्रह अःधुनिक एकांकी नाटक के Hs से 
प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रीसुदर्शन, रामकुमार वर्मा, भूवनश्व २) अ fe 
भगवतीचरण वर्मा, धर्मप्रकाश आनंद, उदयशंकर भट्ट के क्रमशः राजपुत क खा 
'दस मिनट', स्ट्राइक', “लक्ष्मी का स्वागत', सदसे वड़ा आदमी, दीन तथा दल हन 
बाम के नाटक संगृहीत हैं । र | 
हिदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी--जंस Bs Bd 
गुप्त, श्रीवियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा का शक दी 
नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासका [ 
रहा । 
मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने पेट आयोग! 
दत्ता (अनुवादक--सत्यजीवतत वर्मा), पनल) न घासत्री) तथा दिञनाथ 
रामरा ( अनु ७ --ब्रजजीवनदास ) ; प्रतिमा ( अनु ९ कमल वाद भी हिंदी में हुए । 
'कुदमाला नाटक (अझनु०--वाभीश्वर विद्यालंकार) कै अनुवाद न हा 
जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक 'फाउस्ट' का अच्छा अघुवाद । 
शर्मा एम० ए० ने किया है । 


को में से भास के स्वप्न बास- 


३९ = | था 
'प्रतिज्ञादागधः 
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निबंध 
विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षाक्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने 
के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की--ऐसे निवंधों की जिनकी साधारण शेली या 
गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्वमसाध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े 
जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने श्रा रह हं । निवंध की जो 
स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी प्रायः वही स्थिति इस ला काल में भी वनी 
हुई है । अर्थवैचित्य और भाषाशैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट 
हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में थरा रहा है, जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है । 
यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य- 
प्रवंध्ों के रूप में । पहले तो वंगभाषा के 'उदूभ्रांत प्रेम (चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत) 
'को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की श्रोर झुके पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों 
की झर । 'उद्‌श्रांत प्रेम' उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित 
करने के लिये भाषा बीच बीच में ग्रसंवद्ध ग्रर्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी । कुछ दिनों तक तो 
उसी शैली पर प्रेमोदगार के रूप में पत्निकाझ्रों में कुछ प्रबंध--यदि उन्हें प्रबंध कह सक 
“निकले, जिनमें भावुकता की भःलक यहाँ से बहाँतक रहती थी । पीछे श्वीचतुरसेन शास्त्री 
'के अंतस्तल' में प्रेम के श्रतिरिक्त ग्रौर दूसरे भावों की भी प्रवल व्यंजना अलग अलग 
अबंधों में की गई जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का 
प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के 
रूप में चली थी अर्थात्‌ उसमें 'धारा' और 'तरंग' दोनों का योग था । ये दोनों प्रकार के 
गद्य बंगाली थिएटरों को रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए । : 
पीछे रवींद्र बाव्‌ के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख ग्राध्यात्मिकता का रंग लिए जिस 
भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर प्रन्योक्तिपद्धति पर चला। 
ब्रह्मसमाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार 
रक्खा था, उसी प्रकार अपने भक्तिभाव की व्यंजना के लिये पुराने ईसाई संतों की पद्धति 
'भी ग्रहण की । एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जायगी । ईसा की बारहवीं शताब्दी 
के द्वितीय चरणा में संत वरनाड (४, 5९77874) नाम के जो प्रसिद्ध भकत हो गए हैं, 
उन्होने दूल्हे रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष' में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है 
यद्यपि वे कई वार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कव झाए । झा जाने 
पर कभी कभी मुझे उनको आहट मिलती है; उनके विद्यमान होने का स्मरण 
भी सुरे है; वे ग्ानेवाले हैं, इसका आभास भी मुरे कभी कभी पहले से मिला है; 
पर दे कब भीतर गाए श्रौर कब वाहर गए इसका पता जुझे कभी न चला । 
se इसी प्रकार उस परोक्ष आलंवन को प्रियतम मालकर उसके साथ संयोग भौर वियोग 
की अनेक दशाओ की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है । रवींद्र वाव को 'गीतांजलिं 
कारचा इसी BE हुई । हिदी में भी इस ढंग को रचनाएँ हुईं जिनमें राय कृष्ण 
दासजी की साधना , प्रवाल और 'छायापथ', वियोगी हरिजी की भावना' और अंतन 
Fs [ म श्रीभवरमल सिघी ने वेदना' नाम की इसी ढंग शुनीति- 
6 [जसक भमिकालेखक वे - 
लाः न । ग्‌ € भाषातत्व के देशप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर सु 


~ 
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३८१ आधुनिक काल : प्र० ५---गद्य की वर्तमान भात: निबंध 


यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गृहीत लाक्षणिक भावुकता, जो 
बहुत कुछ अभिनीत या श्रनुकृत होती है अर्थात्‌ वहुत कम दशाग्रों में हृदय की स्वाभाविक 
पद्धति पर चलती-है। कुछ भावात्मक प्रवंध लौकिक को लेकर भी मानसिक पत्रों में 
निकलते रहते हैं जिनमें चित्रविधान कम और कसक, टीस, वेदना अधिक रहती है । 


अतीत के नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक 
विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का श्रनुभव हम श्राप भी करते हैं 
और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। ग्रतः यह मानवहृदय की एक सामान्य वृत्ति है । 
बड़े हषं को वात है कि श्रतीत' के क्षेत्र में रमानेवाली अत्यंत मामिक और चित्रमयी भावना 
लेकर महाराजकुमार डाक्टर श्रीरघुवीर सिहजी (सीतामऊ, मालवा) हिदी साहित्यक्षेत्र 
में आए । उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ ग्रवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा 
के रूप में मुगलसाम्राज्यकाल के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी 
पतनकाल के विषाद, नैराश्य श्रौर वेवसी को परिस्थितियों के वीच वड़ी तन्मयता के साथ 
रमी है । ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगीर ग्रौर नूरजहाँ की कब्र इत्यादि पर 
उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मामिक और अनूठी है । 

गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान है, यह 
तो मानना ही पड़ेगा । श्रत: उपयुक्त क्षेत्र में उसका ग्राविर्भाव श्रौर प्रसार अवश्य प्रसन्नता 

ये 5 __ ध्ेत्रों « =e ० व्यापक अपेक्षित , द्र 
की वात है । पर दूसरे क्षेत्रों में भी, जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, 
उसे घसीटे जाते देख दुःख होता है । जो चितन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की 
क्रीडा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता । विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक 
और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप' वतलानेवाले निवंधों 
में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूज रही थी-- ; 

सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वगं 

तक बिचरती रहती है ४ FE 

काव्य पर न जाने कितने ऐसे निवंध लिखे गए जिनमें सिता इसके कि ता 

की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुईं कुसुम- 

ती अ ती इ म र संगीत की गूंज है, भौर कुछ भी न मिलेगा । यह कविता 

देवलोक से मधु व्याली ९: द्‌ 
जाउ Pl है कि उसकी विरुदावली वखानचा ? हमारे यहाँ के पुराने 


लोगों में भी 'जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कविः ऐसी ऐसी बहुत सी विरुदावलियाँ प्रचलित 


थीं, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी.। कविता भावमयी, रसमयी 


यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निल्पण भी 
ग निल यहा कविता के ही तिसा तक भावास णाली ला 
धावा रहता तो भी एक बात छ कह सर हमारे साहित्य में घोर विचार- 
इसका दखल हो रहा है, यह पौलने 


शैथिल्य और बृद्धि का आलस्य फ की आशंका है । जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म 


५ rollin 
(१३ eye in fine frensy न fT 





l, The poe , 
Doth glance from heaven 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हदी चाहित्य का इतिहास ३८२ 


और सुव्यवस्थित विचारपरंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा वताना 
कहाँदक ठीक होगा । 


समालोचना और काव्यमीमांसा 

इस तृतोय उत्थान में समालोचना का श्रादशँ भी बदला । गुणदोप के कथन के 
आगे वड़कर कवियों को विशेषताओं और उनको श्रंत:प्रवत्ति की छानवीन को ओर भी ध्यान 
दिया गया । तुलसोदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरि और कवीरदास की विस्तत 
आलोचनाएँ पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकलीं । इस इतिहास के लेखक 
ने तुलसी, सुर आर जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसी- 
दास' के नाम से पुस्तकाकार छपी हूँ; शेष दो क्रमशः “श्रमरगीतसार' और “जायसी 
ग्रंथावली' में संमिलित हैँ । स्व० लाला भगवानदीन को सूर, तुलसी और दीनदयाल 
गिरि की समालोचनाएँ उनके संकलित और संपादित 'सूर पंचरत्न', 'दोहावली' और 'दीन- 
दयाल गिरि ग्रंथावली' में संमिलित हैं। पं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय की कवीरसमीक्षा 
उनके द्वारा संगृहीत 'कवीर वचनावली' के साथ और डाक्टर पीतांवरदत्त वड़थ्वाल की 
“कबीर ग्रंथावली” के साथ भूमिका रूप में संनिविष्ट है । हे 

इसके उपरांत कलाग्रो' ग्रोर साधनाझों' का ताँता बँधा और 

(१) केशव की काव्यकला (श्रीक्कष्णशंकर शुक्ल) 

(२) गुप्तजी की कला (प्रो० सत्येंद्र) | 

) प्रेमचंद की उपन्यासकला (पं० जनाद॑नप्रसाद झा 'हिज') 

) प्रसाद की नाट्यकला 
) पद्माकर की काव्यसाधना (ग्रखौरी गंगाप्रसाद सिह) 
) प्रसाद' की काव्यसाधना (श्रीरामनाथलाल 'सुमन') 
(७) मीरा को प्रेमसाधना (पं० भुवनेशवरनाथ मिश्र 'माधव') 


एक दुसरे के आगे पीछे निकलों । इनमें से कुछ पुस्तके तो समालोचना की ग्रसली पद्धति 
पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के वाह्य ग्रौर 
आस्यतर दाना का भ्रच्छा परिचय कराती हैं, जैसे, 'केशव की काव्यकला', गृप्तजी को 
कला । केशव की काव्यकला' में पं० कृष्णशंकर शुक्ल ने भ्रच्छा विद्वतापूणां ग्रनुसंधान 
भी किया है। उनका 'कविवर रत्नाकर' भी कवि की विशेषताओं को मासिक ढंग से 
सामने रखता है। पं० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' कृत गप्तजी की काव्यधारा' में भी 
मथिलीशरण गृप्तजी की रचना के विविध पक्षों का ूक्ष्मता और मार्भिकता के साथ 
उदुबाटन हुआ है। पद्माकर की काव्यसाधना' द्वारा भी पद्माकर के संबंध में वहत सी 
छ का हा जाता ह। इधर हाल में पं० रामकृष्ण शक्ल ने श्रपनी 'सुकवि- 
शरण गप्त और 99 गायसा, तुलसी, मोरा, केशव, विहारी, भूषण, भा रतेंढु, मैथिली- 
नप्रसाध अर जपशकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निवंध लिखे हैं । “मीरा की 
a र जिसमें 'माधव' जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचानकर उन 
कह गा न Kk दिखाई पड़ते हैं, इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य 
नत न इसम संदेह नहीं । पं० शांतिप्रिय द्विवेदी ने 'हमारे साहित्यः 
or पुस्तक लिखकर हिदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की 
वृत्तियो गार विशेषताम्रों का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है । 
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३८३ आधुनिक काल : प्र० ५--गद्य की वर्तमान गति : समालोचना 
_ ठीक ठिकाने से चलनेवाली समीक्षाओ्रों को देख जितना संतोष होता है; किसी 
कवि की समीक्षा के नाम पर उसको रचना से झुर्वथा असंवद्ध चित्रमयी कल्पना झर भाव- 
कर्ता की सजावट देख उतनी हो ग्लानि होती है । यह सजावट श्रगरेजी के ग्रथवा वँगलाकै 
समीक्षाकषेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला 
लाकर खड़ी का जाती हू । कहाँ कह तो किसो अँगरेजो कवि के संघंध में की हई समीक्षा 
का कोई खंड ज्या का त्या उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है । ऊपरी 
रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेंगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध्र लगाकर घुसे हैं ओर बड़े 
बड़े गूढ़ कोने झाक रहे हैं, पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि 
कवि के विवक्षित भावों से उनके वाग्विलास का कोई लगाव नहीं । पद्य का आशय या 
भाव कुछ और है, श्रालोचकजी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग श्रलाप रहे हैं । कवि 
के मानसिक विकास का एक श्रारोपित इतिहास तक--किसी विदेशी कवि के मानसिक 
विकास का इतिहास कहीं से लेकर--वे सामने रखेंगे, पर इस वात का कहीं कोई प्रमाण 
न मिलेगा कि आलोच्य कवि के पचीस तीस पद्यो का भी ठोक तात्पर्य उन्होंने समझा है । 
ऐसे आलोचको के शिकार 'छायावादो' कहे जानेवाले कुछ कवि हो ग्रभी हो रहे हैं । नूतन 
शाखा के एक अ्रच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे । 
ग्रव सुनने में श्रा रहा है कि इस ढंग के ऊँचे होसलेवाले दो एक श्रालोचक तुलसी आर सूर 
के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल विछानेवाले हैं । 


काव्य की 'छायावाद' कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन हुए। पर ऐसी 
कोई समीक्षापुस्तक देखने में न गराई जिसमें उक्त शाखा को रचनाप्रक्रिया ( टेकनीक ), 
प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ, सोच समझकर निर्दिष्ट को गई हों । केवल प्रो० नगेंद्र की 
“सुमित्रानंदन पंत' पुस्तक ही ठिकाने की मिली। वात यह है कि इधर अभिव्यंजना का 
बैचित्य लेकर 'छायावाद' चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा (इंग्रेशनिस्ट 
क्रिटिसिज्म) का फैशन बंगाल होता हुआ आ धमका । इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने 
क्या कहा है, उसका ठीक भाव या श्राशय क्या हं यह समझने या समभाने की आवश्यकता 
नहीं, आवश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव 
पड़े उसका वह सुंदरता और अ्रनूठेपन के साथ वर्णेन कर दे । कोई यह नहीं पुछ ss 
कवि का भाव तो कुछ झर है, उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है । इप प्रकार को समीक्षा 
के चलन ने ग्रध्ययन, चितन और प्रकृत समीक्षा का रास्ताहीछेक्लिया। 


प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं । is हो हात 
उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में उसे समीक्षा या आलचना कदू 2० क उतने 
किसी कवि को आलोचना कोई इती लिये पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को उसके 
भाव को, ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले; हा यदि कि न त | य 
और सजीले पदविन्यास द्वारा अपता मनोरंजन करे। याद र जे पहना दी 
पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि एक वार इस gt ल एकाधिक बार मयर 
पड़ता है । स्वयं कवि को भो विवशता के साथ बढ्ना पका psa 
की भाँति अपने सौंदर्य पर श्राप ही नाच उठा है, मी | 


सारे योरप की बात छोड़िए, आँगरेजी के वर्तमान समीक्षाक्षेत्र में ही प्रभावाभि- 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ३२८४ 


व्यंजक समीक्षा की निःसारता प्रकट करनेवाली पुस्तके बराबर निकल रहीं है! । इस 
ढंग की समीक्षाओं में प्राय: भाषा विचार में वाधक वनकर आ खड़ी होती है । लेखक का 


ध्यान शब्दों की तड़क-भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि में . 


उलका रहता है जिनके वीच स्वच्छ विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलती । विशुद्ध 
झालोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार वाधक हुई है, कुछ बँधे हुए शब्द और 
वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, ऐसी बातें जिनको कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार 
घने वाग्जाल के भीतर से भूत बनकर भाँकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसवी शताब्दी 
के एके प्रसिद्ध समालोचनातत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की हूँ । 


हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताश्रों और टीकाकारों की. श्र्थक्रीड़ा प्रसिद्ध है। 


किसी पद्म का और का शोर अर्थ करना तो उनके वाएं हाथ का खेल है । तुलसीदास की 
चौपाइयों के बीस वीस अर्थ करनेवाले ग्रभी मौजूद हैं ग्रभी थोड़े दिन हुए, हमारे एक 
मित्र ने सारी विहारी सतसई' का शांतरसपरक अर्थ करने की धमकी दी थी । फारसी के 
हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरवी- 
फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान्‌ यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते । इस पुरानी 
प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगता है। रवींद्र वायू ने ग्रपनी 
प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों को समीक्षा करते हुए कहीं कहीं ग्ाध्यात्मिक 
र्थो की योजना को है । प्राचीन साहित्य' नाम की पुस्तक में भेघटूत ग्रादि पर जो निवंध 
है उनमें ये वातें मिलेंगी । काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने 'श्रभिञ्ञानशाकुंतल' के सारे 
आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था । इस संबंध में हमारा यही कहना है 
कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्णा कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है । वे कल्पनात्मक 
साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं ग्रा सकतीं । 
योरपवालो को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है । भारतीयों की श्राध्या- 
त्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पच्छिम में बहुत हुआ करती है । इस चर्चा के मूल 
में कई वाते हैं। एक तो ये शब्द हमारी भ्रकर्मण्यता और बुद्धिशैथिल्य पर परदा डालते हैं । 
अत: चर्चा या तारीफ करनेवालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह परदा 
पड़ा रहे । दूसरी यह है कि ये शब्द पूरबी और पच्छिमी जातियों के वीच एक ऐसी सीमा 
बांधते हैं जिससे पच्छिम में हमारे संवंध में एक प्रकार का कुतूहल सा जाग्रत रहता है और 
हमारी वातें वहाँ झनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं । तीसरी वात यह है कि आधिः 
भौतिक समृद्धि के हेतु जो भीषण संघर्ष संकड़ों दर्प तक योरप में रहा उससे बलांत और 
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१. देखिए psychological Approach to Literary Criticism 


द ग्रच्छी तरह दिखा दिया गया है कि प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई समीक्षा 
नह! । ; ॥ 
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2. 8 diligent search will still find 0 any Mystic Beings 
shelterirg in vebal thickets, हम क 


! । गः 
while current attitudes to Janguage persist, thish dificult, 
of the linguistic phantom must still continue, 


— Principles of Literary Criticism, By I, A, Richards. 
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३८५ आधुनिक काल : प्र० ४--गद्य की वर्तमान गति : समालोचना 


बहुत रा गा परिवर्तन ०५ शांति 

शिथिल होकर अहः से लोग जीवन के लक्ष्य म कुछ परिवर्तत चाहने लगे--शांति और 
विश्राम के ग्रभिलाषी हुए । साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगडा भी वंद हुआ । 
अतः योरप में जो इधर ग्राध्यात्मिकता की चर्चा वढी वह विशेषत: प्रतिवर्तन ( रिऐक्शन ) 
के रूप में । स्वर्गीय साहित्याचायं प० रामावतारजी पांडेय और पं० चंद्रधरजी गलेरी 
इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घवराया करते थे । 

पुस्तका र कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्यमीमांसा को 
र भा महत भी बहुत से लेख आर कुछ पुस्तके इस काल में लिखी गई--जैसे, ब[० श्यामसुंदरदास 
कृत साहित्यालोचन श्रीपडु दुलाल पुन्नालाल वड्शी कृत विश्वसाहित्य । इनमें से पहली 
पुस्तक ता (शज्ञापयांत्र। हू । दूसरा पुस्तक में योरपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य 
काव्यसमीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है । 
दर्‌ दो-एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। वे योरप के कुछ 


= 
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कलासंवंधी एकदेशीय और श्रत्युइत मतों को सामने लाकर हिंदीवालों की आँखों में उसी 
प्रकार चकाच धा उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की तड़क 


भड़क दिखाकर । जमनी, फ्रांस, इटली, रूस और स्वेडन इत्यादि अनेक देशों के नए- 
पुराने कवियों, लेखकों ओर समीक्षकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न 
करना चाहते हैं । वे कलासंमंधी विलायती पुस्तकों की बाते लेकर और कहीं मैटरलिक 
(Materiinc) कहीं गेटे ( G०९॥९ ), कहीं टालस्टाय ( 7०४०५ ) के 
उद्धरण देकर अपने लेखों को तडकभडक भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहां से वहाँ तक पढ़ 
जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा । उद्धृत मतों की व्याप्ति 
कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है थं पैर कहाँ विरोध, इन 
सव बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जायया । साहित्यिक विवेचन से संबंध 
रखनेवाले जिन भावों झौर विचारों के द्योतन के लिये हमारे यहाँ के साहित्यय्रंथों में वरावर 
सै शब्द प्रचलित चले ग्राते हैं उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अन- 
भिज्ञता की ओर विना ध्यान गए नहीं रहता । समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचारशून्य 
लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं । । 
पश्चिस के काव्यकला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांगदृष्टि की दोड़ ही 
विलक्षण दिखाई पड़ा करती है । वहाँके कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष को उसका 
पूणं स्वरूप मान, इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में य सूक्ति का सा चमत्कार 
गर जाता है ग्रौर बहत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में र कर चलते हैं । 
यहाँ र के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं बल्कि प्रचलित 
याला 223 पर तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है । अतः यहाँ काव्य 
प्रवत्तियों और उनके उद्गमो तथा कारणों का दिग्द sme गम 
था कला के संबंध में उन प्रवादों का, जिनका योरप में सबसे भ्रधिक फंशन रहा ह; 


न 7 को समाप्त करूँगा । इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल 
बज करने तन, मे हल भा और सूक्ष्मदृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा 


इसलिये हैँ कि एक झोर योरप में तो व्यापक दु स | 
pantie हो रहा है, दूसरी शोर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी 


नकल शुरू हुई है । 
'योरप में जिस प्रवाह 
हि० इ० २५ (१००००७२) 


[| 
हु का इधर सबसे अधिक फेशन रहा है वह है--काव्य का 
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७०७, 


उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्दश्य कला ही है ।' इस प्रवाद के कारण जीवन और 


' आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगीं कि थे तो इतर वस्तुएं हैं, शुद्ध कलाक्षेत्र के वाहर 


हुए थे । कुछ तो इसमें जर्मन सौंदयंशास्त्रिय यह्‌ उद्‌ [ 
संबंधी अनुभव (ऐस्थेटिक एक्सपीरिएंस) एक भन्न हा मल अनुभव हू जिसका 
और प्रकार के अनुभवों से कोई संवंध ही नहीं । इससे बहुतर सा(हत्यशास्त्र। यह समझने 
लगे कि कला का मल्यनिर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न 
करके ही होना चाहिए । ईसा की १९वीं शताब्दी के मध्यभाग में ह्विस्लर (१४॥४:४॥७) 
ने यह मत प्रवतित किया जिसका चलन श्रवतक किसी न किसी रूप में रहा है । अंगरेजो में 
इस मत के सवसे प्रभावशाली व्याख्यातागरों में डा० त्रैडले (2070. £7३५९४) हैँ। 
उन्होंने इस संबंध में कहा है-- 
यह (कलासौंदयंसंबंधी) श्रनुभव श्रपना लक्ष्य झाप ही हँ; इसका अपना निराला 
मूल्य है । अपने विशुद्ध क्षेत्र के वाहर भी इसका ओर प्रकार का मूल्य हो सकता है, 
किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी 
मिलती हो, प्रबल मनोविकारो का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों 
में कुछ सहायता भी पहुंचती हो श्रथवा कवि को कीति या अथलाभ भ होता हो 
तो श्रच्छी हो बात है । इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती हे। पर इन 
बाहरी बातों के मूल्य फे हिसाब से उस कविता को उततमत की असली जाँच 
नहीं हो सकती । उसकी उत्तमता तो एक तुग्सिदायक कए्पनात्मक श्रनुभद- 
निशेष से संबंध रखती है । ग्रतः उसकी परीक्षा भोतर से हो हो सकती है। 
क्षिप्ती कविता को लिखते या जाँचते समथ यदि बाइरो शल्या को ओर ध्यान 
' रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घड जायगा या छिप जायगा । बात यह है फि 
कबिता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जायेंगे तो उसक्ता स्वरूप 
वहुत कुछ बिकृत हो जायगा, दयोकि उसकी प्रकृति था सरा न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ 
का कोई अंग है, न अनुकृति। उसको तो एक दुनिया हो निरालो हे--एकांत 
स्वतःपुर्ण और स्वतंत्र । 
काव्य आर कला के संबंध में ्रवतक प्रचलित इस प्रकार के नाना ग्रर्थवादो का पूरा 
निराकरण रिचडेस (L.A Richaपऽ) ने अपनी पुस्तक साहित्यसमोक्षा सिद्धांत 
(श्रिसिपुल्स आव लिटरेरी क्रिटिसिज्म*) में बडी सुक्ष्म ओर गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति 
पर किया है । उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग ग्रलग परीक्षा करके उन्होंने 
उनकी अप्रुणता, भ्रयुक्षता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है । यहाँ उनके दिग्दर्शन का" 
स्थान नहीं । प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली हैं; 
उसको प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई अंग है, न भ्रनकृति' इस पर रिचर्ड्स 
के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है- ° 





१, Oxford l:ctures on pot try, 
२, Third Edition, 928, 
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श्राध : 
युनिक काल : प्र० *--गद्य कौ वतमान गति : समालोचना 


यह सिद्धांत कविता को जीवन से भ्रलग समझने का 


डाक्टर इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर 
आवश्य है । हमारा कहना हैं कि यही भीतरी लगाब ग्रसल चीज है। जो 

काव्यानुभव (पोएटिक एक्सपीरिएंस) होता है वह जीवन से ही होकर राता हैँ । 
काव्यजगत्‌ को शेष जगत्‌ से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न उसके कोई भ्रलोकिक 
या विशेष नियम हैं । उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है 
जैसे और सब श्रनुभव होते हैं । प्रत्येक म है 


नणयो काव्य एक परिमित अ्नभवखंड 
जो विरोधी उपादानों के संसग से कभी खटपट और कभी देर में ही 


जाता है। साधारण होम उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना 
बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सौ ठेस से वह चूर चर हो सकता है। 
उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया 
जा सकता हूँ । बहुत से हृदय उसका भ्रनुभव बहुत थोड़े ही फंरफार के साथ 
कर सकते हैँ । रामाला स मिलते जुलते रौर भी अनुभव होते हैं, पर इस 
अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सवंग्राह्मता (कम्युनिकेबिलिटी) । 
इसी लिये इसके प्रतीतिकाल में हमें इसे ग्रपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छत से 
बचाए रखना पड़ता है! । यह सबके अनुभव के लिये होता है, किसी एक हो फे 
नहीं । इसलिये किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समस हमें पने अनुभव के भीतर 
उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच लगाव करना पड़ता है । 
पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुझ्रों के बीच नहीं होता, बल्कि 
एक ही कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है ।' 

ह तो हुई रिचई स की मीमांसा । श्रव हमारे यहाँ के संपूर्णं काव्यक्षेत की ग्रंत- 
प्रकृति को छानबीन कर जाइए, उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत्‌ के नाना 
रूपों के साय मनुष्यहृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा । साहित्यशास्त्रियों का मत * 
लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का साधन रूप है बैसे हो उसका एक 
अंग काव्य भो । श्र्थ' का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्यप्राप्ति हो नहीं लेना चाहिए ,उसका 
व्यापक अर्थ 'लोक की सुखसमृद्धि' लेना चाहिए । जीवन के और साधनों की श्रपेक्षा 
काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि यह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमें 
व्यक्तित्व का लय हो जाता है। वाह्य जीवन और अंतर्जावन की कितनी उच्च भूमियों 
पर इस रमणोयता का उद्घाटन हुआ है; किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय 
में इसका विचार ग्रवश्य होता भ्राया है, और होगा । हमारे यहां के लक्षणग्रथा म रसानुभव 


आग्रह करता है । पर स्वयं 





१. इसी को हमारे साहित्यशास्त्र में 'साधारणीकरणा' कहते है । 


२, But this no severar.ce between unlike things, but between 


है. fi क a, ५9 
d nces of thes 773 9०65 & रै 4 
The my th of a ‘transm tation’ or ‘Poetisation of experience 


; lative’ of ‘aesthetic 
and that other myth of the ‘“contmpR 
attitude’ are in प but due to talking about poetry and 


the ‘poetic’ instead of talking about the concrete experi- 
ences which are poems. | 
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को जो 'लोकोत्तर' और ब्रह्मानंद सहोदर' आदि कहा है वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत 
रूप में नहीं । उसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है| 

योरप में समालोचनाशास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ । ग्रतः फ्रांस 
का प्रभाव योरपीय देशों में बहुत कुछ रहा । विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐति- 
. हासिक और मनोबैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है (4002 प्रभाववादियों (इप्रे- 
शनिस्ट्स); का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, 
सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन ? हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो 
आनंदपूर्णा प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए श्रौर उसी को 
समालोचना समझना चाहिए । प्रभाववादियों का पक्ष यह है हमारे चित्त पर किसी काव्य 
से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है । इससे अधिक ग्रालोचना और चाहिए 
क्या ? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना 
हो गई ।' कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत 
वस्तु है । उसके ग्रौचित्य अनोचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं | 
जिप्तपर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे । । 

उक्त प्रभाववादियों की वात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह 
गया । वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला 
हुआ दूसरा काव्य, ही हुआ । 

काव्य की स्वरूपमीमांसा के संबंध में योरप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है 
अभिव्यंजनावाद' (एक्सप्रेशनिज्म) का, जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे (०९५०० 
८०८८ ) । इसमें ग्रभि व्यंजना अर्थात्‌ किसी वात को कहने का ढंग ही सव 
कुछ है, वात चाहे जो या जैसी हो श्रथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो । काव्य में 
जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार, उपादान मात्र है; समीक्षा में 
उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं । काव्य में मुख्य वस्तु है वह ग्राकार या साँचा जिसमें 
बह वस्तु या भाव ढाला जाता है! जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को 
लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए । तात्पर्य 
यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है, जिस वस्तु या भाव की अभि 
व्यंजना की जाती है, वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्यक्षेत्र के बाहर की वात है । 
क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की झपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन 
का पर्याय न समभना चाहिए। जैसे, यदि किसी कवि ने कहा कि 'सोई हुई ग्राशा आँख 
मलने लगी तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही हैं 
कि फिर कुछ कुछ ग्राशा होने लगी ।' वह एक निरपेक्ष उक्ति है । कवि को वही कहना 
ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि 'न स संकुचित: पंथाः येन वाली हृतो गतः वह इसके 
स्थान पर नहीं कि तुम भी वाली के समान मारे जा सकते हो ।' 


इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा अर्थ 
: स्ता है वह स्वतः कविता:नहीं । पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती रिं 
उस उक्ति की मामिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि 





I. An aesthetic fact is ‘form’ and nothing else, 
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आधुनिक काल ; प्र० ५---गद्य की वर्तेमान गति : समालोचना 


ज्‌ व व चाइ ज के करे ६ त्य 

के टको मर गत सदर मानस न भी कलावाद' की तरह काव्य का 
लि नहीं । और sb ला है, जिसका मार्भिकता या भावुकता 
से काई सबंध नह । श्रार कलाम्चा को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस श्रभिउ Fe नाः 
बाद' को वाग्वैचित्यवाद' ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने : जित 
का विलायती उत्थान मान सकते हैं । | 
इन्हीं दोनों वादों को दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से श्रव 
लक्षण, नियम, रीति, काव्यमेद, गुणदोप, छंदोव्यवस्था आदि का विचार उठ गया' । 
पर इस कथन क व्याप्ति कहतक हैं, यह विचारणीय है । साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण 
नियम ग्रादि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिये, काब्यसंबंधी चर्चा के सुबीते के 
लिये। पर इन लक्षणों श्रोर नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने 
लगा आर उन्ह। को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे । जब कोई वात हद से बाहर जाने 
लगती है तब प्रतिवर्तन (रिएक्शन) का समय आता है । योरप में श्रनेक प्रकार के वादों 
की उत्पत्ति प्रतिवर्तत के रूप में ही हुआ करती है। अतः हमें सामंजस्य वृद्धि से काम 

लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए । १ क 
` वेजभूटे रौर नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्यविधान लगातार 
कहते रहने से काव्यरचना पर जो प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख हो चुका है और यह 


` भी कहा जा चुका है कि यह सव काव्य के साथ 'कला' शब्द लगने के कारण हुआ है । 


हमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ कलायो के भीतर नहीं को गई है । यहाँ इतना ओर सूचित 
करना ग्रावण्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से 
आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिप्तके अनुसार पंतस्संज्ञा में निहित अतृप्त काम- 
वासना ही कलानिर्माण की प्रेरणा करनेवाली अंतर्वृत्ति है। योरप में चित्रकारो, मति- 
कारी, नकक़ाशी, बेलबूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल ल् 
हुई; अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्यविधान ही ठहराया गया । जबकि यह सांदर्य- 
भावना कामवासता द्वारा प्रेरित ठहराई गई तब पुरुष कवि के लिये यह स्वाभाविक ही 
ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्यभावना स्त्रीमयी हो अर्थात्‌ प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ 
सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूपसौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लाकर हा जाय । 
अरुणोदव की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलो पर दौड़ी हुई लज्जा की लल [ई लाकर 
किया जाय; राका रजनी की सुषमा का ग्रनुभव सुंदरी के उज्ज्वल बस्त्र या शुन्र ह 
किया जाय, आकाश में फैलती हुई कादंबिती तबतक सुंदर च जा कमी नहीं ब पते 
मुक्त कुंतल का आरोप न हो । आजकल तो स्ती के ४२ उठ्ती हुई मेघमाला 
पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हु 
को दाढ़ी मूळ के रूप में देखना चाहिए । न मोर Ee 
काव्यरचना और काव्यचर्चा दोनों में इधर स्वप्न अ ९ Ws 
रहने लगा है । ये दोनों शब्द काव्य के भीतर आ तो क आस या तो स्वप्न 
लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की यो को * अपने भाव में मग्न होते देख 
में मिलता था भ्रथवा तन्मयता की दशा में | कवियों को अ 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ३९० 


लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत्‌ और जीवन से श्रलग कल्पना के स्वप्नलोक में विचरनेवाले 
जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे । यह वात बरावर कवियों की प्रशंसा में ग्रर्थवाद के 
रूप में चलती रही । पर ईसा की इस वीसवीं सदी में श्राकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के 
रूप में फ्रायड ( ८८३८ ) द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि जिस प्रकार 
स्वप्न अंतस्संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अ्रंतविधान है, उसी प्रकार 
कलाम्रों का निर्माण करनेवाली कल्पना भी । इससे कवि कल्पना और स्वप्न का ग्रभ्नेद 
भाव और भी पक्क। हो गया । पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की ग्रनुभति 
और स्वप्न में दिखाई पड़नेवाली वस्तुम्नों की भ्रनुभूति के स्वरूप में बहुत ग्रंतर है । ग्रतः 
काव्यरचना या काव्यचर्चा में स्वप्न' की बहुत ग्रधिक भरमार अपेक्षित नहीं । यों ही 
कहीं कहीं साम्य के लिये यह शब्द श्रा जाया करे तो कोई हजे नहीं । 

अब मद' और 'मादकता' लीजिए । काव्यक्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत 
पडले से श्रनुमित होता है । यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया 
गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर शायरी में मद' और प्याले' की रूढ़ि 
बनी रही, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया । सूफी शायर दीन दुनिया से अलग, 
प्रेममद में मतवाले आजाद जीव माने जाते थे । धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवाले- 
पन' और फक्कडपन' की भावना वहाँ जड़ पकड़ती गई और वहाँ से हिंदुस्तान में आई । 
योरप में गेटे और वर्ड सवर्थ के समय तक 'मतवालेपन' और फक्क्रडपन' की इस भावना : 
का कति और काव्य के साथ कोई नित्य संवंध नहीं समझा जाता था । जर्मन कवि गेटे 
बहुत हु! व्यवहा रकुशल राजनीतिज्ञ था, इसी प्रकार वडे सवर्थ भी लोक.व्यवहार से अलग 
एक रिद नहीं माना जाता था । एक खास ढंग का फक्कडपन और मतवालापन वाइरन 
आर शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा योरप ही तक न रहकर ग्रॅगरेजी साहित्य के साथ 
साथ हिंदुस्तान तक पहुँची । इससे मतवालेपन श्रौर फक्कड़पन की जो भावना पहले से 
फारसी साहित्य के प्रभाव से वँधती रा रही थी, वह और भी पक्की हो गई । 

भारत म मतवालेपन या फक्कइपन की भावना श्रघोरपंथ आदि कुछ संप्रदायों में 
तया सिद्ध बनवेवाले कुछ साधुझों में ही चलती गा रही थी । कवियों के संबंध में इसकी 
चर्चा नहीं थी । यहाँतो कवि के लिये लोकञ्यबहार में कुशल होना आवश्यक सम भा जाता 
था। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में कवि के जो लक्षणा कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो 
जायगी । यह ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में वैठनेवाले दरबारी कवियों के स्त्ररूप 
का वर्णन किया है और वह स्वरूप एक विलासी दरवारी का है, मुक्तहृदय स्वच्छंद कवि का 
नहीं । पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडितराज तक तथा चंद से लेकर ठाकुर 


८५ 


और पद्माकर तक कोई मद से भूमनेवाला, लोकव्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवा फबकड़पन 
नहीं माना गया । 


प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों iF 
नान दे रण लोगों से भिन्न और मः 

स्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है । जैसे 

झर लोग अर्थ की चिता में लीन होते हैं वैसे ही वे अपने किसी उदभावित प्रसंग में लीन 

दिखाई पडते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट 

के लग Me में लीन रहना',* निराली दुनिया में विचारना इत्यादि 

है २ इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन 
अत्युवत बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगें | 


० # 
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३९१ आधुनिक काल : प्र० ५--गद्च की वर्तमान गति ; समालोचना 


गोग कहते हैं कि समालोचक्रगण अपनी वातें कहते ही रहते हैं, पर कवि लोग 
जैसी मौज होती हैँ वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं है । कवियों पर साहित्य- 
मीमांसका का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि--विशेषत: नए---उनके आदर्शों के 
ग्रनु रूल चलन का प्रयत्न करने लगते हँ । उपर्युक्त वादों के अनकल इधर वहत कुछ काव्य- 
रबना योरप में हुई, जिसका कुछ अनुक रण बँगला में हशा । आजकल हिंदी की जो कविता 
छायावाद क नाम स पुकारी जाता है उसमें इन सब वादों का मिलाजला आभास पाया 
जायया । इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर 
रवता का हं । उनके गादा के अनुकूल कुछ कविताएँ योरप में हुईं, जिनकी देखादेखी 
बगला ग्रौर हिदी में भी होने लगीं । 


इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि योरप के साहित्य्नेत्र में 
फगन के रूप म प्रचलित बातों को कञ्चेपकके ढंग के सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की 
चेष्टा करना अपनी मस्तिप्कशून्यता के साथ हो साथ समस्त हिदीपाठको पर मस्तिष्क- 
शम्थता का श्रारोर करना हैं । काव्य और कला पर निकलनेवाले भइकीले लेखों में आव- 
पक्त अभिन्नता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुःख होता है । इधर कुछ दिनों से 
सत्यं, शिबं, सुंदरम्‌’ की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिपद्वाक्य समझ अपने 
यहाँ भी कडा है, लिखकर उद्धत किया करते हैं यह कोमल पदावली ब्रह्मसमाज के 
पि देवेंद्रनाथ ठाकर की है और वास्तव में दट , दगड एंड द बिउटीफुल का अनुवाद 
है ।! बय इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में 
केवल वाइर की भट्टी नक़ल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती । बाहर से 
सामग्री आए, जत्र आए, पर बह कड़क रकट क रूप मन इकटठी की जाय । उसका क डो 
परीक्षा हो, उसपर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाय जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र 
और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे । 
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काव्यखंड 
( सं० १६००-१९२५ ) 


पुरानी धारा 


गद्य के आविर्भाव श्रौर विकासकाल से लेकर ग्रवतक कविता की बह परंपरा भी 


चलती शा रही है जिसका वर्णन भक्तिकाल और रीतिकाल के भीतर हुआ है । भप्तिभाव 
ग्रंथो तथा 


के. भजनो, राजवंश के ऐतिहासिक चरितकाव्यों, अलंकार धोर नायिकाभेद ये 
म्यृंगार्‌ और वीर रस के कवित्त, सबैयो श्रौर दोहों की रचना बराबर होती आ रही है । 
नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कधि पुरानी परिपाटी 
के मिलेंगे । ब्रजभाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमाऊ गढ़वाल 
से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बरावर चलती श्राई है । काश्मीर के किसी ग्राम के 
रहनेवाले ब्रजभापा के एक कवि का परिचय हमें जंवू में किसी महाशय ने दिया था और 

शायद उनके दो एक सदैये भी सुनाए थे । 
गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भोलाराम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने 
अपने गढ़ राजवंश काव्य में गढ़वाल के ५२ राजाझं का वर्णन दोहा, चौपाइयों में किया है 
वे श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा प्रद्युम्नसाह के समय में थे । कुमाऊं गढ़वाल पर जब नैपाल 
का अधिकार हुआ तव नेपाली सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध से उन्होंने उक्त काव्य 
लिखा था। भोलाराम का जन्म संवत्‌ १८१७ में भर मृत्यु १८९० में हुई । उन्होंने 
अअ भे बहुत सी घटनाओं का आँखोंदेखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य 
ह्‌ । | 
त्रनजभापाकाव्य परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाश्रों का उल्लेख 
चीचे किया जाता है । 

oe (१) सेतक--ये ग्रसनीवाले ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी के रईस बाबू 
[दन क श्रपाल बाबू हरिश्शंकर के भ्राश्रय में रहते थे । ये व्रजभापा के भ्रच्छे कवि 
थे । इन्होंने 'दाग्बिलास' नाम का एक बड़ा अंथ नायिकाभेद का वनाया । इसके 
अतिरिक्त वरवा छंद में एक छोटा नखशिख भी इनका है । इनके सबैये सर्वसाधारणा 
में प्रचलित हो गए थे। “कवि सेवक बूढ़े भए तौ कहा पै हनोज है मौज मनोज ही की ।' 
कुछ वुड्डे रसिक श्रवतक कहते सुने जाते हैं । इनका जन्म संवत्‌ १८७२ में और मृत्यु 
संवत्‌ १६३८ में हुई । हु 
२) महाराज रघुराजतिह रीयानरेश--इनका जन्म संवत्‌ १८८० में और 
मृत्यु संवत १९३६ में हुई । इन्होंने भक्ति भौर शृंगार के वहुत ग्रंथ रचे । इनका “राम- 
स्वर्यवर (संवत्‌ १९२६) नामक वरांनात्मक प्रबंधकाव्य वहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें भनेक 
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छंदों में सीताराम के विवाह जा पह ही विस्तृत वर्णन है। वर्णंनों में इन्होंने वस्तुओं की 
गिनती (राजसी ठाठबाट, घोड़ों, हाथियों के भेद आदि) गितानेवाली न, 
लंवन किया है । 'रामस्ववर के गतिर्न हर विगणीपरिरा प्रणाली का खूब 
श्रवलंवन कि इत्भा 200 अतिरिक्त २क्मिणीपरिणय', श्रानंदांबुनिधि', 
“रामाष्टयाम' इत्यादि इनके लिखे बहुत से ग्रच्छे ग्रंथ हैं । है 
, (३) Meir काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायण सिंह के श्राश्रित 
थे । ET संवत्‌ १९०२ से १६४० तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही 
सिद्धहस्त आर का कवि थे । ! साहित्यसरसी', वाग्विलास', पटुऋतु', हनुमत्‌- 
भूषण, दुलवापतर, व्गारसप्रह, रामरत्नाकर, 'साहित्यमुधाकर', रामलौला- 
प्रकाश, इत्या।द कई मनाहर काव्यग्रंथ इन्होंने रचे हैं। इसके ग्रतिरिक्त इन्होंने हिंदी के 
प्राचीन काव्यों पर बड़ी बड़ी टीकाएँ भी लिखी हैं । कविप्रिया, रसिकप्रिया, सूर के दृष्टि- 
कूट श्रौर बिहारी सतसई पर वहुत अ्रच्छी टीकाएँ इ नकी हैं । 

(४) दावा रमुन्ायदाव रामसनेही--ये श्रयोध्या के एक साधु थे और श्रपने 
समग्र के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे । संवत्‌ १९११ में इन्होंने विश्वामतागर' नामक 
एक बड़ा ग्रंथ बनाया जिसमें अनेक पुराणों की कथाएं संक्षेप में दी गई हँ । भक्तजन इस 
ग्रंथ का वड़ा आदर करते हूं । 

(५) सल्ितकिशोरी--इनका नाम साइ छुंदनलाल था। ये लखनऊ के एक 
समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे । पीछे वृ'दावन में जाकर एक विरक्त भकत की भाँति 
रहने लगे । इन्होंने भक्ति और प्रेमसंवंधी बहुत से पद भौर गजलें वनाई हैं । कविताकाल 
संवत १६१३ से १९३० तक समकना चाहिए । वृंदावन का प्रसिद्ध साहुजी का मंदिर 
इन्हीं का बनाथा हैं । ति डर 

(६) राजा लक्ष्मण सिह--ये हिंदी के गदप्रवतंका न हैं। इनका उल्लज 
गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है ।! इनकी व्रजभाषा की कविता भी बड़ ही मधुर 

~ ५ Oe वाणा पडता 
भौर सरस होती थी। ग्रजभाषा को सहज मिठास इनकी वाणी से कर निम 
शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इ 09000 
मल श्लोकों के स्थान पर पद्च रखे गए । ये पद्य बड़े ही पक हुं र नर अल बाद 
१६३८ गौर १९४० के बीच में इन्होंने मेषहुत का बड ह Hen होना चाहि र 
ता मेष जैसे मनोहर काख क जहाँ चौपाई दोहे रए हैं, वे स्थल 

इस अनुवाद के सबैये बहुत ही ललित भार सुदर हैँ। जह्‌ म पद 
उतने सरल नहीं हैं । क 
का इनका जन्म संवत्‌ १८६८ में अमोढ़ा (जिला 

(७) लछिराम (गह्वाभट्ट) इन" मानसिह (प्रसिद्ध कवि द्विजदेव) 

ह महाराज ह्‌ (प्रसिद्ध के 

वस्ती) में हुआ था । ये कुछ दिन क स से, जो एक अच्छे कि थे, बहुत सी 
के यहां रहे । पीछे वस्ती के राजा द अनेक राजधानियों में इनका संमान हुआ । प्रत्येक 
भूमि पाई । दरभंगा पुरनियों ग्रादि अच ॐ जैसे, मानसिहाष्टक 

७ ३ हक % 7 < इन्होंने छ दा कुछ रचना की mid BLY माच ९ | 
संमान करनेवाले राजा के नाम पर इग्दीगे छु ीशवररत्नाकर, (दरभंगा- 

बस्ती के नाम पर); लक्ष्म 

प्रतापरत्नाकर, प्रेमरत्ताकर (राजा बस्ती ु \ 
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नरेश के नाम पर), रावरेश्वरकल्पतरु (गिद्धौरनरेश के नाम पर), कमलानंदकल्पतरु 
(पुरनियाँ के राजा के नाम पर जो हिंदी के ग्रच्छे कवि और लेखक थे) इत्यादि । इन्होंने 
अनेक रसों पर कविता की है । समस्यापूतियाँ ये बहुत जल्दी करते थे । वर्तमानकाल में 
ब्रजभापा की पुरानी परिपाटी पर कविता करनेवालों में थे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । 

(=) गोविद गिल्लाभाई--कोई समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता 
का वहुत प्रचार था । श्रव भी इसका चलन वैष्णवो में बहुत कुछ है । गोविद गिल्लाभाई 
का जन्म संवत्‌ १६०४ में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिहोर नामक स्थान में हआ था । 
इनके पास ब्रजभाषा के काव्यो का वड़ा ग्रच्छा संग्रह था । भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण 
इन्होंने निकाला । ब्रजभाषा को कविता इनकी वहुत ही सदर और पुराने कवियों के टक्कर 
की होती थी । इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तके लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं---. 
नीतिविनोद, शगारमरोजिनी पट्कऋतु, पावसपयोनिधि, समस्यापू्तिप्रदीप, वक्रोवित- 
बिनोद, श्लेषचंद्रिका, प्रारव्धपचासा, प्रबीनसागर । 

(९) नवनीति चौबे--पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौदेजी की बहुत 
ख्याति रही है । ये मथुरा के रहनेवाले थे । इनका जन्म संवत्‌ १६१५ और मृत्य १६८६ 
में हुई । हे पन 

यहाँतक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाठी पर 
कविता का है । इसके आगे भ्रव उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी 
साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के 
साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा । ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प॑० अ्रताप- 
नारायण सिश्र, उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगसोहर्दासह, पंडित 
अंविकादल व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हूँ। 
पुरानी धारा के अन्य कत्रि 

(१०) भारतेंडु हेरिरचंद्र--भारतेंदुुजी ने जिस प्रकार हिदीगद्य की भाषा का 
BR उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी । उन्होंने देखा कि बहुत से 
शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वषं हो गए थे, कवित्तों और सवैयों में वरावर लाए 
जाते हँ । इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है । बहुत से 
शब्द तो प्राक्त और श्रपध्रंशकाल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे । 'चक्कवै', 

भूवाल , ठायो, दीह, 'ऊनो', 'लोय' आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता 
से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते वह हुत बुरी हद को पहुँच गया था, 
वह शब्दा का तोड़मरोड़ और गढंत के शब्दों का प्रयोग था । उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक 
अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सबैयो में जहाँतक हो सका, बोलचाल की ब्रज- 
रन व्यवहार किया । इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सबैये चारों ओर सुनाई 

(११) प० अंबिकादत्त व्यास--भारतेंदजी ने किए 
जिनमें समस्यापू्तियाँ बरावर हुआ करती थीं । साल संमिलित र 

[ब Ms दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें संमिलितं 
हुआ करते थे । पं० ` व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहलेपहल ऐसे ही 
| Bl के वीच सया करके दिखाया था। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्त 

बड़े ही सरस और मर्मस्पर्शी होते थे । “पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया 
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भ्रेखियाँ नहि मानति हैं "है या ये खुली ही रहि जायँगी' आदि उक्तियों का रसिक- 
समाज म वड़ा आदर रहा। उनके श्रृंगाररस के कवित्त सर्वयों का संग्रह 'प्रेममाधरी ' में 
मिलेगा । कवित्त सवया स बहुत अधिक भक्ति और श्वृंगार के पद शौर गाने उन्होंने 
बनाए जो प्रेमफुलवारी', 'प्रेममालिका, प्रेमप्रलाप' , आदि पुस्तकों में संग॒हीत हैं । उसकी 
श्रधिकतर कविता कृष्णभक्ति कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है । 

(१२) पं० अतापनारायण सिश्रजी--मिश्रजी भी समस्यापुति और पुराने ढंग 
की श्गारी कविता बहुत अच्छी करते थे । कानपुर के 'रसिकसमाज' में वे बडे उत्साह से 
ग्रपनी पूर्तियाँ सुनाया करते थे | देखिए 'पपिहा जब पृछिट्दै पीव कहाँ' की कैसी अच्छी 
पूर्ति उन्होने की थी-- 


बलि बेठिह सान को मूरति सी, मुख खोलत बोल न नाहीं' न हाँ । - 

तुमही मनुहारि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ॥ 

बरजा हे प्रतापज धोर घरो, अबलौं सत को समझरूयो जहाँ। 

यह व्यारि तबे बदलेगो कछू, पपिहा जब पूठिहै 'पीव कहाँ ? 

प्रतापतारायणाजी कैसे मनमौजी आदमी थे, यह कहा जा चुका है । लावनीवाजों 
के बीच वैठकर वे लावनियाँ बना बनाकर भी गाथा करते थे । 

(१३) उपाध्याय वदरीनारायर (प्रेनवनजी) --प्रेमघनजी भी इस प्रकार को 
पुरानी कथिता किया करते थे । 'चरचा चलिवे की चलाइए ना को लेकर बनाया हुन! 
उनका यह श्रनुप्रासपुरणं सवेया देखिए-- १ 

बगियान वसंत बसेरो कियो, बसिए, तेहि त्यागि तपाइए ना । 

दिन्न काम फुतूहल फे जो बने, तिन वीच वियोग बुलाइए ना ॥ 

“घन परेन! बढ़ाय के प्रेस, अहो ! विधा-बारि बृथा जरताइए ना । 

चित चैत की चाँदनी जाह भरी, चरचा चलिबे को चलाइए ना॥ - 


चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारणा में प्रचलित ol होली अदि गाने की चीजें 
ई झजलीकादंविनी' में उनकी बनाई कजलियां का संग्रह ह । 
बहत वनाई हैं । 'कंजलीकादंबिनी' में उनकी वनाई कजलियाँ का समह € | ड 
(१ ४ ) ठाकुर जगमोहन ['सहजी--ठाकुर साहब के सवय भी बहुत सरस होते 
उनके शृंगार यों का संग्रह कई पुस्तकों में है । ठाकुर साहब ग कात्त 
थे । उनके श्रवृंगारी कवित्त सवैयो का संग्रह A AS 
सदैयो में मेघदूत” का भी बहुत सरल अनुवाद | $ है उनकी शुंगारी कति र भ 
से ही संबंध रखती हैं और प्रेमसंपत्तिलता' (संवत १०८५), शयामाचता आर वा 
सरोजिनी' (संवत्‌ १८८६) में संगृहीत हैं । प्रेमसंपत्तिलता का एक bs र्‌ 
गरब यों उर आवत है सजनी; मिलि जाउ गरे लगि चिया ब 
मन की करि भाँति अनेकत थौ मिलि कीजिय री रसको व 


पतियाँ । 
करि कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी प गि 
द भनी मूरति के जिना कैसे कटे दुख की रतियां ॥ 


१५-१८) पं० झंबिकादत्त व्यास और ब म os 
उत्साह से ही काशी कदिसमाज चलता रहा। उत र आती थीं--जैसे, सूरज देखि 
भरा जाया करते थे । समस्याएँ कभी कभी बहुत ९ आसन मारे ! उक्त दोनों 
सके नहीं घुरघू' , 'मोम के मंदिर माखन के मुनि बैठ हुता 
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समस्याश्रों की पूति व्यासजी ने बड़े विलक्षण ढंग से को थी । उक्त समाज की शोर से ही 

शायद 'समसंयापूर्तित्रकाश' निकला था जिसमें 'व्यासजी' और 'बलबीरजी' (रामङ्गण्ण 

वर्मा) को बहुत तो पूर्तियाँ हैं। व़्ासजी का 'बिहारोबिहार' (बिहारी के सब दोहो पर 

कुंडलियाँ) बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों का भाव बड़ी माभिक्रतता से 
पल्लवित किया है । ङमराँवनित्रासी पं० नक्रछेडी तिवारी (श्रजान) भी इप रमिक़मंडली 
के बड़े उत्पाही कार्यक्नर्ता थे । वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका 
वड़ा ही अनूठा था । जिल्होंने मनोमंजरी' आदि कई श्रच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों 
का वृत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया । वाव रामफुष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद 
त्रिपाठी भी ज़जभाषा की कविता बडो श्रच्छो करते थे । 

(१६) लाचा सीहाराय--इपो पुरानो धारा के भीतर लाला सीताराम बी० 
ए० के पद्यानुबादों को भी लेना चाहिए । ये कविता में प्रपता भूप' उपनाम रखते थे । 
'रघुबंग का अनुवाद इन्होंने दोहा चौगाइयों में और मेचदूत' का घनाक्षरी में किया है। 

(२०) पे? अोध्यातिहु्ो उपाध्याय 'हरि्ौध--यद्धपि उपाध्यायजी इस 
समय खड़ी वोली के और श्राधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभकाल में ये 
भी पुराने ढंग को गारी कविता बहुत सुंदर ओर सरस करते थे । इसके निवासस्थान 
निजामाबाद नें सिलल संप्रदाय के महंत बाबा सुभे रसिंडुजी िदीकाब्य के बड़े प्रेमी थे । 
उनऊ महां प्रायः कषिसमाज एकन्न हुआ करता था जिपमें उपाध्यायजी भौ अपनी पूतियाँ 
पढ़ा करते थे । इतका 'हरिम्रोध' उपनाम उसो समय का है । इनको पुरानी ढंग की कवि- 
ताए रसकल्नश में संगहीत हैं जिममें इन्होंने नायिज्ञाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का 
रत्व किया है । ये भेद रप्तसिद्धांत के श्रनृसार ठीक नहीं उपरते । 

_ (२१) ५० श्रोधर पाठह--पाठकजी का संत्रंध भी लोग खड़ी वोली के साथ 
ड ग्र्पर बताया करते हैं। पर खड़ी बोली को कविताओं को अपेज्ञा पाठक जी की ब्रज- 
भाषा को कविताएं ही अधिक सरस, हुदयप्राहिणी और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल 
तक बनाए रखनेवाली द | यद्यपि उन्होंने समस्यापुति नहीं को, नाथिक्रामेद के उदाहरणों 
के रूप में कबिता नहीं को, पर जैसो मधुर और रसभरी ब्रजभाषा उनके 'ऋतुसंहार' के 
अनुवाद में ह, बेसी पुरानी कवियों में किसी किसी की ही मिलती है । उनके सबैयों में हम 
अजभापा का जीता रूप पाते हैं । वर्याऋतुवरण त का यह सबैया ही लीजिए-- 

बार फहार भरे. बइरा, सोइ सोहत फुंजर से मतयारे । 
थीजुरी जोति धुजा फहरे, घन-गर्जन शब्द सोई हँ नगारे ॥ 
रोर फो घोर को फ्लोर न छोर, नरेसन झो सी छरा छवि धारे । 
का जिन फे मन को जिय पावस, गायो, प्रिये ! सब मोहिनी डारे ॥ 
ह (२२) बा० जगमावदात *रहनारर'--्रजभाया को पुरानी परिपाटी के 
कवियों में रत्नाक रजी का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है । इनका जन्म काशों में भाद्र- 
पद शक ६ सजत्‌ १६२३ ओर मृत्यु ग्रावाड़ कृष्ण ३ सं० १६८९ को हरद्वार में हुई । 
भारतडु के पीछे संवत्‌ १९४६ से हो ये ब्रजमाषा में करि यस गे ६ रोला" 
प EONS कविता करने लगे थे। डिडोला 
आदि इनको पुस्तकें बहुत पहले निकली यों । काव्यप्ंबंधिनों एक पत्चिका भी इन्होंने 
कुछ दिनों तक निकाली थो। इनको कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर को होती 
थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूर झर उक्तिवैचित्य बहुत कम देखा जाता है । 
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३६७ आधुनिक काल : प्र० १-..काव्यखंड | 
| भ० १--काव्यखंड : पुरानी धारा : झन्य कदि 
भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी इई 
[का भा ठी ज 
भाषाकाव्य के बहुत मर्मज्ञ माने जाते थै । ह होती थी । ये साहित्य तथा ब्रज- 
ड्र होंने « रिश्चंद्र 3 ४५२ 
दि हे वर गगावतरणा' और 'उद्वशतक' नाम के तीन बहुत ही सुदर 
दाचा खे हूँ। हम गरेज Eh पोप के समालोचनासंबंधी प्रसिद्ध काव्य (ऐसे आन 
क्रिटिसिज्म) का रोला छंदों में अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। फुटकल रचनाएं तो 
हाली बहुत सि ह शगार और वीर दोनों को । इनकी रचनाओं का बहुत वडा संग्रह 
रत्नाकर के नाम से नागरीम्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 'गंगावतरशा” 
में पक आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिये संनद्ध होने का दर्णन 
बहुत हो आजपूण हू । उद्धवशतक' को मामिकृता और रचनाकौशल भी - 
2. ~“ दिये ~ जेट ९ ० पा रदद ती ट्‌! 
उसके दो कवित्त नीचे दिये जाते हैं । bh 
काग्ह-दत फो नहुःटूत हँ पधारे आप, 
_ धारे ध्रन फेरन फो अति ब्रजवारी फो । 
कहू रतनाकर प प्रीति-रीति जानत रा, 
ठानत अनीति गनि नीति ले छनारी की । 
न्यो हस, कान्द ब्रह्म एक ही, ह्यो जो तुम, 
तो हु हमें भावति न भावना शञत्यारी की । 
अह बनि दिगरि न दारिधिता बारिधि की, 
बूँदता बिलेहै बूँद बिबस बेचारी की॥ 





धरि राखी ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ, 
गोपिन को श्रावत न भावत भड़ंग है। 


ये । में ही सं में इनका देहांत हो गया । 
थीं । खेद है कि केवल ४७ वर्ष की अवस्था में ही संवत्‌ १९७७ मे इक | 
इनकी सजा bs होती थी भौर ललित पदावलौ पर इनका कैसा अच्छा अधिकार 
हो इसका अनुमान इनके 'क्षाराधरधावग 
सकता है-- 
तीत नीप निहारि के । 
कलित केसर-वलित हरित सुप ५ 
करि असन दल केंदलीत जो, कलियाहि प्रथम कार प ॥ 
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हे घन! विपिन थल असल परिमल पाय भूतल की भली । 
मधुकरः मतंग कुरंग बुंद जनायहैँ तेरी गली ॥ | 

(२४) श्रीवियोगी हरि--ब्रजभूमि, ब्रजभाषा शरीर ब्रजपति के ये श्रनन्य उपासक 
हैं । ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हं । उन्होंने अधिकतर 
पुराने कृष्णभक्त कवियों की पद्धति पर वहुत से रसीसे तथा भई जिया न दा पदा करूनन 
को है जिन्हें सुनकर भ्राजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी है न विना कहे नहीं रह सकते। 
इनको इस प्रकार को रचनाएँ प्रेमशतक', प्रेमपथिक', 'प्रेमांजलि' भ्रादि में मिलेंगी । 
छतरपुर से प्रयाग आने पर राजनीतिक ग्रांदोलनों को भी कुछ हवा इन्हें लगी थी और 
इन्होंने चरखे की गूंज', 'चरखास्तोत्र', 'ञ्सहयोगवोणा' ऐसी कुछ रचनाएँ भी को थीं, 
पर उनमें इनको स्थायी मनोवत्ति न थी । वह अवश्य है कि देश के लिये त्याग करनेवाले 
बीरों के प्रति इनके मन में अपार श्रद्धा है । वियोगीहरिजी ने 'वीरसतसई' नामक एक 
बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमें भारत.के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वीरों को प्रशस्तियाँ हैँ । इस 
ग्रंथ पर इन्हें प्रयाग के हिदी साहित्य संमेलन से १२००) का पुरस्कार मिला था । इसके 
कुछ दोहे देखिए-- 

पाचस ही में धनुष भब, नदी तीर ही ठीर। 
रोदन ही में लाल दृग, नवरस ही में वीर। 
जोरि नावें संग सिह पद करत सिह बदनाम । 
ह्वेही केसे सिह तुम करि सृगाल के काम ? 
है या तेरी तरवार में नाह कायर प्रब आब । 
दिल हू तेरो बुझि गयो, वामें नेक न ताव ॥ 

(२५) शोडुलारेलालजो भागव--कविवर विहारीलाल की परंपरा के वर्तमान 
प्रतिनिधि श्रीभागंव के दोहो की वारीकी साहित्यक्षेत्र में अपना कमाल खड़ीवोली के इस 
जमाने में भी दिखाती रहती है । बिहारी को प्रतिभा जिस ढाँचे की थी उसी ढाँचे की 
दुलारेलालजी की भी है, इसमें संदेह नहीं । एक एक दोहे में सफाई के साथ रस के स्निग्ध 
वाग्वचित््य से चमत्कृत कर देनेवाली प्रचुर सामग्री भरने का गरण इनमें भी है । कुछ दोहों 
में देशभक्ति, अछतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनठेपन के साथ 
समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला ढालने की अच्छी कला दिखाई है। 
आधुतक काव्यक्षेत्र म दुलारेलालजी ने ब्रज़भाषाकाव्य-चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से 
पुनरुद्धार किया है । इनकी 'दुलारे दोहावली' पर टोकमगढ़.राज्य की ओर से २०००) का 
दवपुरस्कार मिल चुका है । 'दोहावली' के कुछ दोहे देखिए-- 

तन उपवन सहिहै कहा बिछरन झंझावात । 
जड़यो जात उर तरु जबे चलिबे की ही बात ॥ 


दमकति दरपन दरप दरि दीपसिखा दुति देह । 
वह दृढ्‌ इक दिसि दिपत यह मुदु दस दिसनि सनेह ॥ 


झर सम दीजे देस हित झरमर जीवनदान । 
रुकि रुकि यों चरसा सरिस देबौ कहा, सुजान ? 


गांधी गुरु तें ग्यांन ले चरखा ्नहद जोर । 
भारत सबद-तरग प बहत मुकुति को ओर ॥ 
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३६९ आधुनिक काल : प्र० १--काव्यखंड : पुरानो धारा : अन्य कवि 


भी थोड़े दिन हुए ग्रयोध्या के पं० र 
दद शा लिखा जिम क र) गा लेकर अपना 
ग्राधुनिक विषयों को लेकर कविता करनेवाले कई कवि जैसे, स्वर्गीय नाथ राम 
शंकर शम, लाला भगवानदनि, पुरानो परिपाटी की वड़ो सुंदर कविता करते थे | पर 
गयाप्रसादजा शुक्ल सनहा क प्रभाव से कानपुर में व्रजभापा काव्य के मधर स्रोत अभी 
बरावर बस हा चल रह हू, जस पुणा जो के समय में चलते थे । नई पुरानो दोनों परि- 
पाटियों के कवियों का कानपुर अच्छा केंद्र है। ब्रजभाषा-काव्य-परंपरा किस प्रकार 
जीती जागता चला चल रहा हू, यह हमारे वर्तमान कविसंमेलनों में देखा जा सकता है । 
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प्रकरण २ 
काव्यखंड 
. (सं० १६२५-१९५०) 


नई धारा : प्रथम उत्थान 


यह सूचित किया जा चुका है कि भारतँदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा 
का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देशकाल क श्रनुसार नए नए बि यो को आर 
लगाया, उउसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की आर मोड़ा । इस नए 
रंग में सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था । उसा Ro विषयं लोकहित, 
समाजसुधार, मातृभाषा का उद्धार झादि थे। हास्य आर. ।वनीद के नए विषय भी इस 
काल में कविता को प्राप्त हुए । रीतिकाल के कवियों को रूढि मे हास्यरस के श्रावन 
कंजूस ही चले आते थे । पर साहित्य के इस नए युग के झारभ से ही कई प्रकार के नए 
आलंवन सामने आने लगे--जैसे, पुरानी लकोर के फकीर, नए फॅशन के गुलाम, नांच- 
खसोट करनेवाले अदालती ग्रमले, मूर्ख भर खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त 
इत्यादि । इसी प्रकार वीरता के ग्राश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिये रक्त वह्दानेवाल, 
अन्याय और अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहासप्रसिद्ध वीर होने लगे । सारांश 
यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिव आए, वे अपनी 
नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का 
सामंजस्य भी घटित कर चले । कालचक्र के फेरे से जिस नई परिस्थिति के बीच: हम पड़ 
जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को वनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, 
बैसे ही उसकी ओर भ्पनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फोका, 
नीरस, शिथिल और ग्रशक्त रहता है । 


कवियों की अनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला | 
प्राचीन धारा में 'मुक्तक' और 'प्रवंध' को जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न 
प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा । पुरानी कविता में प्रवंध' का रूप कथात्मक 
ओर वस्तुवणनात्मक ही चला आता था । या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्ता 
को लेकर छोटे बड़े आख्यानकाव्य रचे जाते थे--जैसे, पद्मावत, रामचरितमानस, राम” 
चंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामाचरित्न, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि --श्रथवा विवाह, 
मृगया, झूला, हिडोला, ऋतुविहार ग्रादि को लेकर वस्तुव॒णनात्मक प्रवंध । अ्रनेक प्रकार 
. के सामान्य विषयों पर--जैसे, वुढापा, विधिविडंबना, जगतसचाईसार, गोरक्षा, माता का 
स्नेह, सपूत, कपूत--कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के 
रूप में छोटे छोटे प्रवंधों या निबंधों की चाल न थी । इस प्रकार के विषय कुछ उक्तिवैचित्य 
के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे अर्थात्‌ वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते ये । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 





- की वाणी का सबसे ऊवा स्वर देशभक्ति का था । 


0“ 


४०१ आधुनिक काल : प्र० २--काव्यखंड : नई धारा : प्रथम उत्थान 
पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निधो 
उत्यानकाल के भीतर तो बहुत कुछ भावप्रधान रही 
वुत्तात्मक (मटर आव फैक्ट) होने लगी । 
नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर 
शंबविकादर व्यास, राधाहृष्णवास, 


सकते हैं । 


| की परंपरा भी चली जो प्रथम 
पर ग्रागं चलकर शुष्क और इति- 


हम हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, 
उपाध्याय बदरोनारायण चौधरी आदि को ले 


(१) भारत हृरिश्लंद्र--जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के वीच भारतेदु 
भीतर भाई हुई कविताश्रों में देशदशा की जो मन, बट तो Mas 
Si BRM ( न जा मामक व्यजना है, वह तो है हो; बहत सी 
स्वतंत्र कविताएँ भी उन्होने लिखी जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं 
वर्तमान अधोगति की ओभ री वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हई चिता इत्यादि 
अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है । 'विजयिनीविजय वैजयंती' में, जो मिल्न में 
भारतीय सेना को तिजबग्नाप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्तिव्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी 
भावों का उद्गार हू ! कही गर्दे, कहीं क्षो, कहीँ विषाद । सहसन बरसेन सो सुनत्यों 
जो सपने नहि कान, सो जय द्ारज शब्द को सुन' और फरकि उठी सवकी भुजा, खरकि 
उठी तरबार । क्यों घापुडि ऊँचे भए ार्यमोछ के वार' का कारण जान प्राचीन झाये- 


~ 


गौरब का गर्द छुछ गरा ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर 
वही हाय भारत ! ' की धुन ! 

हाथ ! बहे भारत-भुव भारी । सब ही विधि सों भई दुखारी ॥ 

हय ! पंचनद, हा पानीपत । अजहुँ रहे तुम धरनि विराजत ॥ 

हाथ चितौर ! निलज तू भारी । अजहुं खरो भारतहि मंझारी ॥ 

तुममें जल नहीं जमुना गंगा। बढ़हु बेगि किन प्रबल तरंगा ॥ 

बोरहु किन झट मथुरा कासी ? धोवहु यह कलंक कौ रासी ॥ 

'चितौर', 'पानीपत', इन नामों में हिदुहृदय क लिये हित भावों Ue ब्यंजना 
भरी है । उसके लिये ये नाम ही काव्य हैं । नीलदेवी में यह कसी करुण पुकार हू 


कहाँ फरुणानिधि केसव सोए ! 
जागत नाहि अनेक जतन करि भारतवासी रोए॥ 


यहाँपर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदुजी ने हिंदी काव्य को केवल नए 


नए विपयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का 


सूत्रपात नहीं किया । दूसरी वात उनके सबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नरप्रक्कति 


के कवि थे, वाह्यप्रकृति की ग्रनंतरूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। 


उन्होंने हैँ सत्यहरिश्चंद में 

पने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक व कान व उनके 

गंगां का वर्णान, चंद्रावली में यमुना का वर्णन) वे केवल पे त्कार के लिये 
58 र उपमा मौर उत््रक्षा क चमत 


भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल भि 
र्‌ और दूस 
लिखे जान पड़ते हैं । एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएँ और व्यापार हैं और दू 


हि० ३० २६ (१००००-७२) 


तरूपता 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ४०२ 


पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा । कहीं कहीं तो यह ग्रत्रस्तुत विधान तीन पंक्तियों तक चला 
दे 
कम त में यह सूचित कर देता आवश्यक हे कि गद्य को जिस परिमाण मे भारतेदु ने 
नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया उस परिमाण भे पद्य का नहा । उनकी 
अधिकांश कविता तो कृप्णभक्ति कवियों के अनुकरण पर गथ पदा के रूप भे हूं जिनमें 
राधाङ्गष्ण की प्रेमलीला ग्रौर विहार का वणन हु । 'टगाररस के कः वत्त सर्वेयों का उल्लेख 
चुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है! । देशदशा, अतीतगारव शाद पर उन्तका कविताएँ 
या तो नाटकों में रखने के लिय लिखी गई अथवा विशेष श्रवसरा पर--जेसे प्रिस श्राफ 
बेल्स (पीछे सञ्राट्‌ सप्तम एडवडे) का ग्रागमन, मिस्न पर भारताय सना ६ रा ब्रिटिश 
सरकार की विजय--पढ्ने के लिये । ऐसी रचनाओं म राजभावत आर देशभक्त का 
मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता हू । देशदशा पर दा एक होली वा 
बसंत आदि गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हूँ। पर उनका कावताथ्रा के विस्तृत 
संग्रह के भीतर ग्राधुनिकता कम ही मिलेगी । | | | ३-२ 
गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावनियाँ और ख्याल भी लिखे जिनकी भाषा. 
खड़ी वोली होती थी । : “मन्द आ 
(२) पं० प्रतापनारायण सिक्ष--भारतंदुजं स्वय पद्यात्मक निवंधों की ओर 

प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त ग्रौर अनुयायी पं० प्रतापनारायण मिश्र इस ओर बढ़े । 
उन्होंने देशदशा पर आँसू वहाने के अतिरिक्त बृढापा', गोरक्षा एसे बिषय भी कविता 
के लिये चुने । ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय वाते हूँ, कुछ भावव्यंजना आर 
विचित्र विनोद । उनके कुछ डतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमें शिक्षितो के बीच प्रचलित 
वाते साधारण भाषण के रूप में कही गई हुँ । उदाहरण के लिये “ऋंदन' की ये पंक्तियाँ 
देखिए 

तर्वाह लद्मो जहुँ रह्यो एक दिन कंदन बरसत । 

सहँ चोयाई अन रूखी रोडिइ को तरसत ॥ 

जहाँ कृषी दाखिज्य शिल्पसेबा सब आह 

देसिन के हित कछ तत्य फहें 

कहिय कहाँ लग नृपति दबे हें बह ऋष-भारण । 


=~ 


तहे तिनको धनका कोन जे गृही धारन ॥ 


ग्ंगरेज-राज सुख साज ससे सब भारी। 

पे धन विदेश चलि जात यहे पत्ति ख्वारी ॥ 
मिश्रजी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्यविनोदपूणा रचनाओं में ही दिखाई 
पड़ती है । हरगंगा', 'तप्यंताम्‌', बुढ़ापा' इत्यादि कविताएं बड़ी ही विनोदपुर्णा और 
मनोरंजक हैं। “हिदी, हिदू, हिदुस्तान', वाली "हिंदी की हिभायत' भी वहुत प्रसिद्ध हुई । 
(३) उपाध्याय पं० वदरीनारायण चोधरी (प्रेमघन)--इन्होंने अधिकतर 
विशेष विशेष अवसरों पर--जैसे, दादाभाई नौरोजी के पालमेंट के मेंवर होने के अवसर 


१. देखो पुप्ठ ३६४ । 
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४०३ श्राधुनिक काल : +कव्यलड़ 
हि... 7० २-काव्यखंड : नई धारा : प्रथम उत्थान 
यर, महारानी विव को हीरक-जुवली के अवसर कचहरियों में 
याने पर, प्रयाग के सनातनधर्म महासंमैलन (सं० १ भ नागरी के दरया में प्रवेश 
प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखों हँ । भारतेडु के सा ३] के अवसर पर आनंद आदि 
आयः रोला छंद ही लेते थे । इनके छंदों में यतिभंग ना नवीन विषयों के लिये ये भी 
विषय पर रे ol को, तव इन्होंने कहा--...'मैं यतिभ ९ । एक वार जव इस 
'पढ़नेवाला ठीक चाहिए ।' देश की राजनी 
रहती थी । देश की दशा सुधारने के Ms BS Bs 
रहे, उन्हें थे बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जव कहाँ कुछ सफलता दिखाई दो 
लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जव व्रे लक्षण दिखाई देते तव नन 
ओर खिन्नता । काग्रेस के अधिवेशनों में ये प्राय: जाते थे । 'होरक-जबिली' बा 
कविताओं को खुशामदी कविता न समझना चाहिए । उनमें ये देशदशा का सिहावलोकन 
करते थे--श्रौर मामिकता के साथ । So 
विलायत में दादाभाई नौरोजी के 'काले' कहे जाने पर इन्होंने कारे' शब्द को 
लेकर बड़ी सरल ओर क्षोभयूणं कविता लिखी थी । कुछ पंक्तियाँ देखिए 
झचरज होत तुमहुँ सम गोरे वाजत कारे । 
तासों कारे 'कारे' शब्दहुं पर हैं वारे॥ 
कारे श्याम, राम, जलधर जल-वरसनवारे । 
कारे लागत ताही सों कारन कों प्यारे॥ 
यातं नोकों हैं तुम 'कारे' जाहु पुकारे । 
यहे भ्रसीस देत तुमको मिलि हम सब कारे । 
सफल होहि मन के सबही संकल्प तुम्हारे ॥ 
हीरक जुविली के ग्रवतर पर लिखे 'हादिक हर्पादर्श में देश को दशा का ही वर्णन 
है। जैसे-- 


b 


भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत । 

भए बीरबर सकल सुभट एकहि संग गारत ॥ 

सरे विबुध नरनाह सकत चातुर गुनर्मडित। 

बिगरो जनसमुदाय विना पथदशेक पंडित ॥ 

नए नए मत चले, नए भागरे नित बाढ़ । 

नए नए दुख परे सीस भारत पर गाढ़॥ न 

'्रेमघन'जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएँ उनके दोनों नाउको में 

है। भारत सौमाग्य' नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देशदश। पर वैसा वड़ा, झनठा 
और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारभ के अंकों से का 
'लक्मी', और 'दुर्गा' इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः अस्थान र ५्‌ र वा 2 
है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुंह से विदा होते पर पुमा कहती हे 
गई हैं, वे भी बड़ी मामिक हैं । हंसारूढ़ा सरस्वती कें चले RT 

आज लों रही ग्रनेक भाँति धीर धारि क। 

वे न भाव मोहि बैठनों सु मौन मार हे । 


जाति हौं चली वहीं सरस्वती नह! 
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हिदी साहित्य का इतिहास ४०४ 


उद्धत कविताओं में उनकी गद्यवाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती ।, 
अ्रधिकांश कविताएँ ऐसी ही हैं । पर कुछ कविताएं न एसी भी हूँ--जैसे, मयंक 
और 'आनंद अरुणोदय'--जिनमें कहीं लंबं लंवे रूपक हैं और कहीं उपमाश्रों और उत्रेक्षाओ 
की भरमार । र 
(४) ठाकुर जगमोहन सिह--यद्यपि जगमोहनसिहजी अपनी कविता को नये 
विषयों की ओर नहीं ले गए पर, प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनो का संस्कार 
मन में लिए हुए, अपनी प्रेमचर्या की मधुरस्मृति से समच्वित विध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों 
को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है । र उसके द्वारा 
उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था । जिस समय हदी साहित्य 
का अभ्युदय हुआ, उस समय संस्क्षत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था, 
इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला । प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, 
कालिदास और भवभूति में पाया जाता है, वह संस्क्कत के पिछले कवियों में नहीं रह गया । 
प्राचीन संस्छृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के बिधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा 
शिव ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे । इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये 
इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा ्रादि द्वारा थोड़ा बहुत श्रप्रस्तुत वस्तुविधान भी कर देते थे । 
पर पीछे मुक्तको में सूक्ष्म और संश्लिप्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी गिनी बस्लुग्रों को 
अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न नहीं रह गया और प्रबंध काव्यो के वरांनों 
में उपमा श्रौर उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायव हो चला ।' 
यही पिछला विधान हमारे हिदी साहित्य में श्राया । 'पटऋतु वर्णन' में प्राकृतिक 
वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह्‌ केवल 'उद्दीपन' को दृष्टि से--श्रर्थात्‌ 
नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के 
लिये । इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का अलग ग्रलग नाम ले लेना ही काफी होता है ! 
स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देनेवाले वणान पुराने हिदी काव्य में नहीं 
पाए जाते । 
संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत 
ठाकुर साहन ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया । प्राकृतिक वणंन की 
इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संवंध में थोड़ा बिचार करके हम आगे बढ़ते हैं । प्राकृतिक 
दृश्यों की ओर यह प्थारभरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है 
जो फारसी या ग्ररवी के काव्यक्षत्न में नहीं पाई जाती । योरप के कवियों में जाकर ही यह 
मिलती है । श्रेगरेजी साहित्य में बड सवर्थ, शेली श्रौर मेरडिथ (Wordsworth, 
thelley, Meredith ) प्रादि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रक्ृतिनिरीक्षण और मनोरम 
रूपविधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में । प्राचीन भारतीय भर नवीन 
योरपीय दृश्यविधान में पीछे थोड़ा लक्ष्यभेद हो गया । भारतीय प्रणाली में कवि के भाव 
का आलंवन प्रकृति ही रही है, अत: उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र 
लक्ष्य दिखाई पड़ता है । पर योरपीय साहित्य में काव्यनिरूपण की बराबर बढ़ती हुई 
परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण” 


१. देखिए माधुरी” (य्येष्ठ, ञ्राषाढ १६८०) में प्रकाशित मेरा 'काव्य में प्राकृतिक 
दृश्य । 
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४० झाधनिक ॥ - ८ | 
प्‌ यनक काल : प्र० २--क्राव्पंड : नई धारा : प्रथम उत्थान 
[त्र तो स्थूल व्यवसाय है; उनको ले ८ 
न है |. रु उनका लेकर कल्पना को एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि- 
कि नेता प्रवृत्ति _ अनुसार कुछ पाइचात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच 
अ्यंजित होनेवाली भावधारा का बहुत सुदर उद्घाटन किया मेरे तरेत 
भावनाश्रों का आरोप करके उन रूपों को अपनी अंतकचिया झन पणी बम 
A अपना श्रतवृत्तियों से छोपने लगे । अव 

दोनों प्रणालियों मे से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्यवणन का विकास होना चाहिए हे! 
यह विचारणीय है । मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुप्तरण हो सचा जाइए, 
रूपों से भरा हुआ भ्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस “महामानस' की पा माप 
प्रसार है । सुक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी । नाना 
रूप जिन नाना भावों को सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर 
की वासनाश्रां से उन्हें छोपना एक झूठे खेलवाड के ही अंतर्गत होगा । यह बात मैं स्वतंत्र 
दृश्यविधान के संबंध में कह रहा हूँ जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी 
पूर्वेप्रतिष्ठित भाव को प्रबलता व्यंजित करने के लिये हो प्रक्नति के क्षेत्र से वस्तुव्यापार 
लिए जायेगे, वहाँ तो वे उस भाव में रेगे दिखाई हो देंगे । पद्माकर की विरहिणी का यह 
कहना कि किसुक गुलाब कचनार श्रौ अनारन को डारन पै डोलत प्रेंगारन के पुंज हैं ।' 
ठीक ही हैं। पर वराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है । 
अपने ही सुख दुःख के रंग में रंगकर प्रति को देखा तो क्या देखा ? मनुष्य ही सब कुछ. 
नहीं है । प्रकृति का ग्रपना रूप भी है । ै 

(५) पं० अ्रंत्रिक्तादत व्याप्त--ज्यासजी ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुउकल 
कविताएँ रची हैं जो पुरानो पत्निक्ाग्रों में निकलो हैं । एक बार उन्होंने कुछ वेतुके पद्य भी 
आजपाइश के लिये बताए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफन्नता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि 
उन्होंने हिदी का कोई प्रचलित छंद लिया था । कमर 

भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर ब हम उन लोगों की ओर जाते 
हैं जो उनकी मुत्यू के उपरांत मैदान में आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी 
कुछ परिवर्तन उपस्थित किया । भारतँदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देशकाल के अनुकूल 
नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली ग्राती हुई त्रजभाषा ही 
रखी और छंद भी वे ही लिए जो व्रजभाषा में प्रचलित थे । पर भारतँदु के गोलोकवास के 
थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संत्रंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी 
गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी ब कुछ प्रस्तुत चु 
पर कविता की भाषा अभी ब्रजमाया ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा BI न 
दूसरी भावा में, यह वात खडक चनो । इसको कुठ चर्चा भारतँदु क त (फारसी 
जिपफ़े प्रभाव से उन्होंने 'दशरय विलाप नाम को एक कविता खड़ी वा 


छंद में) लि थी । कविता इस ढंग की थी-- । 
'कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे। हिअर दक ॥ 
है न द 
बुड्ापे में यह दुख भो देखना था। इसो के ॥ 
यह कविता राजा शितरप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका 


में दाखिल डर 
तकिया या में पद्चरचना एकदम कोई नई बात न थी । नामदेव और कत्रीर की 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ब्‌ ४०६ 


रचना में हम खड़ी वोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं ग्रौर यह सूचित कर चुके हैं कि उसका 
व्यवहार अधिकतर सधुक्कडी भाषा के भीतर हुआ करता था । शिष्ट साहित्य के भीतर 
परंपरागत काव्यभाषा ब्जभापा का ही चलन रहा । इंशा ने भ्रपनी रानी केतकी की कहानी” 
में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे। उस समय में प्रसिद्ध कप्णभक्त 
नागरीदास हुए । नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कृष्णभवतों में इश्क कीः 
फारसी पदावली और गजलवाजी का शौक दिखाई पड़ा । नागरीदास के “इश्क चमन 
का एक दोहा है 

कोई न पहुँचा वहाँ तक आसिक नाम श्रनेक । 

इश्क चसन फे बीच में आया मजन्‌ं एक ॥ 

पीछे नजीर अकबरावादी ने (जन्म संवत्‌ १७९७, मृत्यु १५७७) कृष्णलीलाः 

संबंधी बहुत से पद्य हिदी खड़ी बोली में लिखे वे एक मनमोजी सूफी भक्त थे । उनके 
पद्यों के नमूने देखिए 

यारो सुनो य दधि के लुटेया का वालपन । 

झो मधुपुरी नगर के बसेया का बालपन ।। 

सोहन-सरूप . नृत्य करेया का बालपन। 

बन वन में ग्दाल गोवें दरेया का बालपन ॥ 

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन । 

क्या क्या कहूं में कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥ 

परदे में बालपन के ये उनके मिलाप थे । 

जोती सर्प कहिए जिन्हें सो वो आप थे ॥ 


x २९ x 
बाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब सब सवालों से यह बात कही । 


श्रापी से झट गेंद उडा उस कालीदह में फेंक दई ॥ 
यह्‌ लीला है उस नंदललन मनमोहन जसुमत छया की । 


रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया को ॥ 
लखनऊ के शाह कुंदनलाल और फुंदनलाल 'ललितकिशोरी' और 'ललितसाधरी' 
नाम से प्रसिद्ध कप्णभक्त हुए हैं, जिनका रचनाकाल संवत्‌ १६१३ और १९३० के बीच 
समझना चाहिए । उन्होंने और कृष्णभक्तो के समान ब्रजभाषा के अनेक पद तो बनाए 
ही हैं, खड़ी वोली में कई भूलना छंद भी लिखे हैं, जैसे-- 
जंगल में रब रमते हैं, _ दिल बस्ती से घबराता है। 
मानुष गध न भाती है, संग सरकट मोर सुहाता है ॥ 
नाक गरेवाँ करके दम दम झाहें भरना श्राता है। 
गरी' इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥ 


इसके उपरांत ही लावनीबाजों का समय भ्राता है। कहते हैं कि मिरजापुर के 
ठुकनगिरि गुसाई ने सथुक्कड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिये लावनी की लय चलाई ॥ 
लावनी को वोली खड़ी बोली रहती थी । तुकनगिरि के दो शिष्य रिसालगिरि और देवी- 
सिह प्रसिद्ध लावनीवाज हुए, जिनके ग्रागे चलकर दो परस्पर प्रतिद्वंद्वी अखाड़े हो गए ! 
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४०७ आधुनिक काल : प्र० २-..काव्यद 
ध्‌ ° २--काव्यखंड : नई धारा : प्रथम उत्थान 
` रिसालगिरि का ढंग तुर्रा' कहलाया जिसमें गि 
रिसाल ल का वाना' र जिसमें अधिकतर ब्रह्मज्ञान रहता था । देवीसिंह का 
बाना सी का वाना आर Bl ढंग कलगी' कहलाया जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता 
था। लाधनोवाजा में छाशीमिरि उपनाम 'बनारसो' हु ; न 
क पीछे उक्‌ के छंद अधिकतर लिए जाने न का सा हुआ । लावनियों 
दर करे हे, & खयाल भा लावनो वे श्र [तग 
न भा लावनो के ही श्रंतरगंत 
re मा | ७५ 
इसके अपि र रकग रीपिकाल के कुछ पिछजे कवि भो, जैसा कि हम दिखा आए हैं 
इधर उधर खड़ी वोलो के दो चार कबित्त सबैए रच दिया करते थे। उधर लाथनीवाज 
आर ख्प्रालजा ज प्रयने ब कुछ ठठ हिंदी में गाया करते थे । इस प्रकार खई 
बोली को तोत छ३ प्रणालियां उस समय लोगों के सामने थीं जिस समय भारतेंद् जो के पीछे 
कविता का भाया का सवाल लोगों के सामने ्राया--हिदी के कवित्त सबैया को प्रणालो, 
उद्‌ छरा का अच्याला आर लोचन ढंग । सं० १३४३ में पं० श्रोधर पाठक ने इसी पिछले 
t ० ज न क > जन्यते NN प्‌ ns ने ००, 
ढंग पर एकजयाच याया खड़ी बोली पच्च में निकाला । इसकी भाषा श्रधिकतर बोलचाल 
की और सरल थी । नमूना देखिए-- | 
आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीँ । 
जो फुछ बस्तु कुटो में भेरे करो अहण, संकोच नहा ॥ 
तुदा शध्या छो अल्प रसोई पो स्वल्प प्रसाद । 
पर पसार चलो निद्रा लो मेरा घ़ासिर्वाद॥ 
X x ५ 


इसके पीछे खड़ी वोली' के लिये एक ग्रांदोलन ही खड़ा हुआ । मुजफ्फरपुर के 


जाहिर की क्रि अवतक जो कविता हुई, वह तो ब्रजभाषा कौ'थी, हिंदी की नहीं । हिदो में 
भी कबिता हो सकती है । वे भाषातत्व के जानकार न थ।' उनकी समझ में खड़ी बोली 
ही हिंदी थी । अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी वोली पच्च का पाँच स्टाइले कायम को भीं--- 


हेदो में भी बड़ी सुंदर 
आधुनिक काल में संस्क्कतवृत्त I 
वान्‌ श्रयोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे आर क लगे-- लग कर्द 
में भ्रच्छो कबिता नहीं हो सकती । कया rs स 
सा कीजिए। उक्त पडित bs बोली के पक्ष में जो राय मिलती, वह भी उसी 

थी में शामि इसी प्रकार खड़े १ ' पोथा जि में दवाएं 

नी में दम होती जाती थी। थोरे धे एक बहा पोष हो निला 
वे जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती, 2 ब 
या कम मिलता तो वे बिगड़कर चल देते थे । 

s 
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ग्करश ३ 
काव्यखंड 


( सं० १६५०---१९७१) 


सामान्य 


नई धारा : द्वितीय उत्थान 
पं० श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी दाला का कविता के 
आरंभ के प्रसंग में प्रंथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका हैं। उसका साधासादा खड़ी बोली 


भौम मामिकता भी ध्यान देने योग्य है । किसी के प्रेम में योगी हे ना शर प्रक्कति के निर्जन 
क्षेत्र में कटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप सं सव दंशा के आर सब थाणां 
के स्त्नी-परुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती श्रा रहा है । साधातसादा खड़ा वाला म 


अनवाद करने के लिये ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी भामिकता श्रपढ़ सियो तक 
गीतों की मामिकता के मेल में हो, पंडितों को बँधी हुई रूढि से बाहर निकलकर अनुभूति 
के स्वतंत्र क्षेत्र में आने को प्रवृत्ति का द्योतक है भारताय हृदय के सामान्य स्वरूप 
पहचानने के लिये पुराने प्रचलित ग्रामगीतों की ओर भी ध्यान देने की झावश्यकता हू; 
केवल पंडितों द्वारा प्रवतत काव्यपरंपरा का अनुशीलन ही अलम्‌ नहीं है । 


| पंडितों की बाँधी प्रणाली पर चलनेवाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपढ़ 
जनता के वीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती हे-- 
ठीक उसी प्रकार जेसे बहुत काल से स्थिर चली ग्राती हुई पंडितों की साहित्यभापा के साथ 
साथ लोकभाषा की स्वाभाविक धारा भी बरावर चलती रहती है । जब पंडितों को काव्य- 
भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर ग्रागे बढ़ती हुई लोकभापा से दूर पड़ जाती है ओर जनता 
के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्षित क्षीण होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोक- 
भाषा का सहारा लेकर अपनी काब्यपरंपंरा में नया जीवन डालता है । प्राक्त के पुराने 
रूपों से लदी ग्रपश्रंश जव लड़ड़ होने लगी तव शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भापाश्रों से शक्ति 
प्राप्त करके ही आगे वढ़ सका । यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी 
अटल समभना चाहिए । जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बँधकर निश्चेष्ट श्रौर 
संकुचित होगा तब तव उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच 
स्वच्छंद वहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवनतत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा । 


भावधारा अपने साथ हमारे चिरपरिचित पश-पक्षियों, पेड पौधों, जंगल- 
मेंदांनों श्रांद को भी समेटे चलती है । देश के स्वरूप के साथ यह संवद्ध चलती है 
एक गीत में कोई ग्रामवधू ्रपने वियोगकाल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिरपरिचितं 
प्रकृतिव्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है-- 
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४०६९ आधुनिक काल : प्र० ३--फक्राव्यखंड : नई घारा : द्वितीय उत्थान 


जो नीम फा प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया वह बड़ा होकर 

फूला और उसके फल झड़ भी गए, पर प्रिय न आया । 

इस भावधारा को ग्रभिव्यंजन प्रणालियाँ ब्रे.ही होती हैं जिनपर जनता का हृदय 
इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है । हमारी भावप्रवर्तिनी शवित का 
असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समभना चाहिए । जब पंडितों 
को काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है तब वह 
कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भो क्षीण होने लगती है । ऐसी परिस्थिति में इसी 
भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है । दृष्टि ले जाने का अ्रभिप्राय 
है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना श्रंतर्भूमियों को परखकर शिष्ट काव्य के 
स्वरूप का पुनविधान करना। यह पुनविधान सामंजस्य के रूप में हो अंध प्रतिक्रिया 
रूप में नहीं, जो विपरीतता की हृद तक जा पहुँचती है । इस प्रकार के परिवर्तन को ही 
अनुभूति की सच्ची नैसगिक स्वच्छंदता (ट्र रोमांटिसिज्म) कहना चाहिए, क्योंकि यह 
मल प्राक्कतिक आधार पर होता है । : 


इंगलैंड के जिस 'स्वच्छंदतावाद' (रोमांटिसिज्म) का इधर हिंदी में भी वरावर 
नाम लिया जाने लगा है उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तेन के मूल प्राकृतिक 
आधार का स्पष्ट आभास रहा । पीछे कवियों की व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत 
प्रवृत्तियों ओर बिशेपताग्रों के---जैरे, रहस्यात्मकता, दारशेनिकता, स्वातंल्यभावना, 
कलाकार आदि के ्रधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढँक सा गया । काव्य को पांडित्य की विदेशी 
रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काउपर (८०७०7) ने किया था, पर स्वच्छंद होकर 
जनता के हृदय में संचरण करने को शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करें, यह स्काटलैंड के एक 
किसानी भोपड़े में रहनेवाले कवि बन्स ( ७४708 ) ने ही दिखाया था । उसन अपने 
देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मामिकता परखकर देशभाषा में रचनाएं को, जिन्होंने 
वहाँ के सारे जनसमाज के हृदय में ग्रपता घर किया । वाल्टर स्काट ( woltor scott ) 
ने भी देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्रारितत किया था । 

जिस परिस्थिति में अँगरेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुश्रा उसे भी 
देखकर यह समक लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में, यः भारतडुकाल के अत मे हिदी 
काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँतक इंगलैंड को परिस्थिति के अनुरूप थी । सारे 
योरप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने-पढ़ने की भाषा लैटिन (प्राचीन 
रोमियो की भाषा) रही । फरांसीसियों के प्रभाव से इंगलैंड को काव्यरचना भी लैटिन 
की प्राचीन रुढ़ियों से जकड़ी जाने लगी । उस भाषा के काना की Mais का 
अनसरण होने लगा । बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तुवणन की HED छंदों क व्यवस्था 
सब ज्यो की त्यों रखी जाने लगी । इस प्रकार भेंगरेजीकाव्य वि यी ना र्‌ साहित्य 
की रूढियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत हि भाविक आ 
विच्छिन्न सा हो गया । काउपर, कैं और बन्स चे काव्ययारा क 82000 ba 
नादरुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोकहदय के ढलान क गा यह स्वच्छंद 
भमियों में स्वच्छदतापूर्वक ढाला । अँगरेजी साहित्य के hh क कद 
en 0037 इंगलैड त लिये दूर देश की भाषा थी अतः 
निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढाँचे पर हुआ था) इगलडक 8 ८ 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ु ४१० 
उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अ्रपने चिरसंचित संस्कार आर भावव्यंजनपद्ध ति 
से दूर पड़ता था। 

पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रुढ़ियाँ हैं वे किसी और देश की नहीं; 
उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है । संस्कृत काव्य ग्रीर 
उसी के अनकरण पर रचित प्राकृत अपश्रंश काव्य भी हमारा हो पुराना काव्य है, पर 
पंडितों और विद्वानों द्वारा रूपग्रहण करते रहने और कुछ बँध जाने के कारण जनसाधारण 
की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही देश और एक ही जाति के 
बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पाथक्य नहीं अतः हमारे वर्तमान 
काव्यक्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृति पद्धति पर शर्थात्‌ परंपरा से 
चले झाते हुए मौखिक गीतों के मर्मस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही 
काव्यपरंपरा होती--अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई । 


रीतिङाल के भोतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों ओर अलंकारों के 
उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ ठंदों को परिपाटी बॅब जाने से हिंदी कविता 
जकड़ सो उठी थी । हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर 
मोड्ने को प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा बज ही रहने दी गई और पद्य फे ढाँवों, अभि- 
व्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूपनिरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए । 
इस प्रकार को स्त्रच्छंदता का आभास पहले पहल पं० श्रीधर पाठक ने ही दिया । उन्होंने 
प्रकृति के रूढ़िवद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आँखो से भी उसके रूपों को देखा । 
'गुनवंत हेमंत में वे गाँवों में उपजनेवाली मूली मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने 
लाए जो परंपरागत ऋतुवर्णानों के भीतर नहीं दिख्वलाई पड़ती थीं। इसके लिये उन्हें 
पं० माधवभ्रज्ञाद मिश्र को बौछार भी सहनी पड़ी थो । उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिये 
सुंदर लय झोर चढाव उतार के कई नए ढाँचे भी निकाले और इसे वात का ध्यान रखा कि 
छदा का सुंदर लय से पढ़ता एक बात है रागरागिनी याना दूसरी वात । ख्याल या लावनी 
को लय पर जैसे एकांतवासी योगी' लिखा गया वैसे ही सुधरे साइँयो के सधुक्कड़ी ढंग पर 
'जगत-सचाई-सार', जिसमें कहा गया कि जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो वच्चा ? 
इसका भेद | स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगोत की ओर रहस्यपूर्ण 
संकेत किया जिसके तालसुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है । इन सब वातों का विचार 
करने पर पं० श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद (रोमांटिसिज्म) के प्रवर्तक ठहरते हैं! 


खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्यक्षेत्र के 
बीच चल न पाया । बात यह है कि उसी समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्वक्षेत्र में ग्राए जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्यः 
निर्माण दोनों पर बहुत ही व्यापक पड़ा । हिंदी में परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर 
संस्कृत के वृत्तं का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश वढ़ने लगा । 
भक्तिकाल ओर रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति 
की ओर लोगों का ध्यान वेंटा । द्विवेदीजी 'सरस्ब्रती' पत्रिका द्वारा बरावर कविता में 
बोलचाल की सीधी सादी भाषा का श्राग्रह करते रहे जिससे इतिवृत्तात्मक (मॅटर थ्रार्व 
i का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा । यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर 
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४११ आधुनिक काल : प्र० ३--काव्यखंड : नई धारा : द्वितीय उत्थानः 


दुई बह 2 bn तृतीय Bis में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हद सट स्वाभाविक स्वच्छ॑दता की ओर न बढ़ने पाई । बीच में रवींद्र वाव की 'गीतां- 
जलि' की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग 
तो बंगभाषा को रहस्यात्मक कविताशों की रूपरेखा लाने में लगे, कुछ लोग पाण्चात्य ' 
काव्यपद्धति को विश्व साहित्य' का लक्षणा समझ; उसके श्रनुसरण में तत्पर हुए । परिणाम 
यह हुआ कि अपने यहाँ के रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितोय उत्थान की इतिव॒त्तात्मकता 
से छूटकर बहुत सी हिदी कविता विदेश की अ्रनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी । इने 
गिने नये कवि की स्वच्छंदता के मामिक ग्रौर स्वाभाविक पथ पर चले । 

_ (१) प॑० श्रीधर पाठक--'एकांतवासी योगी” के बहुत दिनों पीछे पं० श्रीधर 
पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएँ कीं । खड़ी वोली की इनकी दूस रो पुस्तक “श्रांत 
पथिक' (गोल्डस्मिथ के ट्रैवेलर का श्रनुदाद) निकली । इनके श्रतिरिकत खड़ी वोली में 
फुटकल कविताएँ भी पाटकजी ने चहुत सो लिखीं । मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये 
एक ही विषय के बर्णान में दोनों बोलियों के पद्य रख देते थे खड़ी बोलो गरर व्रजभाषा - 
दोनों में ये वरावर कविता करते रहे । ऊजड़ गाम' (डेजर्टेड विलेज) इन्होने ब्रजभापा में 
ही लिखा । श्रंगरेजी गौर संस्कृत दोनों के काब्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के 
कारण हिदी कवियों में पाठजी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी । शब्दशोधन में तो पाठकजी 
अ्रद्वितीय थे । जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और 
मधुर संस्क्कत पदविन्यास भी । ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक ओर सुरुचि 
सपन्न कवि थे। भट्टापन इनमें न था--न रूप रंग में, भाषा में, न भाव में, न चाल म; 
न भाषण में। 


इनकी प्रतिभा वरावर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी । छंद, 
पदविन्यास, वाक्यविन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खुब सूभा करती थीं + 
अपनी रुचि के ग्रनुसार कई नए ढाँचे के छंद इन्होने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर 
लय पर चलते थे । यह छंद देखिए-- द 
नाना कृपान निज पानि लिए, दपु नील वसन परिधान किए, 
गंभीर घोर अभिमान हिए, छकि पारिजात मधुपान किए, 
छिनछिन पर जोस्मरोर दिखावत) पलपल पर आकृतिकोर रुकावत । 
यह मोर नचावत, सोर भचावत, स्वेत स्वेत बगपाँति उड़ावत ॥ 
नंदन प्रसून-मक्रंद-बिदु-भिथ्िए समीर (दिनु धीर चलावत। 
ग्रत्यानुप्रास रहित वे ठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य के से ss के छंद भी (जैसे 
ग्रंगरेजी में होते हैं) इन्होंने लिखे हैं। साश्यश्रटन का यह छंद देखिए-- 
बिजन बनप्रांत था; प्रकृतिमुख शांत था, 
झटन का समय था, रजनि का उदय था। 
प्रसव के काल की, लालिमा में लसा। 
बाल-शशि व्योम को झोर था श्रा रहा ॥ 
सद्य-उत्फुल्ल-अरखिद-नभ तील सुवि- 
शाल नभवक्ष पर जा रहा था चढ़ा । 


f 
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हदी साहित्य का इतिहास ४१२ 


विश्वसंचालक परोक्ष संगीतध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा' की 
इन पंक्तियों में देखिए-- 
कहीं पै स्वर्गीय कोई वाला सुसंजु वीणा बजा रही है। 
सुरों के संगीत की सी कंसो सुरीलो गुंजार आ रही है ॥ 
कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी शुर को सुंदरी है । 
वियोगतप्ता सी भोगमुक्ता हृदय के उद्गार गा रही हूँ ॥ 
कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन, कभी विनय हूँ। 
दया है, दाक्षिण्य का उदय है अनेकों बानक बना रही हूँ ॥ 
भरे गगन में हैं जितने तारे हुए हैं बदभस्त गत पे सारे 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही हे ॥ 
यह कह आए हैं कि खड़ी बोली' की पहली पुस्तक 'एकांतवासी योगी' इन्होंने 
लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी । पोछे 'खड़ी बोली' को हिंदी के प्रचलित छंदों में 
लाए । 'श्रांत पथिक' की रचना इन्होंने रोला छंद में को । इसके आगे भो वे उढ़े, और 
यह दिखा दिया कि सबैए में भी खड़ी बोलो कैसो मधुरता के साथ ढल सकतो है-- 
इस भारत में दन पावन तू ही तयस्वियों फा तप झाश्रम था । 
जगतत्व को खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था ॥ 
जब प्राकृत विश्व का चिश्रम अर था, तात्विक जीवन का ऋम था । 
महिमा घनवास फो थी तव और, प्रभाव पवित्र श्रनूपस था ॥ 
पाठकजी कविता के लिये हर एक विषय ले लेते थे। समाजमुधार के वे बड़े 
आकांक्षी थे; इससे विधवाओं को वेदना, शिक्षाप्रचार ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के 
नीचे आया करते थे । विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्त्ररूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, 
अभिव्यंजना के वाग्वैचित्य की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नतन विचार- 
धारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा 
प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, उसमें सरसता श्रा जाती थी । अपने 
समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठकजी ने सबसे श्रधिक किया, इससे हिदी-प्रेमियों में 
वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। यहाँपर यह कह देना ग्रावश्यक है कि उनकी यह उपा- 
सना प्रक्रति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और ग्रानंदप्रद होते हैं, 
या जो भव्य और सुंदर होते हैं । प्रकृति के सीधे सादे, नित्य आँखों के सामने श्रानेवाले 
परंपरागत जीदन से संबंध रखनेवाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम 
. रहती । 
१० श्राधर पाठक का जन्म संवत्‌ १९१६ में और मृत्यु सं० १६८५ में हुई । 
क (२) पं० ग्रयोध्यासिहुजी उपाध्याय (हरिद्मोध)--भारतेंद्र के पीछे और 
a उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ कवि पंडित श्रयोध्यासिह उपाध्याय (हरि- 
ष SR च प्रोर चल पड़े ये । खड़ी बोली के लिये याहा पहले उर्दू के छंदों 
र चाजा का हा उपयुक्त समभा, क्योंकि उद्‌ के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह 
मज चुकी थी । संत्रत्‌ १६५७ के पहले ही वे बहुत सी फटकल रचनाएँ इस उदू ढंग पर 
कर चुके थे । न।गरीभ्रचारिणी सभा के गृहप्रवेशोत्सव के समय सं० १०५७ में उन्होंने जो 
कविता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुझे अबतक याद हैं--- 


Id 
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चार डग हमने भरे तो क्या किया । 
है पड़ा मंदान फोसों का झभी ॥ 
मौलवी ऐसा न होगा एक भी । 
खूब उद्‌ जो न होवे जानता॥ 
इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे । जब पंडित महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली 
का सहारा लिया, तब उपाध्यायजी--जो गद्य में अपनी भाषासंबंधिनी पट्ता उसे दो 
हूदों पर पहुँचाकर दिखा चुके थे--उस शैली की ओर भी बढ़े और संवत्‌ १९७१ में 
उन्होंने प्रपना 'प्रियप्रवास' नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया । | 
नवशिक्षितों के संसग से उपाध्यायजी ने लोकसंग्रह का भाव ग्रधिक ग्रहण किया 
है। उक्त काव्य में श्रीकृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं । खड़ी 
बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहों निकला है । बड़ी भारी विशेषता इस काव्य को 
यह है कि यह सारा संस्कृत के वणांवृत्तों में है जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना 
कठिन काम है । उपाध्यायजी का संस्कृत पदविन्यास अनेक उपसर्गो से लदा तथा मंजु 
'मंजल', पेशल' झादि से बीच बीच में जटित अर्थात्‌ चुना हुआ होता है । द्विवेदीजी और 
उनके अनुयायी कविवर्ग की रचनाओं से उपाध्यायजो की रचना इस बात में साफ सलग 
दिखाई पड़ती है । उपाध्यायजी कोमलकांत-पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो 
वहुत कुछ समभते हैं । यद्यपि द्विवेदीजी अपने श्ननुयायियों के सहित जब इस संस्कृत 
वत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्यायजी उसपर आए, पर बे बिल्कुल 
अपने ढंग पर चले । किसी प्रकार की रचना को हद पर--चाहे उस हद तक जाना 
अधिकतर लोगों को इष्ट न हो--पहुँचाकर दिखाने को प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्यायजी ने 
अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बाँधी है कि हिंदी को है, 
“या”, 'किया', 'दिया' ऐसी दो-एक क्रियाओों के भीतर ही सिमटकर रह जाना पड़ा हं । 
पर सर्वत्र यह वात नहीं है। अधिकतर पदां में वड़ ढग से हिंदी,अपनी चाल पर चली 
पड़ती है । 
न न धिल्त भावव्यंजतात्मक और वर्णनात्मक है । इण. के ल 
जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरहवेदना से शुन्ध क 
अनेक अंतर्देशाओं की व्यंजना करती बहुत दूर तक चली चलती है । जं सा कि इसके नाम 


छे प्रवं के लिये भी अपर्याप्त हे। 
है, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छ प्रबंधकाव्य के लिये भीः है 
पता माम्य के सब अवयव इसमें कहाँ श्रा सकते ? किसी के वियोग में कसी कँसी 
बातें मन में उठती हैं भौर क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँतक विस्तार हा सका है, 
किया है । परंपरापालन के लिये जो दृश्यवणन हैं वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के 
नाम गिनने के समान है । इसी से शायद करील का नाम छूट गया । 
माशा स ह स 
प्रफूल्लप्राय के र 

अगा क सुरसिका ऋरीड़ाकलापुतली ॥। 

शोभावारिधि की अमूल्य सरि सी की | 

श्रीराधा मुदुभाषिणी सृगदूगी साधु 


ब उ उ उमा समन 
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धीरे धीरे दिन गत हुआ; पद्मिरीनाथ डूबे । 
झाई दोषा, फिर गत हुई, दूसरा वार आया ॥ 
यों ही बीती विपुल घटिका झो कई बार बीते । 
झाया कोई न मधुपुर से श्रौ न॑ गोपाल आए ॥ 
इस काव्य के उपरांत उपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया । 
ङ्स वार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा । बोलचाल को भाषा में अनेक फुटकल 
विषयों पर उन्होंने कविताएँ रची जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य 
खपाया गया । ऐसो कविताओं का संग्रह 'चोखे चोपदे' (सं० १६८१) में निकला । 
“वद्यप्रसून' (१६८२) में भाषा दोनों प्रकार की है--वोलचाल की भी आर साहित्यिक भी। 
मुहावरों के नमूने के लिये 'चोखे चौपदे' का एक पद्य दिया जाता है । 
क्यों पले पीस कर किसी को तू ? 
है बहुत पालिसी वुरी तेरी 
हम रहे चाहते पटाना ही; 
पेट तुझ से पटी नहीं मेरी ॥ 

' भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्यायजी की बड़ी 
विशेषता है । इससे शब्दभंडार पर इनका विस्तृत श्रधिकार प्रकट होता है। इनका 
एक और बड़ा काव्य, 'बैदेही वनवास ,' जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले श्रा रहे थे, भव 
छा रहा है। | 

(३) पं० महावीर प्रसादजी द्विवेदी--इस द्वितीय उत्थान के श्रारंभकाल में 
हम पं ० महावो रप्रसादजो द्विवेदी को पद्यरचन! की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते 
हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जो का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रक रण में हो चुका 
हैं । खड़ी बोली के पद्मविधान पर भो ग्रापका पूरा पूरा श्रसर पड़ा । पहली वात तो 
यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई । बहुत से कवियों की भाषा 
शिथिल आर अव्यवस्थित होतो थी ओर बहुत से लोग ब्रज और अवधी श्रादि का मेल 
भी कर देते थे । 'सरस्वती' के संयादनकाल में उनकी प्रेरणा से वहत से नए लोग खड़ी 
वोली में कविता करने लगे। उनको भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके 
वे सरस्इती में दे दिया करते थे । इस प्रकार के लगातार संशोधन से धोरे धोरे बहुत से 
कवियों को भाषा साफ हो गई । उन्हो नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया । 

यह तो हुई भाषापरिष्कार की बात । भ्रव उन्होंने पद्यरचना की जो प्रणाली 
स्थिर की, उसके संवंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । ट्विवेदीजी कुछ दिनों तक 
बंबई को ओर रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ । उसके साहित्य का 
प्रभाव उनपर बहुत कुछ पड़ा । मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत वृत्तों का व्यवहार 
होता है । पदविन्यास भी प्रायः गद्य का सा ही रहता है । बंगभाषा की सी 'कोमलकांत- 
पदावली' उसमें नहीं पाई जाती । इसी मराटी के नमूने पर द्विवेदीजी ने हिंदी में पद्यरचना 


१, संवत्‌ १९६७ में प्रकाशित हो गया। 
२. देखो पृष्ठ ४५०। 
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शुरू की । पहले तो उन्होने ब्रजभापा का ही आलंवन किया । नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
Bs Ste और रघुवंश का कुछ श्राधार लेकर रचित 'ग्रयोध्या 
का लाप नाम का उनको कविताएँ संस्कत वृत्तों में पर व्रजभापा में ही लिखी गई थीं । 
DY ns 


श्रीयुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी । 
होवे विबाद सन माहि गतीव भारी ॥ 
भाकार जासु नभमंडल में समाने। 
प्राचीर' जासु लखि लोकप हू सकाने ॥ 
जाको समस्त सुनि संपति को कहानी । 
नीचे नवाय तिर देवपुरी लजानी ॥ 
इस आधुनिक काल में व्रजभापा पद्य के लिये संस्क्गत व॒ त्तों का व्यवहार पहले पहल 
स्वर्गीय पंडित सरयूप्रसाद मिश्ष ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यवद्ध भाषानुवाद' में किया 
था जिसका प्रारंभिक अंश आरतेदू की 'कविवचनसुधा' में प्रकाशित हुआ था । पुरा 
अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत्‌ १६६८ में पुस्तकाकार्‌ छपा । द्विवेदीजी ने आगे चलकर 
्रजभापा एकदम छोड़ दी ही और खड़ी वोली में ही काव्यरचना करने लगे । 
मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वर्ड सवर्थ 
(५४००१५४७०7१॥ ) का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य 
का पदविन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए ।' पर यह प्रसिद्ध वात हैँ कि वड सवर्थ 
का वह सिद्धांत श्रसंगत सिद्ध हुआ था और वह श्राप अपनी उत्कृष्ट कविताओओं में उसका 
पालन न कर सका था । ट्विवेदीजी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं को 
है । अपनी कविताओं के वीच वीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने 
किया है। जेसे-- 
ज सुरम्यरूपे, रसराशि-रंजिते, ॒ 
विचित्र दर्शभरणे ! कहाँ गई ? 
कबीब्रकाते, छविते ! अहो कहाँ ? 
सांगलयमूलमय बारिद-बारि वृष्टि ॥ 
पर उनका जोर बरावर इस वात पर रहता था कि कविता 49220 | भाषा ८ 
होनी चाहिए । बोलचाल स उनका मतलब ठेठ या हित ह म 
व्यावहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ क उ end है 
५० ) हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजां च कही हं-- 
गद्यवत्‌ ( P705० ) हो गई । ० मा अलग ली रत सकता 
का राय जलबी कहियत भिन्न न भिन्न--भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता । 
गिरा थ्र्थ जलवीचि सम कहियत £ क है जम वह 
उनकी अधिकतर कविताएँ इतिवृत्ताताक ( ११६९ ० 20 ) ह र 


= 


पर वह वक्रता बहुत कम श्रा पाई जो रससंचार को 
णि चित्रमयी भावना श्रार न ES बहुत या लव ठस नह 
गति को तीव्र रत को झ्राकषित करती हैं । यथा, “सर्वथा, त्थ ५ ऐसे शब्दों के 
प्रयोग ने उसकी भाषा को और झी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया । के कुछ चलते 
यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तो का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी है कुछ चर 
क i बहुत सी कविताएँ (जैसे, विधिविडंबना ) रची है जिसमें संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग 
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कुमारसंभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हु्ा ह _ इसमें मा न अत से 
आए हैं । संस्कृत के अनुवादो में मूल का भाव लाने के प्रयत्न मे ब्रा मम : जटिल 
ग्रा जाया करती है । पर इसमें यह वात जरा भी नहीं है। एसा साफ कल अनुवाद 
जो मैंने देखा है, वह पं० केशवप्रसादजी मिश्र का मेघदूत हू । द्विविदीजी की रचनाओं के 
दो नमने देकर हम आगे बढ़ते हैं । 
हे झारोग्ययुद्त बलयुकत युपुष्ठ गात, 
ऐसा जहाँ युवक एक च दृष्ट भ्राता । 
सारो प्रजा निपढ़ दीन दुखी वहाँ है; 
कर्तव्य क्या न कुछ भी ठुझको जहाँ है? 
इंद्रासन के इच्छुक किसने करे तप अतिशय भारी , 
की उत्दज्ञ असुया तुझमें, मुझसे कहो झथा सारो ! 
सेरा यह श्रनिवार्य शरासय पाँच फुखुस-्दयक धार। ; 
गभी जना सेवे तत्क्षण ही उसको बि घ़ाज्ञाकार। ३ 
ड्विवेदीजी की कविताओं कौ संग्रह 'काव्यमंजूषा' नाम को पुस्तक में हुआ हैं। 
उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है। न पय ली 
द्विवेदीजी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिदी के कई अच्छे अच्छ क।ब निकरं 
जिसमें वाव्‌ मैथिलीशरण गुप्त, पं० रामचरित उपाध्याय ओर पं० लोचनश्रसाद पांड्य 
मख्य हैं । | आ 6; 
(४) बाद सैथिलोशरण गुप्त-- सरस्वती का संपादन हिवेदीजी क हाथ में 
आने के प्रायः तीन वर्ष पीछे (सं० १६६३) से वायू मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली 
कविताएँ उक्त पत्रिका में निकलने लगी और उनके संपादन काल तक बरावर निकलती 
रहीं । संवत्‌ १९६६ में उनका “रंग में भंग' नामक एक छोटा सा प्रव॑धकाव्य प्रकाशित 
हुआ जिसकी रचना चित्तौड़ झौर बूंदी के राजघरानों से संवंध रखनेवाली राजपूती आन की 
एक कथा को लेकर हुई थी । तवसे गुप्तजी का ध्यान प्रबंधकाव्यों की ओर बराबर रहा 
्रौरःचे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रवंधकाव्य लिखते रहे । गुप्तजी की ओर पहले पहल 
हिदीप्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचनेवाली उनकी भारत भारती' निकली । 
इसमें 'मुसद्दस हाली' के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाझा की 
विषमता दिखाई गई है; भविष्यनिरूपण का प्रयत्न नहीं है । यद्यपि काव्य की विशिष्ट 
पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में 
मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश 
की ममता से पूणा नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप 
न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिये खड़ी बोली की उपयुक्तता ग्रच्छी तरह 
सिद्ध कर दी । इसी ढंग के पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने (हिंद! लिखा । केशो की कथा 
“स्वगंसहोदर' इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएँ इनकी 'सरस्वती' में निकली हैं, जो मंगल 
घट में संगृहीत हैं । 
्रवंधकाव्यों की परंपरा इन्होंने वराबर जारी रखी । अवतक ये नौ दस छोट 
बड़े प्रबं धकाव्य लिख चुके हैं जिसके नाम हैं--रंग में भंग, जयद्र्थवध, विकट भट, पली 
का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा । अंतिम दो बड़े काव्य हैं । 
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'विकट भट में जोधपुर के एक राजदूत सरदार की तीन पीढ़ियों तक चलनेवाली वात की 

टेक की अद्भुत पराक्रप्रपूर्णा कया है। 'गुरुकुल' में सिख गुरुझों के महत्व का वणान है । 

छोटे काव्यों में जयद्रथवध और 'पंचवटी' का स्मरण अधिकतर लोगों को है । 

के छोट कार्यों को प्रसंगनोजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी वहुत साफ सुथरी है । 
वैतालिक' को रचना उस समय हुई जब गुप्तजी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीतकाव्य 

प्रस्तुत करने को ओर भी हो गई। पक 


यद्यपि गुप्तजी जगत्‌ और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का 


७. 


न करनेवाले [ले तथा अपने राम को लोक के बीच श्रधिष्ठित देखनेवाले कवि हैं, पर तृतीय 
थान मे छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताश्रों का कलरव सुन इन्होने भी कुछ 


प्रदादियों के स्वर में गाए जो झकार' में संगृहीत हैँ । पर असीम के प्रति उत्कंठा 
रित प्रवृत्ति के अवगत नहीं । 
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गी चोड़ी 
का एक माग चलता देख ये उधर भी जा पड़े । 
कित घोर यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हें । दोनों में उनके काव्यत्व का तो 
पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रवंधत्य की कमी हैं। बात यह है कि इनकी रचना 
उस समय हुई जब गुप्तजी की प्रवृत्ति गीतकाव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक 
बी शोर दवो चुकी थी । साफेत' को रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उमिला काव्य 
की उपेक्षिता न रह जाव । पूरे दो सर्म (६ शोर १०) उत्तके वियोगवर न में जप गए हूँ । 
इस वियोगवर्शान के भीतर कलि ने पुरानी पद्धति के आालंक्ारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा 
झाजकल की नई रंगत की बेदना और लाक्षरिक वेचिल्यवाले गीत दोनों रखे हूँ । काव्य 
दन नस eR लक गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें गेथ्वा में होनेबाली 
का नाम साकत रख ग4। ह्‌ जिसका तात्पय यह ह॑ कि इसम अया थ्या सम हानत 
घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है । राम के श्षभिषेक की तैयारी से लेकर 
चित्रकट में राम-भरत-मिलन तक की कथा झाठ सगों तक चलती है । उत्तके उपरांत दो 
१ थिये हे नाना ० रु य न का Fo ०-०० स्त 
सर्गो तक उर्मिला की वियोगावस्था को नावा श्रतवृ।जय। का ।वस्तार 
में ग्रत्यंत उच्च भावों की व्यंजना हैं सूरदास का गाया वियोग 
प्त ? 
सधन ! तुम फत रहत हरे: ८ 
£ c श्याम सदर वाहे कटा उकठि 9 
विरहवियोग शयामसुद के काहे न उकाठि परे : 
पर उर्मिला कहती है- 
रह चिर दिन तू हरी भरी, 
बढ़, सुख से बढ़, सृष्टि सुंदरी ' 
प्रेम के शभ प्रभाव से उमिला के हृदय की ह भी अर दो गा Mss 
की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावता उसे संभाल हुए हु 


जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं तब उस भावना को गहरा आघात पहुँचता 


है और व्याकुल होकर कहने लगती है- 
प्रभु नहीँ फिरे, क्या ठुम्ही फिरे , 
हम गिरे, . हो [ तो गिरे, गिरे ! 


दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत््‌घ्त के मुँह से मांडवी और भरत के 
[हु० इ० २७ (१००००-७२) 
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सामने पूरी रसात्मकता के साथ वणांन कराई गई है । रामायण के भिन्न भिन्न पाद्रों के 
परंपरा से प्रतिष्ठित स्वछ्पों को विक्त न करके उनके भीतर ही आधुनिक ग्रांदोलनों की 
भावनाएँ--जैसे किसानों और श्रमजीवयो के साथ सहानुभूति, युद्धप्रथा की मीमांसा, 
राजव्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, विश्ववंश्ुत्द, सनुप्यत्व---कोशल के साथ 
'झलकाई गई हैं । किसी पौरारिएक या ऐतिहासिक पाल के परंपरा से अतिप्ठित स्वरूप को 
मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैँ । 
यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है । उसमें भगवान्‌ युद्ध के चरित 
रखनेवाले पात्नों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना शौर परस्पर कथोपकथन है, जिनमें 


कहीं कहीं गद्य भी है । भावव्यंजना प्रायः गीतों में है । 
स; 


द्वापर' में यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुट्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की 
मनोवृत्तियों का अलग अलग मामिक चित्रण है । नारद आर कंस को मनोवृत्तियों के स्वरूप 
तो वहुत ही विशद श्रौर समन्वित रूप में सामने रखे गए हूँ । 

गप्तजी ने श्रनघ', 'तिलोत्तमा' ओर चंद्रहास नामक तीन छोटे छोटे परावद्ध 
रूपक भी लिखे हैं । श्रनघ' में कवि ने लोकव्यवस्था के संबंध में उठी हुई श्राधुनिक भाव- 
नाओं और विचारों का श्रवस्थान--प्राचीनकाल के भीतर ले जाकर किया है । वर्तमान 
किसान आंदोलन का रंग प्रधान है । 

गुप्तजी की प्रतिभा को सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्यप्रणालियों को ग्रहण करते चलने को शक्ति । 
इस दृष्टि से हिदोभाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं । भारतेंदु 
के समय से स्वदेशप्रेम को भावना जिस रूप में. चली श्रा रही थी उसका विकास भारत- 
भारती में मिलता है । इधर के राजनीतिक ग्रांदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका 
पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है । सत्याग्रह, अहिसा, मनुप्यत्बवाद, विश्वप्रेम; 
किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और संमान, सबकी कळक हम पाते हैं । 

गुप्तजी की रचनाओं के भीतर तीन ग्रवस्थाएँ लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था 
भाषा की सफाई की है जिसमें खड़ीवोली के पद्यो को मसरवंध रचना हमारे सामने ग्राती 
हे । सरस्वती म प्रकाशित ञ्रधिकांश कविताएँ तथा 'भारतभारती' इस श्रवस्थ। को रचना 
के उदाहरण हैं। ये रचनाएँ काव्यप्रेमियों को कुछ गद्यवत्‌, रूखी और इतिवृत्तात्मक 
लगती थीं । इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी । वात यह है कि 
यह खड़ीवोली के परिमार्जन का काल था । इसके ग्रनंतर गप्तजी ने वंगभाषा की कवि- 
ताओ का अनुशीलन तथा मधुसूदनदत्त रचित ब्रजांगना, मेघनादवध आदि का अनुवाद 
भी किया । इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और कोमलता आई, यद्यपि 
कुछ ऊवड़ खावड और ग्रव्यवहृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छंदों 
के चरणांत में, अव भी लगती हैं । “भारतभारती' और 'वैतालिक' के बीच की रचनाएं 
इस दूसरी isi उदाहरण में ली जा सकती हैं। उसके उपरांत 'छायावाद' कही 
जानेवाली कविताथ्रों का चलन: होता है और गृप्तजी का कुछ झुकाव प्रगीत मक्तकों 
(लिरिक्स) और ग्रभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्य की ओर भी हो जाता है। इस 
भुकाव का आभास साकेत गौर 'यशोधरा' में भी पाया जाता है । यह तीसरी अवस्था है । 


गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी कबि हैं; प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करनेवाले 
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: ग्र मः ति > ¢ न बन." | गो 

म हरनी ( पा झोमने') वाले कवि नहीं। सव प्रकार को उच्चता से प्रभावित 
दोनों इनमें ठे । हु ठै माचोन के प्रति पूज्य भाव ओर नवोन के प्रति उत्साह, 
दाना इनमे ह। इनको रचना के कई प्रकार के नमने नोचे दिए जाते हैं-- 


6९ 


क्षत्रिय ! सुनो अब तो कुपश को कालिमा को मेट ३ 
निज देश को जीवन सहित तन मन तया धन र र 
वेश्यो ! सुनो व्यापार सारा मिट चका है देश का । 
सव धन विदेशो हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का ? 
(भारतभारती) 
| र रहोग जब म थो, हें रौर सदैव रहेंगी । 
| ज जल का धारा सी भ्राज यहाँ, फल वहाँ बह 
दूती ! बेठी हँ सजकर में। rs 
ले चल शो प्र मिलूं प्रियतम से धाम धर! धन सव तजकर मैं । 
x १६ २६ 
अच्छी श्रांख मिचोनी खेली ! 
बार बार तुम छिपो और में खोजेँ तुम्हें अकेली । 
x x x 
निकल रही है उर से झ्ाह। 
ताक रहे सव तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले हुँ, संपुट खोले सोप खड़ी । 
मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी । 
(सकार) 
पहले आँखो सें थे, मानस में कद मग्न प्रिय ग्ब थे।- 
छोटे वही उड़े थे, बड़े बड़े भ्रभु वे कब थे १५ 
| 


सखि, नील नभस्सर से उतरा, यह हँस थ्रहा ! तरता तरता । 
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता । 
झपने हिमबिदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता। 
गड जायं न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। 
आकाशजाल सब शोर तना, रवि तंतुवाय है आज बना; 
करता है पदप्रहार वही, मक्खी सो भिन्ना रही मही। 

घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य । 

झाती है ऊपर, सखी ! छा कर चंद्रादित्य ॥ 

इंद्रवधू आने लगी क्‍यों निज स्वग विहाय : 

नन्हीं दूबों का ह निकल पड़ा यह, हाय । 

इस उत्पल से काय में, हाय ! उपल से प्राण । 

रहने दे बक ध्यान यह, पाव ये दृग त्राण ॥ 

x » १९ 


०५ 


F 
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वेदने ! तू भी भली दनी । 
पाई सेने आज तुमी में श्रपनो चाह घनी। 
गरी वियोगसमाधि अनोखी, त्‌ क्या ठीक ठनी । 
अपने को, प्रिय को जगती को देखूं खिची तनी । 
x २९ x 
हा ! सेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया । 
यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल बसन सा धोया ॥ 
१९ x x 
सखि, निरख नदी फी धारा । 
ढल हलमज चंचल कंचल, भाजमल लसल तारः । 


eS छ कक 7 जाव्खानम क पारी कर्क यखछरन्‌ क्र फक जगक्रतरु A a लए स्का कलम न 
चिल जल अंतरतजऊ भरके, उछल उछल कर छल छस घरे, 


थस Cm का >> oe mrs Ce] क हा गती न, res 
स दस तर के, करे फले धर के ।दयरात 8 पारा । 
x X 2५ 
श्र = > च्यक रु rtd Senn क सेटल क्र लायक os r= 
प्रो सेरे मानस के द्गस | खिल उलहजदल, सरसे दुवई । 
>५ ०९ 
तन ~ ~ 


- (५) पं० रामचरित उपाध्याय--स्वर्गीय पं० रामचरित उपाध्याय का जन्म 
सं० १६२६ में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिलों में दे श्राजमगढ़ के पास एक गाँव में 
रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया । वे संस्क्कत के अच्छे पंडित थे और पहले 
पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर उनकी रुचि थी । पीछे 'सरस्वती' में जब खडीबोली 
की कविताएँ निकलने लगी तव वे नए ढंग को रचना की श्रोर बढ़े और ढिवेदीजी के प्रोत्साहन 

से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएँ भेजते रहे । 'राष्ट्रभारती', देवदूत', देवसभा , 
. ` देवी द्रीपदी', भारत भक्ति’, विचित्र विवाह' इत्यादि ्रनेक कविताएँ उन्होंने खड़ीबोली 
' में लिखी हैं। छोटी कविताएँ अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं। 'रामचरितरचिता- 
मरिण सिक एक्‌ बडा प्रवध काव्य भी उन्होंने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर 
वन पड़ ह, जैसे-अंगदरावरण संवाद । भाषा उनकी साफ होती थी और वैदरध्य के साथ 
चलती थी । अंगदरावण संवाद की पंक्तियाँ देखिए-- 
कुशल से रहना यदि है तुम्हें, दनुज ! तो फिर गर्व न कीजिए । 
शररा में गिरिए रघुनाथ के; निबल के वल केवल राम हैं ॥ 


x x x 

सुन कपे ! यस, इंद्र, कुबेर की न हिलती रसना सम सामने । 
तदपि झज मुझे करना पड़ा मनुज सेवक से वकदाद भी । 
यदि कपे ! सम राक्षस राज का स्तवन है तु़्से न किया गया; 
कुछ नहीं डर है; पर क्यों वूथा निलज ! मानब मान बढ़ा रहा ? 
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“सरस्वती में बरावर छपती रहीं झालराप 
के श्रतिरिक्त हिंदी के और पत्नों तथा पत्रिकाग्रों 


ड: नई धारा: द्वितीय उत्यान 
पं० गिरि वरत्न सर कविताएँ 
( ६ ) पे धर शर्मा नवरत्न--दूसरे संस्कृत के विद्वान्‌ जिनकी कविताएँ 
[टन के पं आ शर्मा नवरत्न हूँ । 'सरस्वती' 
र बे शर में भी ये श्रपनी कविताएँ भेजते रहे । 
राजपूताने से निकलनेवाले विद्याभास्कर' नामक एक पत्त का संपादन भी इन्होंने कुछ 
दिन किया था। मालवा श्रौर राजमूताने में हिदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम 
किया हँ । नवरत्नजी संस्कृत के भी भ्रच्छे कवि हैं | गोल्डस्मिथ के (हरमिट) एकांत- 
वासी योगी, का इन्होने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है । हिंदी में भी इनकी रचनाएँ 
तकम नहीं तक लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है । रवींद्र 
वाचू का गीतांजलि का हिंदी पद्यो में इनका श्रनुवाद वहुत पहले निकला था । माघ के 
'शिशुपालवथ के दो सगाँ का अनुवाद हिंदी माघ' के नाम से इन्होंने संवत्‌ १९८५ में किया 
था। पहले य त्रजमाया के कवित्त आदि रचते थे जिनमें कहों कहों खड़ोवोली का भी 
आभास रहता था। शुद्ध खड़ीबोली के भी कुछ कवित्त इनके मिलते हैँ। सरस्वती 
में प्रकाशित इनको कविताएँ श्रधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत्‌ हैं, जैसे-- 
में जो मगर भ्य विलोकता हूँ, भाता मुझे सो चब भित्र सा है। 
देखूं उसे में नित वार घार, मानों जिला सित सुझे पुराना । 
'ब्रह्मन्‌ तजो पुत्तक-प्रेम आप, देता शमी हुँ यह राज्य सारा ॥ 
कहे मुझे यों यदि चक्रवर्ती ऐसा न राजन्‌ ! झहिए' कहूं में । 

(७) पं० लोघनप्रलाद पांडेय--पांडेयजी बहुत छोटी अवस्था से कविता करने 
लगे थे । संवत्‌ १६६२ से इनकी कविताएँ सरस्वती तथा श्रौर मासिक पत्रिकाओं में 
'निकलने लगी थों । इनको रचनाएँ कई ढंग को हैं--कथाप्रतरंध के रूप में भी और फुटकल 
प्रसंग के रूप में भी । चित्तौड़ के भोमसिंह के शूर स्वत्वत्याग को कथा नंददास को रास- 
संचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी है । “मृगी दुःखमोचन' में इन्होंने जड़ोवोली के सवैयों 
में एक मगी को अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है जिससे पशुओं 
तक पहुँचनेवाली इनको व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्यदृष्टि का पता चलता । 
इनका हृदय कहीं कहाँ पेड़ पौधों तक को दशा का मामिक अनुभव करता पाया जाता है । 
यह भावुकता इनकी अपनी है । भाषा की गद्यवत्‌ सरल सोधी गति उस सता त्तिका, 
पता देतो है जो ट्वियेदीजी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थो । पर इनकी रचनाओं में खाइ बोली, 
फा वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्तजी की उस समय की रच 
में मिलता है। कुछ पंकितियाँ उद्धुत की जाती हैं हि 

2 नैं जाहे कभी, कमी झाड़ों के नीचे फिरे घचिघर । 

सढ जाते पहाड़ों में जाले कभी, कभा काइर क 

कभी कोमल पत्तियां खाया फरे कभी सीठी हुरी हरी घास चर । 

2307 में प्रति 4 निज, शद्ध कहाँ जल पात कर। 
सरिता-जल में प्रतिबव लख निज, २ रं जा 

| : नर से तए फुँज में जा तप ताप हरे ॥ 

कहीं मुग्ध हो कर निर क्ष दयाको ति छाया घनी। 
रहती जहाँ शाल रसाल तमाल पा न धरनी । 

ग्राते, थके वहाँ बैठते थे मूग ग्रो उसकी घरन॑ 
चर के तृण आते, थक बह : भे मपत्ी 

८ यदे चे मिटाते - थकावट अपनों । 

पगराते हुए दुग मूद हए वै धारते थे टहनी ॥ 
'र भी कान खुजातें, कभी सिर, सींग प धा 
खुर से क (मुगीदुःखमोचन) 
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सुमन विटप वल्ली काल को करता से। 

सुलस जब रही थी ग्रीष्स की उपरता से॥ ' 

उस कुंसमय में हा ! भाग्य श्राकाश तेरा । 

अयि नव लतिके ! था घोर झापत्ति घेरा ॥ 

अब तब बुझता था जीवनालोक तेरा। 

यह लख उर होता दुःख. से दरक्ष सेरा ॥ 

इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जामे कितने कवियों ने खड़ीवोली में 

फुटकल कविताएँ लिखी जिनपर द्विवेदीजी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था । ऐसी कविताओं 
से मासिक पत्रिकाएँ भरी रहती थीं । जो कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे वे 
भी गद्य में चलनेवाली भाषा को पद्यवद्ध करने का अभ्यास करने लगे । उनकी रचनाएँ 
बरावर प्रकाशित होने लगीं। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे 
अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्यनिवंध के रूप में होती थीं। फल इसका यह हुआ कि काव्य- 
श्रेमियो का उनमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और दे खड़ीवोली की श्रधिकांश कविता 
को तुकवंदी मात्र समभन लगे थ । आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध 
गहरा प्रतिवर्तन (रिएक्शन) हुआ । 

._ यहाँतक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने हिवेदीजी के प्रोत्साहन से अथवा 
उनके आदश के अनुकूल रचनाएं को । पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अ्रनेक ऐसे कवि 
भी भन वाग्धारा वहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और 
जिनपर द्विवेदीजी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । 
ट्विवेदीमंडज के बाहर की काव्यभूमि 
कर्क द्िवेदीजी के प्रभाव से हिदीकाव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके श्रतिरिक्त' 

र्‌ ci रूपा में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही । कई एक वहत 
Rr काव अपन अपने ढंग पर सरस और भभावपुण कविता करते रहे जिनमें मुख्य राय 

र दए , १० नाथूराम शंकर शर्मा, पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेही', पं० सत्यनारायण 
कविरत्न, oe अपनी: १० रामनरेश तिपाठी, पं० रूपनारायणा पांडेय हैं । 
र न र में से अधिकांश तो दोरंगी कृवि थे जो ब्रजभाषा में तो श्वृंगार, वीर, 
सि त ग्रा क पुरानी ल की कविता कवित्त-सवयों या गेय पदों में करते थ्राते थे 

र खड म नूतन विषयों को लेकर चलते थे । वात यह थी कि खड़ीवोली 
र दिखाई हरथ ट का 

बरावर बढ़ता दिखाई देता था भर काव्य के प्रवाह के लिये कुछ नई नई भूमियाँ 

भी दिखाई पड़ती थीं। देशदशा, समाजदशा, स्व्रदेशप्रेम आचररासंवंधी ' 
ही तक नई ! ? / आचरणसंवंधी उपदेश आदि 

के नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों र्भ 

नः ह्‌ कुछ आर पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर 
ह्‌ FE साथ नहा । प्यार, वीरता, उदारता, सहिष्णता इत्यादि के अने - 
भर ऐतिहासिक प्रसंग पद्यवद्ध हुए जिनके सा 
द हुए जिनके वीच वीच में जन्मभूमिप्रेम, स्वजातिगौरव,, 


दार्शेनिकता का पुट राय देवीप्रसाद पुर” की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता 
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आधुनिक कान : प्र०-३--क्ाव्यबंड ; नई धारा : द्वितीप्र उत्थान 


है, पर किप्ती दाशनिक तथ्य को हेदयग्राह्य रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया 


गा: a न ग्‌ ) जुनः -+ ~ ~ 
जा ता । उनके वत्ंतवियोग' में भा रतदशाधृचक प्राकृतिक विभति के नाना चित्रों के वीच 
वीच में झुठ ° 


४२३ 


कक 2 a तट मक. = त्‌ थे e ००७७ ~ 9०० 
१४२ में कुछ द ततन रुख गए हैं और अत में ग्राकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के 
लय कर्मयाग शर भव्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृतिव्णंण की ओर हमारा 


काव्य कुछ भावक अप्रजर हुआ पर्‌ प्रायः वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के 
सुत्रत।दय का भावना से द्‌ । प्रक्षति के जिन सामान्य रूपों के वोच नरजीवन का विकास 
हुमा हे, जिव खमा से इम बरावर बिरे रहते आए हैं उनके प्रति वह राग या ममता न व्यक्त 
हुई जो चर सड्चरो के अति स्त्रभावतः हुग्रा करतो है । प्रकृति के प्रायः वे हो चटकीले, 
भड़कीले ङग लिए गए जो सभाबट के काम के समके गए । सारांश यह कि जात्‌ और 


~. os | Ss = rF ya चुः 
म || | श्‌ Ton [ “0 ५ 


वीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर 


| (०) शाप देयो अतताइ पुर्एझ'--पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा' के भीतर हो 

चुका है। वे ब्जमायाकाव्ययरंगरा के बहुत हो प्रौ कवि थे शोर जतक जीवित रहे, 
~ — १ % नप = ०५, 0 ७ 
बने रसिक समाज द्वारा उस परपरा को पुरी चहलपहल बनाए रहे । उक्त समाज व 


सत्र तजनाजा कविधों को सुं 
समपर उ 


रिक्त समाजी छै चकोर चहुँ ओर हेरे, 
ज्ञता को प्रय सालानिधि किते गयो ) (रतनेश) 
“तृता” जो सनातनजर्म के बड़े उस्साही अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। 
एद ओर बेद में उनको अच्छो गति थो । समासमाओं के प्रति उनका बहुत उत्साह 

रहता था और उनके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई कबिता पढ़ते थे। देश में चलने- 
वाले आंदोजतों (जैते, स्थदेशो) को भी उनको वाणी प्रतिब्वानत करता या। माउ, 
प्रेमवन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पुणेजी में भा दशभकत भार राजभक्ति 
का समन्वय पाथा जाता है । बात यह है कि उस समथ तक देश के राजनीतिक यता 
में अबरोध और विरोध का बल महीं आया था सौर लोगों का पुरा तरह धडक नहा य 
थी । ग्रतः उनकी रचना में यदि एक ओर स्वदेशी पर देशनविगदुणं पथ मिलें ओर हु 
ओर सन्‌ १६११ वाले दिल्‍ली दरवार के ठाठबाट का वर्णन, तो आश्चय न करना च र 

प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों को कविता 
ब्रजभांया में करते थे; जैसे-- 

विगत झालप को रजनी 


है 


सई। रुचिर उद्यम की द्युति छै गई ॥ 

उदित सुरज है नव भाग को । अरुत रंग नए अ क } 

तलि विठौनत को अब भागिए। भरत खड प्रजागए जागिए BEE 

इस प्रकार 'संप्रामतिदा' आदि अनेक विषयो 220 सत 
हैं। पीछे खड़ोबोली की कविता का प्रचा बढ़ने स त FE 0274. 
में भी की, जैसे, 'अमल्तास', बसंतवियोग, स स । 'स्वदेशो', 'देशोद्धार' रादि 
स्वागत, 'नवीन संवत्सर (१६६७) का स्वागत , इत्या 
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पर उनकी अधिकांश रचनाएँ इतिवत्तात्मक पद्यो के रूप में हैं। वसंतवियोग' बहत बडी 
कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है । उसमें भारतभूमि की कल्पना एक 
उद्यान के रूप से की गई है । प्राचीनकाल में यह उद्यान सत्वगुणाप्रधान, तथा प्रकृति की 
सारी विभतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे । पीछे मालियो के प्रसाद और 
अनैक्य से उच्चान उजड़ने लगता है । यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष (विक्रमादित्य ऐसे) 
कुछ काल के लिये उसे सँभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। 
आत में उसके माली साधना और तपस्या के लिये कलास मानसरोवर की श्रोर जाते हैं 
जहाँ ग्राकाशवाणी होती है कि विक्रम को बीसबों शताव्दी में जद मी शासन' होगा 
तव उन्नति का आयोजन होगा ! अमल्तास नाम को छोटी सी कविता सें कवि ने अपने 
प्रक्तिनिरीक्षण का भी परिचय दिया है । ग्रीप्म में जब वनस्थली के सारे पेड़-पोधे भुलसे 
से रहते हैं और कहीं प्रफूल्लता नहीं दिखाई देती है उस समय श्रमल्तास चारों = 
अपनी पीत प्रभा फैला देता है । इससे कवि भक्ति के महत्य का संकेत ग्रहणा करता है 
देख तव घंभय, ब्रस कुल सते ! विचारा उसका सुखद 


~ 


करे जो बिबस फाल फो ४ र्‌, गपा उस दालगा 
रंगा निज प्रभ ऋठुपति के रंग, इमो में झमल्ता 
इसी कारण निदाघ प्रतिकूल, दहन भें तेरे रह श्रशबत ॥ 
पूण जी को कविताओं का संग्रह “पुरांसंग्रह' के नाम से प्रक्ताशित हो चका है । 
उनकी खड़ोवोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए जाते हें-- 
नंदनवन का सुना नहीं है छिसने चान, 
मिलता है जिसमें देदों को भी श्राराय । 
उसके भी यासी सुखरासी, उप्र हुआ यदि उनका भार ! 
आकर के इस कुसुनाकर में करते हैं नंदन इनि त्याग ॥ 
x २६ x 
है उत्तर में कोट शैल सभ तंग बिशाल, 
बिमल सवन हिनव्रित ललित धवलित सव काल । 
x x x 
हे नर दक्षिण ! इसके दक्तिस्य-पश्चिग, पर्च 
हुँ अपार जल से परिपूरित कोश घम्‌ स । 
पचन दता गगनपथ से सुन घरों में जाकर नीर, 
साचा करत हु यह उपयंस करये सदा छुपा श !{र्‌ । 
२६ x २६ 
कर देते छुँ बाहर भुनगों का परिवार 
तत्र करते हुँ कोश उद्धर का प्र हार । 
पक्षीगृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजवंद । 
हँस मृग हिसा के भय से खाते नहीं बंद घराविद ॥ 


धनुवत्स जब छक जाते हैं पीकर छीर, 
तब कुछ दुहते हैं गोशों को चतुर भ्रहीर । 


op । पु कलको hu । 
ल भेद ! 
` 


` 
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ड आधुनिक काल : 

२५ ३% काल : भ्र० ३--फाव्यखंड : नई धारा : द्वितीय उत्यान 
लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे आप ही आप । 
सवख तक निदान इस धल का पाती नहों कभी संताप ॥ 


(चसंत्रवियोग ) 
सरकारी कानून फा रखकर पूरा ध्यान । 
कर सकते हो देश का सभो तरह कल्यान ।। 
सय तरह कल्यान देश का कर सकते हो । 
करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो ॥ 
जो हो तुम में जान, आपदा भारी सारी । 
हो सकती है दुर, नहों याधा सरकारी ॥ 
टे (६) पं० चाघूराल शंकर शर्ना--इनक्का जन्म संवत्‌ १६१६ में और मृत्य १९६८६ 
में हुई । वे अपना उपनाम शंकर' रखते थे और पद्चरचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे । 
पं० प्रतापनारायण मिश्च के वे साथियों में थे और उस समय के कविसमाजों में बरावर 
कदिता पढ़ा करते थे । समस्यापूर्ति वे बड़ी ही सटीक झौर सुंदर करते थे जिससे उनका 
चार! ओर पदक, पगडी, दुशाले रादि से सत्कार होता था । कवि व चित्नकार', काज्य- 
सुधावर', रसिक भित्र' झादि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और क्षजभापा की कविताएँ 
वरावर निकला करती थीं । छंदों फे सुंदर नमे तुले विधान के साथ ही उनको उद्भावनाएँ 
भी बड़ी श्रनूठी होती थीं। वियोग का यह वर्णन पढ़िए-- 
शंकर नदी नद नदीसन फे सौरन को 
भाप घन अंघबर तें ऊँची चढ़ जाएगी। 
दोनों ध्रुव छोरन सों पल में पिघलकर 
घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। 
भारेंगे श्रेंगारे ये तरनि तारे तारापति 
जारेंगे खसंडल में श्राग सढ़ जाएगी । 
काहु विधि विधि को बनावट सचैगी नरह 
जौ पे वा वियोगिनी फी झह कढ जाएगी । 
पीछे खड़ीचोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहुत अच्छी रचना करने लगे । 
उनकी पदावली कुछ उद्रंडता लिए होती थी । इसका कारण यह द्‌ Rs नि 
श्रार्यंसमाज से रहा जिसमें पंधविश्वास शोर सामाजिक कुरीतियो के i 2020 कै बब क 
चहुत दिनों तक जाग्रत रही | उपो गत्व ति क [ ग्राभास उ नकी रचनाझों ख 
पड़ता है। 'गर्भरंडा रह्स्य नामक एक वडा भन > 


ih 


धकाव्य उन्होने विधवाश्चों को बुरी 

परिस्थिति और देवमंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका 

र ज्‌ दि ~ ~ हलचल ल्‌ जञ 
फैल गया हडदंग होलिका का हल! में। 
फल फल कर फाग फला महिला-मंडल में ॥ 
जननी भी तज लाज बनी ग्रजमफ्खो सबकी । 

पर में पिंड छुड़ाय जवनिका में जा दवको ॥ है 5 

फबतियाँ और फटकार इनकी कविताशों को एक विशेषता है । फॅशनवालों 
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पर कही हुई ईश गिरिजा को छोडि ईशु गिरिजा में जाय वाली प्रसिद्ध फबती इन्हीं की है । 
पर जहाँ इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार को रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा 
में हैं। यह कविता ही लीजिए-- 
तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, 
संगल सयंक संद संद पड़ जायेगे । 
सीन दिन भारे सर जायेंगे सरोबर सें, 
इब डूब शंकर सरोज सड़ जायेंगे 


र चार न) ७) ee स्‌ः ० र re 
चि संक चारो झोर चोकड़ी भरेंगे सग, 


6l. 
& 
~ 
a 
~ 
5 
a. 
| 
Fy 
kA 
0 
& 
P| 
426 
is 


बोलो इन झ'ियों की होड़ करने को य्न, 
कोन से अझड़ोले उपमान झड़ जायेंगे ? 

(१०) पंडित गयाप्रघाद शुश्ल सनेही--मे हिदी के एक बड़े ही भावक और 
सरसहृदय कि हूँ । ये पुरानी श्रौर नई दोनों चाल की कविताएँ लिखते हैं । इनकी बहत 
सी कविताएँ 'त्रिशल के नाम से निकली हैं । उर्दू कविता भी इनकी वहत ही अच्छी होती 
है। इनको पुरानो ढंग की कविताएँ 'रसिकरमित्र', काव्यसुधानिधि' और 'साहित्यसरोवर' 
आदि में वराबर निकलती रहों । पोछे इनकी प्रवृत्ति खड़ीबोली की ओर हई । इनकी 
तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं-प्रेमपचीसी', कुसुमांजलि', 'कृपककंदन' । इस सैदान में भी 
इन्होने अच्छी सफलता पाई। एक पञ्च नीचे दिया जाता है-- 


तू है गगन विस्तीर् तो में एक तारा शुत्र हैं । 
तु है महासागर घगम, में एक धारा क्षुद्र हैं ।। 
त्‌ है अहानद तुल्य सो चैं एक बूँद समान हूँ 
त्‌ है मनोहर गीत तो नें एक उसकी तान हें ॥ 


बव्‌ ) पं० रामनरेश लिंपाठी-त्रिपाठीजी का नाम भी खड़ीतोली के कवियों 
भ बड़ समान के साथ लिया जाता है । भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गण पर 
इनका बहुत जार रहता है । काव्यभापा में लाघव के लिये कुछ कारकचिक्नों और संयक्त 
क्र्याओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी (जैसे, 'कर रहा है के स्थान पर 'कर रहा' 
या करते हुए के स्थान पर करते') ये ठीक नहीं समझते । काव्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक 
स्वच्छदता (रोमैंटिसिज्म) का ग्राभास पं० श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर 
चलनेवाले म त्याल मे त्रिपाठोजी ही दिखाई पड़े । 'मिलन', 'पथिक' और “स्वप्नः 
नामक इनके तीनों खंडकाव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चली है जिसपर मनष्य 
माद्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है । ऐतिहासिक या पौराणिक कथाग्रो के भीतर 
न बधकर अपनी भावना के भ्रनुकूल स्वच्छंद संचरणा के लिये कवि ने नतन कथाओं की 
उद्भावना को है । कल्पित ग्राख्यानों की ओर यह विशेष भूकाव स्वच्छंद मार्ग का अभि- 
लाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नरजीवन जिन रूपो में ढालकर सामने लाया गया है 
चे मनुष्य मात्र का मरमंस्पर्श करनेवाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद ग्रौर रमणीय प्रसार के 
बीच अव्यवस्थित होने के कारण शेप सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते । 


स्वदेशभक्ति की जो भावना भारतेदु के समय से चली गाती थी उसे सुंदर कल्पना 
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द्वारा स्मरणीय ग्रौर आकषक रूप 
तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से न जी ने ही प्रदान किया । त्रिपाठीजी के उपर्युक्त 


RnR । देशभक्ति का यह भाव उसके म 
जीवन के कई क्षेत्रों में सौदय प्रदान करता दिखाई पड़ र म॑ के क्षेत्र न 


क्षेत्र म भा। व पात्र कई तरफ से देख 
न म सुदर लगते 
त्रिपाठीजी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नो, तेई । देशभक्ति को रसात्मक रूप 


त्रिपाठीजी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमणा किया है, इससे इनके प्रकृति- 
वणन म स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह ग्रा सकी है । इनके 'पथिक झन दक्षिण भारत के 
रम्य सु | क बहुत विस्तृत समावेश है । इसी प्रकार इनके 'स्वप्न' में उत्तराखंड और 
काश्मीर की रुपमा सामने आती । प्रकृति के किसो खंड के सं श्लिय्ट चित्रण की प्रतिभा 
इनन श्रच्छ। हं । सुदर श्रालंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनको कल्पना प्रवत्त होती है 
पर झूट श्रारापा द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचित्य खड़ा करने के लिये नहों । 

स्वप्न नामक खंडकाव्य तृतीय उत्थानकाल के भीतर लिखा गया है जद 
छायावाद नाम की शाखा चल चूको थी, इससे उस शाखा का भी कछ रंग कहों कहीं 
उसके भीतर झलक मारता है, जसे-- हु 


शरिय की सुध सी ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसज्जित । 
दे र कलु है भेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित । 
(जसे प्रपत्र राते हैं प्रायः सुख संदाद-सन्निहित ॥ 
अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ो धो ही इनको मद प्रवत्तियाँ भ,लक जाती 
हैं। उसके आरंध में हम अपनो प्रिया में अन रक्त वसंत नासर एक संदर और त्रिचारशील 
यवक क जीवन की गंभीर वितर्कदशा में पाते है । एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी 
सुषमाय्रो के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेमसख लोन रखना चाहता है, दसरी ओर समाज 
के ग्रसंख्य प्राणियों का कृष्टक्ंदन उसे उद्धार के लिये बजाता जान पड़ता है । दोनों पक्षों 
के वहतत से सजीव चित्र बारी वारी से बडी दर तक चलते हैं ! फिर उस यवक के मन में 
जगत आर जीवन के संत्रध में गंभीर जिञ्चासाएँ उठती हैं । जगत के इन नाना रूपों का 
उदगम कहाँ है ? सष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है ? यह जीवन हमें क्‍यों 
दिया गया है ? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकल करते रहते हं श्रौर कभी कभा वह सोचता 


इसी तरह की भ्रमित कल्पना के प्रवाह में में निशिवासर, 
बहता रहता हूँ विभोहवश; नहीं पहुंचता कहाँ तीर पर । 
रात दिवस की बंदों द्वारा तन घट में पारमित योवन-जल, 
है निकला जा रहा निरंतर, यह रक सकता नही एक पल ॥ 


कभी कभी उसकी वत्ति रहस्यान्मुख ढोती है, वह सारा जेल खड़ा करनेवाले उस 
छिपे हए प्रियतम का ग्राकपंण अनुभव करता है श्रार सांचता ट्‌ कि मैं उसके अन्वेषणः 
में क्यों न चल पड़ । 


उसकी प्रिया सुमना उसे 
वस्थित देखकर कर्ममाग पर स्थिर 


दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्य- 
हो जाने का उपदेश देती हैं-- 
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सेचा है महिमा मनुव्य की, न कि अति उच्च दियार द्रव्य बल ॥ 
मूल हेतु रवि के गोरव का है प्रकाश ही भ कि उच्च स्थल ॥ 
सन को असित तरंगों में ठुम खोले हो इस जीवन का सुख ॥ 
इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ 
होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनो रक्षा कर ले । इसपर देश के झुंड के भंड यवक 
निकल पड़ते हैं और उनको पत्नियां और माताएँ गर्व से फूली नहीं समाती हैं। देश की 
इस दशा में वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और 
वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट के समय शस्र ग्रहा करने को कहती है । जब वह 
देखती है कि उसका पति उसो के प्रेम के कारण नहों उठता है तव वह अपने को ही प्रिय के 
कतव्यपथ का बाधक समझलो है । यह चुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देखक र कि उसका 
अत उसा का सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहों जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है । 
अंत म घुमना अपने का बसत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है श्रौर चुपचाप घर से 
निकल पड़तो है । वह पुरुष वेश में बीरों के साथ संमिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ 
लड़तो हे । उधर बसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र भें श्रपनी प्रेमवेदना की पुकार 
सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेमक्षेत्र से दर थी--- 
गडे निशा में तारागणा से प्रतिधिदित न्ति निर्मल जलमय । 
नोल ल के कलित कूलपर मनोव्यथा का लेकर आश्रय ॥ 
नोरयता भें झंतस्तल का सर्म करुण स्वर लहरी नें भर । 
प्रस जयाया करता था वह विरही विरह-गीत गा गा कर ॥ 
भोजपन्न पर विरह-व्यथामय अगरित प्रेमपत्र लिख लिखकर । 
डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियो के तट पर, बनपथ पर ॥ 
पर सुमना के जिये दर थे ये वियोग के दृश्य कदंबक । 
शौर न बिरही की पुकार ही पहुँच सकीउ सके समीप तक ॥ 
_ मत में बसंत एक युवक (वास्तव में पुश्प वेष में सुमना) के उद्बोधन से निकल 
क सी र वीरता द्वारा सदका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है । 
समय समता सी क दश क रक्षा करे वढी राजा' उसको राज्य सौंप देता है । उसी 
समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है । 
हक स्वदेशनकिति की भावना कैसे मासिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त 
00 Ne धाराश द्वारा देखा जा सकता है । जैसा कि हम पहले कह आए हैं 
( रोगटिसिज्म) के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं | न सि र नय गोले 
बि नि २ पड्च ₹। इनको रचना के कुछ उद्धरण न॑ 
चार चंद्रिका ते श्रालोकित विमलोदक सरसी के तट पर, 
चौर-गंध से शिथिल पवन में कोकिल का झालाप श्रवण कर । 
झर सरक श्रातो समीप हैं प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि; 
हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिक्रर छूकर यथा चंद्रमणि ॥ 
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ड: नई धारा : द्वितीय उत्थानः 
कितु उसी क्षण भ ह 
र एख प्यास से विकल वस्त्र वंचित 
2220 की छाह चाहिए' कहते 

जाते हूँ हृदय मे उठता हें 
७ ९९ ग इनका कर न सका में क्षष्ट-निवारण। 
१९ x x x 
न ह | साबन में जलधर 
हभ ुष्पत कंदंव के नीये झूला करते हैं प्रति बासर । 
सोद्रेक प्राप्त कर 
hd [ & | त्‌ Se ls Ls < 
eh ie कस ले पी है, यह अनुभव है परंन सनोहर ! 
तजु उस क्षण बह गरी (वनो, भ्रति दिधादमय जिसके सँहपर, 
थुने हुए छप्पर की भीषण बता के हैं f 
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त झनाथगरा, 
झुनते हुए भ्न्नकर । 


fe RIE ne = 
ज cA CE क >) bs श जाठी bk eT ~ RS 
पि तका चेहा सहारा कई, ५ जाती हूं दुेग छ भातर, 
४रु हुए चला जाता हु एक झाह के साथ निकस कर ! 
त Pee Fi 2 (र पल) 
प्रत कार ३0 सण बनाकर रगदनवरपम पराता । 
>+ पथ ~ जर्मक > च = कु पकर डे रिदसा आए जि ति 
दल के अशय (रक रहा इ चथ न चरदसाला ॥ 
पीवे नील समुद्र मनोहर ऊपर सील गगय है । 
= ~ =e शि 9 «२ 
घन पर्‌ देठ बीच ने बिघरू, यही चाहता सन है ॥ 
सिध-विहंग तरंग-पंख फो फडका कर प्रति क्षण में 
पध-बहग तरप-पख का फड़का कर भात षस न १ 
हे fe भर R १ सेवन "न के कन्ने से 
क निनम्न नित्त भूमि ग्रंड के सेवन में, रक्षस में ॥ 
. र. ह. 
पथक ) 


मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर त्‌ । 
में बाट जोहता था तेरी किसी चभन सें। 
चन कर किसी के आँसू मेरे लिये वहा त्‌ । 
सैं देखता तुझे था माशूक के बदन सें। 
(फुटकल ) 

(१२) स्वर्गीय लाला भगवानदीन--दीनजी के जीवन का प्रारंभिक काल उस 
बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ 
वनी हुई है । उनकी रहन-सहन बहुत सादी और उनका हृदय बहुत सरल और pi 
था । उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यो का नियमित रूप में अध्ययन किया था इससे ते 
लोगों से कुढ़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए विन 
केवल थोडीसी अँगरेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएँ लिखने लग जाते थे। बुंदेलखंड 
में शिक्षितवर्ग के बीच भी और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप से अचार 
चला आ रहा है । ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे र हं उक मम 
पर वहाँ लोगों में अव भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेर्श हसा ॥ शा 
वह मारी नहीं गई हैं । लाला साह वही उमगभरा हृदय sg Bone ग दो के 
हिंदी शब्दसागर के संपादकों में एक वे भी थे। पीछे हिदू नद्यालय 
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अध्यापक हुए । हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिये काशी में उन्होंने 
एक साहित्य विद्यालय खोला जो उन्हों के नाम से श्रव तक बहुत श्रच्छे ढंग पर चला जा 
रहा है । कविता में वे ्रपना उपनाम दीन रखते थे । 
लालाजी का जन्म संवत्‌ १६२३ में और मृत्यु १९५७ (जुलाई, १९३०) में 
हुई । 
पहले वे ब्रजभाषा में पुराने ढंग को कविता करते थे, पीछे 'लक्ष्मी' के संपादक हो 
जाने पर खड़ोबोली को कव्रिताएँ लिखने लगे । खड़ोवोलो में उन्होंने दौरों के चरित्र 
लेकर वोलचाल को फड़फड़ाती भाषा में जोशोलो रचना को है । खड़ोवोलो की कवि- 
ताझओों का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था । वल्ल या छंद भी उर्द के रखते थे 
और भाषा में चलते श्ररवी या फारसो शब्द भी लाते थे । इस ढंग के उनके तीन काव्य 
निकले हुँ--वोर क्षत्राणों वोर वालक और वीर पंचरत्न' । लालाजी पुराने हिदीकाव्य 
और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे । वहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग को टीकाएँ करके 
उन्होंने अध्ययन के भ्रभिलापियों का बड़ा उपकार किया है । रामचंतद्रिका, कविप्रिया, 
दोहावली, कवितावलो, विहारी सतसई ग्रादि को इनकी टीकाग्रों ने विद्यार्थियों के लिये 
अच्छा मागे खोल दिया । भक्ति और श्वृंगार को पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चम- 
त्कार वे भ्रच्छा लाते थे । 
उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नोचे देखिए-- 
सुनि मुनि कोसिक तें साप को हवाल सब, 
बाढी चित करुना की अजव उमंग हुँ । 
पद-रज डारि करे पाप सब छारि, 
„~ करि नवल सुनारि दियो धामहू उतंग है ॥ 
दीन' भने ताहि लखि जात पतिलोक, 
ओर उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग हैँ । 
कोतुकनिधान राम रज को बनाय रज्ज, 
पद ते उड़ाई ऋषि-पतिनी-पतंग है ॥ 


x १८१ x 
बीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता । 
वह व्यथ सुकवि होने का श्रभिमान जनाता ॥ 
वौर-सुयश गाने में है ढील दिखाता । 
वह देश के वोरत्व का है मान घटाता॥ 
सब वोर किया करते हैं सम्मान कलम का । 
वोरों का सुयशगान है श्रभिमान कलम का । 


इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह 'नवीन बीन' या 'नदीमे दीन' में है । 


(१३) पंडित रूपनारायण पांडेय--पांडेयजी ने यद्यपि ब्र में 
कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ोवोलो को कविताओं के लिये हो ये अधिक परि 
हँ । इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिये चुने हैं और उसमें पुरी रसात्मकता लाने 
म समर्थ हुए हैं । इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है; जैसे दलित कुसुम, 
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वनविहंगम, आश्वासन । इनकी कविताओं का स 
चुका है । पांडेयजी की 'वनविहंगम' नाम को कविता पराग' के नाम से प्रकाशित हो 
का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। 'दलित कम नि विशालता श्रौर सरसता 
डै । संस्कृत और हिंदी दोनों ॐ ६ ३: _ ॐ 4 अन्याक्ति भी बड़ी हृदयग्राहिर्ण 
है । संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में जढोवोली को इन्होंने वढो नब णी 
यहां स्थानाभाव से हम दो हो पच्च उद्धत कर सकते हुँ | vel NC 
अहह अधम आंधी, शा गई तु कहाँ से ? 

भजय-न-घडा सी छा गई तू कहाँ से? 

+र-उुज-सुद्ध तू ने, हा! न देखा न भाला। 

020 ग्रध'खला ही, हाय ! यों तोड डाला ॥ 


OE xX 

यन बीच बसे थे, फंसे थे ममत्व सें एक कपो कयोदी कहीं । 

दिन्‌ रात न एक को दूसरा छोड़ता, एशे हिले भिले दोनों जहां ॥ 

चढ़ने सगा (नित्य नया नया नेहू, दई नई कामना होती रहो । 

कह्ने का प्रयोजन है इतना, उनकी सुख की रही सीमा नहीं ॥ 

) पडित सत्यनारायण 'कबिरत्म--खड़ीवोली की खरखराहट (जो तवतक 


१४ 

अहुत कुछ बनी हुई थी) के बीच वियोगी हरि' के समान स्वर्गीय पं० सत्यनारायण 
Sh (जन्म संवत्‌ १९३६-मृत्य्‌ १९७५) भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे । 
तकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों 
के ढंग पर चले हैं श्रथवा भारतेंदुकाल की नूतन कविता को प्रणाली पर। व्रजभमि, 
ब्रजभापा श्रौर ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी । ब्रज के अतीत दृश्य उनकी 
आँखो में फिरा करते थे । इंदौर के पहले साहित्य संमेलन के अवसर पर बे मृझे वहाँ मिले 
थे । वहाँ की शत्यंत काली मिट्टी देख वे वोले, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते' । 
अँगरेजी की ऊँची शिक्षा पाकर भी उन्होंने श्रपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण 
भलेमानसों की ही रखी । धोती, वगलवंदी और दुपट्टा; सिर पर एक गोल टोपी; यहो 
उनका वेष रहता था'। वे वाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे । सादापन 
दिखावे के लिये धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावतः है, यह बात Be ही और 
उनकी वातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी । बाल्यकाल से लकर 5 वे आगरे से 
डेढ़ कोस पर ताजगंज के पास धाँधूपुर नामक गाँव में ही रहे । उनका जीवन क्या था, 
जीवन की विपमता का एक छाँटा हुआ दृप्टांत था । उनका जन्म आर वाल्यकाल, विवाह 
और गाहंस्थ, सव एक दुःखभरी कहानी के संबंध खंड थे । वे थे ब्रजमाधुरी में पगे जीव; 
उनकी पत्नी थी ्रार्यसमाज के तीखेपन में पली महिला । इस विषमता की विरसता 

वढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्या में कविरत्नजी की जीवनयात्रा समाप्त हो गई । 


कविताएँ वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे। वरुतागम पर वर्षा 

के दिनों gr आदि ग्रामगीत श्रपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निस्संकोच गाते थे । 
सवैया पढने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुननेवाले सू हो जाते थे। जीवन की 
घोर विषमताओं के वीच भी वे प्रसन्न और समू ख ls दा 5 lB oo 
गतः जो बातें प्रत्यक्ष उत्तक र र 3 > 

रंग देते हह गती थी । मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते ये 


७१ 
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जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी, जैसे स्वर्गीय पन्चसिहजी के पास 
भेजी हुई इस कविता में 
जो सों सों हँस मिले होत स ताझु (न 
बस गन ही गच निरखत तह साथ सरल भक 
यह स्वभाव को रोग जानिए, मेरो बस कछू 
नित नब बिफल रहत याही सो सहृदय निछुरन 
रादा दार्मोजित सम बेस आज्या युवते भया 


L 


फोरो सत्य आम को वासी कहा तक्कल्लुक अ 


किसी का कोई श्रनरोध टालना तो उनके लिये असंभच था । यह जानकर बरावर 
लोग किसी न किसी छवसर के उपयूक्त कविता वना देने का प्रणा उनसे कया करते थे 
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~ = ~ ॥ ७ निराश न BP CNS ~ दः i र र Co चाप पर 
झोर दे किसी को निराश न करते थे। उनका दह दशा था जा उदू क नसद्ध शाय 
श्य इससे लनी : नजि काग रचनाएँ साप गक ॐ 
च्शाः ब्‌ || एप नट दरबार स “= | हु गछ 09 | wt SET! १ ६२०, "१ ( | | i | {~¦ 52077 र 
पा MM SE परे चय कप राम oe Fe RT | => जिनं “0 
शोर जल्दी में जोडी हड प्रतीत हीता हे जंद्धू--स्वामा ससत As गजल, SUS 
द fF ०० क ७" 
लाकाहतकर | 


हितकर श्रायोजनो के लिये पील ( हिंदूविश्वविद्यालय 


ख़ और अन्याय के निवारण के लिये पुकार (कुली 


नायड इत्यादि की प्रशस्तियां, लोः 
के लिये लंबी छपील दॉखए) ; 
प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए) 

उन्होंने जीती जागतो व्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में वधी 
न रहकर जो काव्यपरंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते झूप। को लेकर 
चली है । वह्दत से ऐसे शब्दों आर रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य- 
भाषा में नहीं मिलते । 

उत्तररामचरित' आर मालतीमाधब' के श्रनवादों में श्लोको के स्थान पर उन्हाचे 
वड़े मधर सर्वे रखे हैं। मकाले के शअ्रगरेजी खंडकाव्य 'होरेशस' का पद्यवद्ध अनुवाद 
उन्होंने बहत पहले किया था । कविरत्नजी की बड़ी कविताश्रों में प्रेमकली आर अक्रमर- 
दूत विशेष उल्लेख योग्य हें । 'श्रमरदूत' में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास 
संदेश भेजा है। उसकी रचना नंददास के “भ्रमरगीत' के ढंग पर की गई है, पर अंत में 


देश को वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हलका सा श्राभास कवि ने दिया है । सत्य” 
नारायणजी की रचना के कुछ नमने देखिए-- 


घअलबेली कहुँ बेलि मुमन सों लिपटि सुहाई । 
~ धोए धोए पातन की नपम कसनाई ॥ 
चातक शुफ कोयल लालित, वोलत मधुरे योल । 
कूदि छवि केकी फलित फुंजन करत कलोल ॥ 
निरखि घन की घटा । 


— Gn | 
9 /2 


लखि वह सुषमा जाल लाल चिज बिन नेंदरानी । 
सुधि उड़ी घुमड़ी तन उर झति श्रकुलानी 0 
सुधि दुधि तज साधो पकरि, करि करि सोच अपार । 


दुगजल सिस माने निकरि यही विरह की धार ॥ 
कृष्ण रटना लागी t, 
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आाधनिक काल : । 
बुनिक काल : प्र० ३--काव्यखंड : नई धारा : हितीय उत्पान, 


di ईप, पूत सों बिया सुनावत 

नह्राइ जाइ ताको यहे लाबै॥ 
त्याग मधुपुरी को गयो छाँडि सबन के साथ। 
सात समुदर पै भयो दुर द्वारकानाथ ॥ 


खाइगो को उहां? 


नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहूं । 
जीवन को श्रानंद न देख्यो जात यहां कह ॥ 
बढ्यो श्येच्छादार कृत जहें देखो तहं राज। 
होत जात डुर्वेल विक्त दिन दिन आर्यसमाज ॥ 
दिनन के फेर_सों। 


जे तजि मातृभूभि सों ममता होत प्रवासी । 
तिन्ह यिदेसी तंग करत दें विपदा खासी॥ 
नारोशिक्षा श्रनाइत जे लोग झनारी। 
ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी ॥ 
निरखि हाल मेरो प्रथम लेहु समुमि सब फोइ। 
विद्याइल लहि मति परम झवला सबला होइ॥ 
लखौ अजमाइ के। 


(ज्नमरद्वत) 


सयो क्‍यों अनचाहत को संग ? क 
सब जग के तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी हमह पतंग । 
लखि तब दीपति, देहशिखा में निरत, बिरह लॉ लागो । 
खींचति झाप सों श्राप उतहि यह, ऐसी प्रकृति परभागो । 
यदपि सनेह भरी तब बतियाँ, तउ भ्रचरज को बात । 
थोग वियोग दोउन में इक सम नित्य जरावत गात ॥ 


हि० इ० २८ (१००००-७२) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण ४ 
काव्यखंड 
(सं० १६७५) 


नई घारा : तृतीय उत्थान : वर्तमान का -यध।राएँ 

हितीय उत्थान के समाप्त होते होते खडीबोली भें बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। 
इन २५-३० वर्षो के भीतर वह बहुत कुछ मँजी, इसमें संदेह नहीं पर इतनी नहीं जितनी 
उर्दू काव्यक्षेत्र के भीतर जाकर मंजी है । जैसा पहले कह चुके हैं, हिदी में खड़ीबोली के 
पद्यप्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए--उदू या फारसी को बह्लो का, संस्क्कत के वृत्तो 
का और हिंदी के छंदों का । इनमें से प्रथम भागं का ग्रवलंवन तो मैं नैराश्य या आलस्य 
समझता हूँ । वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं । श्रतः शेष दो मार्गों 
का ही थोड़े में विचार किया जाता है । 

_ इसमे तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वरांबृत्तों का सा माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, 
पर उनम भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद 
होकर नहीं चल सकती । इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता 
हू। पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ीबोली की स्वाभाविक गति के प्रसार 
के लिये सकाश कम रहता हुं । ग्रतः बणावृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध 
के भीतर वीच वीच में ही उपयुक्त हा सकता हे । तात्पर्य यह कि संस्कत पदावली का 
अधिक आश्रय लेने से खड़ी वोली के मँजने की संभावना दूर ही रहेगी । 

द के सव तरह के प्रचलित छंदों में खड़ीवोली की स्वाभाविक वाग्धारा का 
भ तरह लपने के योगम हो जाना ही उनका मंजना कहा जायया । हिंदी के प्रचलित 
2 डक झो न 3 सबया यद्यपि हा > ~ 
में दंडक 22830 भी हैं। सवैया यद्य पि बणुवृत्त ह पर लय के अनुसार लघु गुरु 
क बचन उसमे बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उद के छंदों में । 
मालिक छंदों में तो कोई अड्चन ही नहीं है । प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन 
इच्छानुसार नए नए छंदों का विधान भी वहत अच्छी तरह 0000 4 
इच्छानु बंद बी धान भा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं । 
ड की कविताझों की उत्तरात्तर गति को ओर दृष्टिपात करने से यह पता 
जल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी वातो की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है 
हट रहा ढ । वाव्‌ मथिलीशरण गुप्त की कविताश्रों में चलती हुई खड़ी बोली का परि- 
छदा में और अ रूप गीतिका आदि हिदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हए 
प॒णातया देखने - गोपालशरणसिहजी री कनित्तों An is न 
र भ म आया । ठाकुर गोपालशरणसिहजी कवित्तों और सवैयो में खड़ी- 
जा बहुत ही मँजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खडी. 
बोली के मँज जाने की पुरी भ्राश। होती है। 


खडीबोली का पूर सौष्ठव के साथ मँजना तभी कहा जायगा जबकि पच्चों में 
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३५ आधुनिक काल : प्र० ४--काव्पबंड : नई धारा : तृतीय उत्यान 

साथ वड भाषा का इस रो गी रत ले बाय सफाई क 
२०३७ उन्हां T वे त जिनका ~ 

पुरा धिकार है, जिन्हें उसको प्रकृति की प्री दे ॥ द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर 


आते श्रातो है । भाषा विना अच्छी 
सकते हैं ? 

सछ्‌ गए नए छंदों के व्यवहार और तुक के वंधन के त्याग की सलाह द्विवेदीजी ने गहुत 
पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि 'तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास 
आदि ढूंढने से कवियों के विचारस्वातंत्य में वाधा ग्राती है।' 

_ नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है । यह बहुत अच्छी 
वात है। तुक भी कोई ऐसी श्रनिवायं वस्तु नहीं । चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के 
मेल चाहे जितने किए जायें, ठीक हैं । पर इधर कुछ दिनों से विना छंद (मीटर) के पद्य 
भी--विना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की वात नहीं--निरालाजी ऐसे नई रंगत 
के कवियों में देखने में ग्राते हँ । यह्‌ श्रमेरिकाके एक कवि वाल्ट ह्विटमैन (४४०१४ 
Whitman) की नकल है जो पहिले बंगला में थोड़ी वहुत हुई। विना किसी प्रकार को 
छंदोव्यवस्था की अपनी पहली रचना 'लीव्स ग्राव ग्रास' उसने सन्‌ १९५५ ई० में प्रकाशित 
की । उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इस प्रकार को मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में 
निकलीं, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है-- 

‘A chaos impressions, thought or feelings thrown together 
without thym:, which matters little, without metre, which 
snatters more; and often without reison, which martes much, 

सारांश यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंदोव्यवस्था का ही वहा व 
भो प्रायः अभाव है । उसको वे ही कविताएं अच्छो मानी और पढी गईं जिनमें छंद और 

। थी । न द i 
अ त काव्यरचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीतकाव्यों के भ्रनु- 

पद्यव्यवस्था से मुक्त हह राग रागिनियाँ ह i 
| 35 हमारे यहाँ के संगीत में वेँधी हुई राग रागिनियाँ हैँ । पर योरोप 
करणु का परिणाम है । हमार यहा * गत मैत्ती 
में सं डे बड़े कंपोजर्स ) अपनी अलग अलग नादयोजना या स्वर 
में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद ( लि लग दमा नह को वेज दिला 

ते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ । वहाँ को देखादेखी हिदी 
चलाया करते हैं । उस ढंग का थ सा दान 
= ' जौ का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा । हमारा इस 
में भी चलाया गया ७ प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं । 
संत्र में यही कहना है कि काव्य का 


————- Century ( Nineteenth Century Series ), 





l, Literature in the 
by A, B, de Mille, 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ~ ४३६. 


छंदों के अतिरिक्त वस्तुविधान और श्रभिव्यंजनशैली में भी कई प्रकार की प्रवू- 
त्तियाँ इस तृतीय उत्थान नें प्रक« हुई जिससे श्रनेकरूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ्ता" 
दिखाई पड़ा । किसी वस्तु में श्रनेकरूपता आना विकास का लक्षणा है, यदि अनेकत, केः 
भीतर एकता का कोई एक सूत्र बरावर बना रहे । इस समन्वय से रहित जो अनेकरूपता - 
होगी यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु को नहीं । अतः काव्यत्व थि बना 
. रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका 
विकास ही कहा जायगा । काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी ग्राविर्भूत 
हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं । पीछे श्राविर्भत होनेवाला 
रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य- 
क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों को धारण करनेवाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता 
को वाह्य और आध्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये काव्य श्रपना रूप भी कुछ बदल 
सकता है । और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी 
चल सकता है। 


प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की 
बदली हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिये भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया? । 
पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की र हृदय को थोड़ा प्रवृत्त 
करके रह गया । राजनीतिक और सामाजिक भावनाग्रों को व्यक्त करनेवाली वाणो भी 
दवी सी रही । उसमें न तो संकल्प की दृढ्ता और न्याय के श्राग्रह का जोश था, न उलटफेर 
को प्रवल कामना का वेग । स्वदेशप्रेम व्यंजित करनेवाला यह स्वर श्रवसाद और खिन्नता 
का स्वर था, आवेश झौर उत्साह का नहीं । उसमें श्रतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान 
ह्लास का वेदनापूणां अनुभव ही स्पष्ट था । अभिप्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, 
पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्यभूमि पर पूणां रूप से प्रतिष्ठित न हो 
सका । 

कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में 
किसी" प्रकार का परिवर्तन भारतेंदुकाल में न हुआ । भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई 
FU श्रभिव्यंजनाशक्ति का कुछ विशेष प्रसार न न हुआ । काव्य को वेधी हुई प्रणा- 
लियो से वाहर निकालकर जगत्‌ ग्रौर जीबन के विविध पक्षों की मामिकता झलकानेवाली 
धाराओं म प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी । 


द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः 
अग्रसर होने लगी; यहाँतक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा ! 
स्वदेशगौरव और स्वदेशप्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक 
प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और 'भारतभारती' ऐसी पुस्तक निकली । इस भावना का 
प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी । 


शेली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न याई हो, पर काव्यभूमि का प्रसार 


अवश्य हुआ । प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना के समय 
से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती झा रही थी वह 'सरस्वती” निकलने के साथ ही कुछः 





१. देखो पु० ३२०६-१० । 
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“४३७ रक : | 
३ आधुनिक फाल : प्र० ४--ज्ा्यबंड : नई धारा : तृतीय उत्यान 


अधिक ब्यौरे के साथ हुई । उस पत्रिका वे रो तीन वर्षो के भीतर ही ३ 
निकले जिन साफ कहा गया कि ययन त बे मतर ह दे से 
नहीं है; संसार में न जाने कितनी वाते हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते ई । दस छ 
ढिवेदीजी भी बराबर जोर देते रहे भौर कहते रहे कि कविता Ra और जास 
परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी श्राघात होता है ।' द्विवेदीजी सरस्तती' के संपादन 
काल में कविता में नयापन लाने के वरावर इच्छुक रहे । नयापन आने के लिये वे नए 
नए विषयों को नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे ग्रौर छंद, पदावली, अलंकार रादि 
'का नयापन उसका अनुगामी । रीतिकाल की श्ूंगारी कविता की झोर लक्ष्य करके उन्होंने 
'लिखा-- 
इस तरह को कविता सेकड़ों वर्ष से होती ग्रा रही है । झनेक कवि हो चुके जिन्होंने 
इस विषय पर न सालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी 
कविता में नयापन कंसे ला सकते हैं ? वही तुक, बही छंद, वही शब्द, वही उपमा, 
बढी रूपक ! इसपर भो लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं । फवित्त, 
सेये, दोहे, सो रठे लिखने से बाज नहीं प्राते । 


द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं क्रि किस प्रकार काव्यक्षेत्र का विस्तार 
ढा, बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवि कवित्त, सवये लिखने से बाज 
आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे । रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण 
'गद्यनिवंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं । 
'उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिये मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर 
अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे । उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और 
सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया । चिर साहचये 
से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ । उनके बीच मनुष्यजीवन को रखकर 
'उसक्े प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई । रहस्यमयी सत्ता के श्रक्षरप्रसार के 
भीतर व्यंजित भावों ौर मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा अत्यक्षीकरण की झोर भुकासे 
न देखने में राया । इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान्‌,विधानों के बीच 
जहाँतक हमारा ज्ञान पहुँचा है वहाँतक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था, 
नि हु पथ उत अधिकांश भ।ग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के 
पर न हुआ । द्वितीय उत्थानकाल कॉ अ 


'यद्यों में ढालने में ही लगा । 
तृतीय उत्थान में श्राक 
'जिस देशप्रेम को लेकर काव्य को नूतन धा 


काव्यत्व का अच्छः स्फुरण हुआ । 
र खड़ी वोली के भीतर काव्यत्व का अच्छः स्फू 
रा भारतेंदुकाल में चली थो वह उत्तरोत्तर 


हा था उत्त को जस ने 

पर र ls देश की दुःखदशा का प्रधान कारण राजनीतिक समते 
हुए भी उस दु: दशा से उद्धार के में पड़े रहने 
| ह ह को न अ 4 रहने म । सरकार पर रोष 
का व्यवहार न करने के लि द लती ॥ कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत 


था असंतोष की व्यंजता उनमें नहीं मि 
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दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष वल और वेग न दिखाई पड़ा । वात यह थी किः . 
राजनीति को लंबी चोड़ी चर्चा भर साल में एक वार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित 
बड़े आदसियो के वीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी और त्रियोत्पादक प्रभाव 
नहीं देखने में आता था । अतः द्विवेदीकाल की देशभक्तिसंवंधी रचनाओं में शासनपद्धति 
के प्रति ग्रसंतोष तो व्यंजित होता था पर कर्म में तत्पर करानेवाला, ग्रात्मत्याग करानेवालाः 
जोश और उत्साह न था । आंदोलन भी कड़ी याचना के श्रागे नहीं बढ़े थे । 


तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत वदल गई । आंदोलनों ने सक्रिय रूप 
धारण किया और गाँव गाँव राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावनाः 
जगाई गई । सरकार से कुछ माँगने के स्थान पर ग्रब कवियों की वाणी देशव।सियों को 
ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान' होने को प्रोत्साहित करने में लगी । ग्रब जो 
आंदोलन चले वे सामान्य जनसमुदाय को भी साथ लेकर चले । इससे उनके भीतर श्रधिक 
आवेश और बल का संचार हुआ । सवसे बड़ी वात यह हुई कि ये आंदोलन संसार केः 
और भागों में चलनेवाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये क्षोभ की एक सावं-- 
भौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए । वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक 
विषमता से जो असंतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूंज यहाँ भी पहुँची । 
दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप में महायंत्रप्रवतंन का जो क्रम चला उससे पूँजी 
लगानेवाले थोड़े से लोगों के प/स तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी पर अधिकांश 
श्रमजीवी जनता के लिये भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया । श्रत: एक ओर तो यो रपः 
में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध टालस्टाय की धर्मबुद्धि जगानेवाली वाणी सुनाई पड़ी,. 
जिसका भारतीय अनुवाद गांधीजी ने किया; दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की 
ओर प्रतिक्रिया के खूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले जिन्होंने रूस में 
अत्यंत उग्र रूप धारणा करके भारी उलटफेर कर दिया । 
अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं । इससे एकः 
भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य हो पहुँच जाती हैं । 
यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति 
के अनुरूप शक्तिशाली श्रांदोलन चल पड़ते हैं । इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध राजनीतिक झांदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर 
आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट्‌ परिवतेनवाद के नाना व्याव- 
हारिक ग्रंगों कप में चले । श्री रामधारीसिह “दिनकर”, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', 
माखनलाल [ आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन 
अतिध्वनित हुए । ऐसे समय में कुछ ऐसे भी श्रांदोलन दूसरे देशों की देखादेखी खड़े होते हैं 
जिनकी नौबत वास्तव में नहीं ग्राई रहती । योरप में जव देश के देश बड़े बड़े कल कार- 
खाना से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है तव मजदूर झांदोलन के: 
की नीवत आई है । यहाँ भ्रभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने- 
वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खत में काम करनेवाले करोड़ों च्छे अच्छे किसानों की दशा 
से कहीं अच्छी है । पर मजदूर श्रादालन साथ लग गया । जो कुछ हो, इन ग्रांदोलनों का 
तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में संमिलित हुआ । 


जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिये पुकार सुनाई पड़ती है तक 


CO-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





० : > उत 

परिवर्तन एक वाद' का व्यापक रूप धारण करता है और बहुतों 
एक चरम साध्य बन जाता है। कति के नाम से 0 ले करना हा 

रीकाव्य क्षेत्र में प्रलय को प्री पदावली बे प्रवल कामना हमारे 
म पत्र म प्रलय र पुरा पदावली के साथ व्यक्त की गई । इस कामना के साथ 
हो कहाँ ्ाचोन क स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हई । सव बातों में 
परिवर्तेन ही परिबर्तन की यह्‌ कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन 
का ण ठ्‌ थार कहा तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता । इतना भ्रवण्य दिखाई 
पड़ता है कि इस परिवर्तेनवाद के प्रदशन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन 


के नित्य स्वरूप की यह अनुभूति नए कवियों में कम जग पाएगी 
कोह चा ए कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य 
यह तो हुई काल के प्रभाव की वात । थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली ग्राती 
हुई काव्यपरंपरा को शैली से श्रतप्ति या श्रसंतोप के कारण परिवर्तन की कामना कहाँतक 
जगी श्रौर उसकी अश्िव्यक्ति किन किन रूपों में हुई । भक्तिकाल और रीतिकाल की 
चली ग्राती हुई परपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदुमंडल के प्रभाव से देशप्रेम ग्रौर 
जातिगोरव को भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो 
चुका है । द्वितीय उत्थान में काव्य को नृतन परंपरा का अनेक विषयस्पर्शी प्रसार श्रवश्य 
हुआ पर ट्रिवेदीजी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई ग्राई, दूसरी ओर उसका 
स्वरूप गद्यवत्‌ झरूखा, इतिवृत्तात्मक ओर अधिकतर वाह्यार्थनिरूपक हो गया । अतः 
इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ रौर पीछे “छायावाद' कहलाया वह उसी द्वितीय 
उत्थान की कबिता के विरुद्ध कहा जा सकता है । उसका प्रधान लक्ष्य काव्यशैली की ओर 
था, वस्तुविधान की ओर नहीं । अर्थेभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच 
हो गया । समन्वित विशाल भावनाग्रो को लेकर चलने की श्रोर ध्यान न रहा । 
द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करनेवाली दोनों वातों की 
कमी दिखाई पड़ती थी--कल्पना का रंग भी बहुत कम या फोका रहता था और हृदय का 
वेग भी खव खलकर नहीं व्यंजित होता था । इन वातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा 
काव्य का आनंद लेनेवालों को भी मालूम होती थी ग्रौर बंगला या अगरेजी कविता का 
परिचय रखनेवालों को भी । श्रतः खडो वोली की कविता में पदलालित्य, कल्पना की 
उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, बा विवृति, शब्दप्रयोग की विचित्रता इत्यादि 
अनेक बातें देखने की श्राकांक्षा बढ़ती गई । आ र 
शम शल्य घर गक 
कविता को ब्रजभापाकाव्य की सी ललित पदावली जम ढंग पर चली हुई बंगला की 
से समन्वित देखना चाहते थे । जो अँगरेजी की या LB चित्रविन्यास ४ और रुचिर 
कविताओं से प्रभा न कुछ लाक्षणिक वेचित्य, व्यजक त्रांवच्यास तां 
कविताओं से प्रभावित थे कु थ सिंह के किए हुए बगला कविताओं के हिंदी 
भ्रन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्षीपारसना त (सन्‌ १६१०) से ही निकलने लगे थे । 
अनुवाद सरस्वती ग्रादि पिका नाम कुछ अनुवाद भी (जैसे, जीतनसिह 
ग्रे, वर्ड सवर्थ आदि अँगरेजी कवियों ब ) निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस 


द्वारा अनदित वर्ड सवर्थ का. उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले 
रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रह या रूपरंग देने भौर उसे अधिक अंतर्भाव- 


ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप 


० 
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व्यंजक बनाने में प्रवत्त हुए जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय 
और वदरीनाथ भट्ट । कुछ ँगरेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएँ और 
प्रगीत मुक्तक (लिरिक्स) बँगला में निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्वंखल वस्तु- 
विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए 
ढंग की रचनाएँ संवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगी थी जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य- 
भावना भी रहती थी । 
(१) सैथिलीशरण गुप्त--गुप्तजी की नक्षत्तनिपात (सन्‌ १६१४), अनुरोध 
(सन्‌ १६१५), पुष्पांजलि (१६१७), स्वयं श्रागत (१६१८) A कविताएँ ध्यान 
देने योग्य हैं । 'पुष्पांजलि' और “स्वयं आगत' की कुछ पंक्तियाँ आगे देखिए-- 
(क) मेरे झाँगन का एक फूल । 
सौभाग्य नाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, 
संसार-बिटप से खिला हुमा, 
भाड़ पड़ा अचानक फूल भूल । 
(ख) तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आउँ में ? 
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कंसे भीतर जाउं में । 


इसी प्रकार गुप्तजी को श्रौर भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हँ, जैसे-- 


(ग) निकल रही है उर से शाह, 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा जाँच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, 
में ्रपना घट लिए खड़ा हूं, श्रपनो भ्रपनो हमें पड़ी । 


(घ) प्यारे ! तेरे कहने से जो यहाँ अचानक में झाया । 
दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा मेने भी लो साँस, कहा:। 
सो जाने फे लिये जगत्‌ फा यह्‌ प्रकाश है जाग रहा । 
कितु उसी बुझूते प्रकाश में डूब उठा मैं घौर लहा । 
निरुद्दे नख रेजाप्नों में देखी तेरी मति, अहा ! 

(२) मुकुटधर पांडेय--गुप्तजी तो, जैसा पहले कहा जा चका है, किसी विशेष 
पद्धति या वाद' में न बेधकर कई पद्धतियों पर अबतक चले ग्रा रहे हैं । पर मकुटधरजी 
वरावर नूतन पद्धति ही स चले । उनकी इस ढंग को प्रारंभिक रचनाझो में आँसू, 
उद्धार इत्यादि ध्याम देने योग्य हैं । कुछ नमूने देखिए . 

५ (क) हुआ प्रकाश तमोमय सग में, 
मिला सुझ तू तत्क्षण जग सें, 
दंपति के मधुमय दिलास में, 
शिशु फे स्वप्नोत्पञ्च हास में, 
वन्य झुसुम के शचि सुबास में, 
था तव फौड़ा स्थान। 


(१९१७) 
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काब्यखंड : नई धारा : तृतीय उत्थान 
(ख) सेरे वन को लघु तरणी ।, 
अखो के पानी में तर जा। 
बे उर का छिपा खजाना, 
हेकार का भाव पुराना; 


यना ग्राज तू मुझे दिवाना, 
तप्त श्वेत दरों में दर जा। 


यौ (१६१७) 
(ग) जव संध्या फो हट जावेगी भीड़ महान्‌ । 
तब जाकर में तुम्हें सुनाऊंगा निज गान । 
शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक। 
बठ तुम्हारा करूं वहाँ नोरव श्रभिषेक । 
(१९१०) 


(३) पं० वदरीनाथ भट्ट--भट्टजी भी सन्‌ १६१३ के पहले से ही भावव्यंजक 
ओर अनूठे गीत रचते भ्रा रहे थे । दो पंक्तियाँ देखिए 
दे रहा दीपक जलकर फूल, 
रोपी उज्ज्वल प्रभापताका भ्रंधकार हिय हुल । 


(४) श्रीपद्सलाल पुच्चालाल बडशी--वख्शीजी के भी इस ढंग के कुछ गीत 
सन्‌ १६१५-१६ के ग्रासपास मिलेंगे। 

ये कवि जगत्‌ और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के वीच नई कविता का संचार चाहते थे । 
ये प्रकृति के साधारण, असाधारण सव रूपों पर 0 ष्टि डालकर, उसके रहस्यभ रे सच्चे 
संकेतों को परखकर, भाषा को श्रधिक चित्रमय, ओर मार्मिक रूप देकर कविता 
का एक अक्ृत्निम, स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे । भवितिक्षेत्र में उपास्य की एकदेशीय 
या धर्मविशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वेभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे 
जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे । अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक 
इन्हीं को--विशेषतः श्रीमैथिलीशरण गुप्त और श्रीमुकुटधर पांड्य क समा 
चाहिए । इस दृष्टि से छायावाद का रूपरंग खड़ा करनेवाले कवियों के सन में अँगरे 
या बँगला की समीक्षागरों से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि बे 
कवियों के मन में एक आँधी उठ रही थी जिसमें ांदोलित होते हुए वे डौ ना हल 
एक नतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख को मीठी ग्रनुभ्‌। र के मर हु रही थी ।१ 
के भार से दवी हुई युग की आत्मा अपनी अन्य वे 2 याक नाना परि- 
न कोई आँधी थी, न तूफान; न कोई नई कसक थी ग ना । इन वातों का कुछ 
स्थितियों का हृदय पर कोई i अ देसी मियो की ओर मडता जिनपर ध्यान 
अर्थ तव हो सच था 7 मार्मिक विषयों की ओर हिंदीकविता 
न दिया गया रहा होता । छायावार के हल शैली की, कल्पना और 
वृत्त होती आ रही थी। कसर थी ता ह छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था. 
संबेदना के अधिक योग की। ताता ह ली का विकास था जो धीरे धीरे अपने 


उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक भरा य आदि के द्वारा हो रहा था । 
स्वतंत्र ढरें पर श्रीमैथिलीशरण गु! श्ीमुकुटषर पा 
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गुप्तजी और मुकुटधर पांडेय श्रादि के द्वारा यह स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी. 
कि श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर की उन कविताश्रों की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढाँचे का 
आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थीं । पुराने ईसाई संतों के छायाभास (फैंटासमाटा) 
तथा योरपीय काव्यक्षेत्र में प्रवतित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (सिदालिज्म) के ग्रनुकरण 
पर रचो जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ छायावाद' कही जाने लगी थी । यह 
'वाद' क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ 
नए झवि उधर एकवारगी भुक पड़े यह श्रपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था । 
इसका दूसरे साहित्यक्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और 
कुछ दिनों तक इसके भोतर अँगरेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का 
त्यो अनुवाद रखा जाना ये बातें भागे की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करतों । 

'छायावाद' नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, 
अभिव्यंजना के लाक्षरिक वैचित्य, वस्तुविन्यास की विश्वृंखलता, चित्रमयी भाषा और 
मधुमयो कल्पना को ही साध्य मानकर चले । शैली की इन विशेषताग्रों की द्रारूढ़ 
साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही । 
विभावपक्ष या तो शून्य अथवा अनिदिष्ट रह गया । इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्यक्षेत् 
बहुत कुछ संकुचित हा गया ग्रसीम और भ्रज्ञात प्रियतम के प्रति भ्रत्यंत चित्रमयी भाषा में 
अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय: वंध गई । हत्तंत्री की भकार, 
नोरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दवे पाँव आना, आँखमिचौली, मद में 
भूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराव, प्याला, साकी श्रादि सूफी कवियों के 
पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए । कुछ हेरफेर के साथ वही बँधी पदावली, वेदना का 
वही प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विश्वुखलता के साथ प्राय: सव कविताओं में मिलने लगा । 
` अज्ञेय और ग्रव्यक्त को श्रज्ञेय और श्रव्यक्त ही रखकर कामवासना के शब्दों में 
श्रेमव्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली, यह स्पप्ट वात हमारे यहाँ यह भी था, 
वह भी था क प्रदत्तिवालो का श्रच्छी नहो लगती । इससे भिन्न होकर वे उपनिषद्‌ से लेकर 
तत्र आर योगमाग तक को दौड लगाते हैं । उपनिषदों में ्राए हए ग्रात्मा के प्रण ग्र।नंद- 
स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद को अपरिमेयता को समभाने के लिये स्त्रीपरुप-संवंधवाले 
दृष्टात या उपमाए, योग के सहस्नदल कमल ग्रादि की भावना के वीच चे बड़े संतोष के 
साथ उद्धृत करते हैं। यह सव करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर 
कहा गइ ह उसका तात्पय क्या हू । यह कौन कहता है कि मतमतांतरों की साधन! के क्षेत्र 
ने रहुस्यमाग नहीं चले ? योग रहस्यमागं है, तंत्र रहस्यमाग है; रसायन भी रहस्य- 
माग ह । पर ये सब साधनात्मक हैं; प्रकृत भावभूमि या काव्यभूमि के भीतर चले हुए 
माग नहा । भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपूर, अनाहत आदि चक्रों को लेकर 
तरह तरह 'के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ । 

संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों क संग्रह है । उपनिषदों में ब्रह्म और जगत्‌, . 
आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्यग्रंथ नहीं हैं । उनमें 
इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्व, कर्मकांड, दाश किए सांप्र- 
दायिक गुह्य साधना, मंत्रतंत्र, जादू-टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलभा हुआ है । विशुद्ध 
काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे भ्॒लग हुझ । रामायण का आादिकाव्य कहलाना . 
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साफ यही सूचित करता है। संहिताग्रो उपनिषदों 
फ यही सू ग ट्‌ । संहिताश्रों और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं 
कहा । श्रव सीधा सवाल यह रह गया कि Lats 
हे क्या वाल्मीकि से लेकर ज जगन्नाथ 
तक कोई एक भी ऐसा कवि वताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और को भ्रज्ञेय 
और भ्रव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के भवय अम: 
व्यंजना की हो । कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावा- 
त्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैँ: । उसी भावात्मक रहस्य- 
परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षरिकता के साथ आविर्भाव है बहुत रमणीय है, 
कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह और वात है। र 
भ्रणायवासना का यह्‌ उद्गार आध्यात्मिक पदे में ही छिपा न रह सका । हृदय 
की सारी कामवासनाए, इंद्वियों के वनित की मधुर और रमणीय सामग्री के वीच, 
एक वेधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त होने लगीं । इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न - रखनेवाली 
कविताएँ भी छायाबाद ही कही जाने लगीं । अतः छायावाद' शब्द क प्रयोग रहस्यवाद 
तक ही न रहकर काव्यशली के संबंध में भी प्रतीकवाद (सिंवालिज्म) के अर्थ में होने 
लगा । 
छायावाद की इस धारा के श्राने के साथ ही साथ श्रनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि 
वनकर योरप के साहित्यक्षेत्र में प्रवतित काव्य और कलासंवंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत 
सामने लाने लगे । कुछ दिन 'कलावाद' की धूम रही श्रौर कह्‌! जाता रहा कला का 
उद्देश्य कला ही है । इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं; उसकी दुनिया ही ग्रौर 
है । किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो 
सकता । काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है । कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शा ( सीयर ) या 
वैगंवर हैः ।' इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि. काव्य भे 
र | ७७, है द ७ त्र का > 
वस्तु या वण्येविपय कुछ नहीं; जा कुछ हू वह अ्रभिव्यंजना के ढंग क भया है| 
इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सादय als या 5 ह अह 
स्वप्न घोषित किया जाने लगा भर कवि सौंदर्यभावना के मद में झूमनवाला एक लोकातील 
प्र संवध स्वप्न और कामवासना से वतानेवार 
जीव । कला और काव्य की प्रेरणा का परकार के अक वादप्रवाद पल 
मत भी इधर उधर उद्धत हुआ । साराश यह कि इस प्रक ऐक वाद ः 
पत्रिकाशों में निकलते रहे । ै ता 
वंगरभाषा के त्मक य 
छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो वंग कविताओं की बहु सु कुछ गतिविधि अँगरेजी 
सजीले और कोमल मार्ग पर हुई | 'पर उन कविताश्रों की बहुत कुछ गति जी 
सेजलि आर कोमल माग १ ६. देख, अँगरेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे 
वाक्यखंडो के अनवाद द्वारा सघ त ०७, के ज्यों के त्यों अनवाद जगह जगह 
भ्रेगरेजी ७. ल.क्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों क न्‌ ह्‌ 
रजी से ही तरहं तरह के लः्क्ष गत” विचारो में बच्चों की सांस" 'स्वरँ समय, 
अपनी रचनाओं में जड़ने लगे । कनर्के -करांतिः ऐसे प्रयोग अजायवघर के जानवरों 
- ' 'तारिकाझओं की तान” स्वप्निल काति ९ 
प्रथम मधुवाल', तारिकाञ्ज क| त" । 
१. देखो पृष्ठ ४५-४७ । 
२. विशेष देखो पृ० ३८५-८६ । 
३. देखो प्‌० ३८८-८९ । 
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की तरह उनको रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे । निरालाजी की शैली कुछ 
अलग रहो । उसमें लाक्षणिक वैचित्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली 
की तड़क-भड़क ओर पूरे वाक्य के वैलक्षण्य का । केवल भाषा के प्रयोगवैचिल्य तक 
बात च रही । ऊपर जिन ग्रनेक योरपीथ वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सबका 
अभाव भी छायावाद कही जानेवाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा । 

कलावाद और श्रभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में 
भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना 
अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षरिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में 
ही प्रवृत्त हुई । प्रक्रति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजना के काम में लाए 
गए । सीधे उनके मम की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा । पंतजी अ्रलबत प्रकृति के 
कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर हृदय रमाते पाए गए। | 

दूसरा प्रभाव यह देखने में ग्राया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता 
ही सब कुछ समझी गई । नाना ग्रर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया । प्रेमक्षेत्र 
(कहीं आध्यात्मिक, कहीं लौकिक) के भीतर ही कल्पना की चित्रविधायिनी क्रीडा के साथ 
अकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों 
पर का ललाई, हावभाव, मधुस्नाव तथा अश्रुप्रवाह इत्यादि के रँगीले वर्णन करके ही श्रनेक 
कवि अबतक पूरां तृप्त दिखाई देते हैं । जगत्‌ और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर 
उनकी दृष्टि नहीं है । बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती 
भाषा को ही सब कुछ समभने लगे हैं । लक्षणा शक्ति के सहारे ग्रभिव्यंजना प्रणाली या 
काव्यशली का ग्रवश्य बहुत श्रच्छा विकास हुआ है; पर श्रभी तक कुछ वेधे हए शब्दों की 
रूढि चलो चल रही है । रीतिकाल की श्वृंगारी कविता की भरमार की तो इतनी निंदा की 
गई पर वही श्वंगारी कविता--कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खले मैदान--अ्रपनी 
कुछ अदा वदलकर फिर प्रायः सारा काव्यक्षेत्र छेंककर चल रही है । 


_ _ कलावाद के प्रसंग में वार वार ग्रानेवाले 'सौंदर्य' शब्द के कारण बहत से कवि 
बचार स्वग को अप्सराशों को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या बिहिश्त के फरिश्ता 
'का तरह उड़ाते हूँ; सौंदर्यचयन के लिये इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, 
सौरभ, स्मित, श्रानन; ग्रधरपल्लव इत्यादि बहुत सी सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक 
कविता में जुटाना आवश्यक समरे हैं । स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति 
के किसी दृश्य के सादय का भावना ही नहीं कर सकते । 'कला कला' की पुकार के कारण 
'यारप में प्रगीत मुक्तकों (लिरिक्स) का ही ग्रधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना 
यह बताकर कहा जाने लगा कि ग्रव ऐसी लंबी कविताएँ पढ़ने की किसी को फरसत कहाँ 
जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो । अव तो विशद काव्य की सामग्री जटाकर 
ज रख देती चाहिए ल छोटे प्रगीत मुक्तको में हो संभव है । इस प्रकार काव्य 
अ परिस्थितियों की ओर ले जानेवाले प्रसंगों या ग्राख्यानो की उद्भावता: 
खैरियत यह हुई कि कलावाद को उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बड़े जहाँ 

यह कहा जाता ह कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वकताओ्रों का 
काम है; कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेलत्रूटे या बरात की फुलवारी को तरह 
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४४५ शाधु निक काल : 
शब्दमया रचना खड़ी करके सौंदर्य की | 
नहों ° अन५ 
पक्ष छोड़ा 2 है, इससे काव्य के भति हम हित है । दूरय और वेदना का 
पर छायावाद और कलावाद भाव की ग्राशंका नहीं ई 
एक वेधी हुई लीक के भीतर वतक वर्तमान काव्य का बा स्‌ 
कृहा जायगा । ' गाना अयभूमियो पर न जाने पाया, यह श्रवश्य 


छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्यशैली 

इसमें संदेह नहीं । उसमें भावावेश की माकुल व्यंजना, लाक्षणिकी वैचित्य, मरत 

भ् 7 । | मत प्रत्य र 
ए [पा ला ता विरोध चमत्कार, कोमल पदविन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप 
सचा ट्त करनाल प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी । भाषा के परिमार्जनकाल में किस प्रकार 
खड़ी वोली की कविता के रूखे सूखे रूप से ऊबकर 
दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है' । अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नृतन रूप हिदी 
43. ग्राता तो भी शैली और ग्रभिव्यंजनापद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फरित होती 
ओर उनका स्वतंत्र विकास होता । हमारी काव्यभापा में लाक्षिकता का कँसा अनठा 
आभास घनानंद की रचनाश्रो में मिलता है, यह हम दिखा चुके हर । 


,  छायावाद जहाँतक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँतक तो रहस्यवाद के हो 
अंतर्गत रहा है । उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद (सिंवालिज्म) नाम की काव्य- 
शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह श्रधिकतर प्रेमगान ही करता रहा है । हर्ष की बात है 
कि श्रव कई कवि उस संकोरां क्षेत्र से वाहर निकल कर जगत्‌ ग्रौर जीवन के और और 
मामिक पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं । इसी के साथ ही काव्यशैली में प्रतिक्रिया 
के प्रदशेनया नयेपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है । अव भ्रपनी शाखा की विशिष्टता 
को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं 
को सुव्यवस्थित और अर्थगभित रूप देने की रुचि क्रमशः धिक होती दिखाई पड़ती है । 


स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ग्रधिकतर तो विरहवेदना के नाना सजीले शव्दपथ 
निकालते तथा लौकिक और ग्रलौकिक प्रणय का मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर' 
में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले 
जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत्‌ के वर्तमान दुःखद्वषपुरण मानवजीवन का 
अनुभव करके इस जले जगत्‌ के वृंदावन वन जाने की झाशा भी प्रकट की तथा जीवन के 
प्रभात! को भी जगाया । इसी प्रकार श्रीसुमित्रानंदन पंत ने गुंजन' में सौँदयंचयन से 
आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर सी be है; इन 
का सामं और जीवन कं लय का किया लि च 
हा यदि पता जी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में म 
सुंदर, चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते जिस प्रकार उन्होंने जन ns EE र 
है। 'युगवाणी' में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप 


परिणत होती दिखाई देती है। 


निरालाजी की रचना का क्षेत्र. तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा । उन्होंने जिस 





१. देखो प्‌० ४१०१ 
२. देखो पु० २३२-३३ । 
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प्रकार तुम और मैं' में उस रहस्य नाद वेद श्राकार सार का गान किया, जूही को 
कली' और शिफालिका' में उन्मद प्रणयचेष्टाश्रों के पुप्पचित्र खड़े किए उसी प्रकार 'जाग- 
रणवीणा' बजाई; इस जगत्‌ के बीच विधवा की विधुर शोर करुण मूर्ति खड़ी की और 
इधर ्राकर इलाहाबाद के पथ पर' एक पत्थर तोड़ती दीन स्ज्ी के माथे पर के श्रमसीकर 
दिखाए । सारांश यह कि अब शेली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रियाप्रदर्शेन का वेग कम हो 
जाने से ग्रर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिह्न भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों को 
रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं । 

इधर हमारे साहित्यक्षे्र की प्रवृत्तियों का परित्रालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। 
कला में 'व्यक्तित्व' की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोक के साथ ग्रपना मेल न मिलने की 
अनुभूति की बड़ी लंबीचोड़ी व्यंजना, कुछ मामिकता ग्रौर कुछ फक्क्रडपन के साथ, करने 
लगे हैं। भावक्षेत्र में सामंजस्य को इस भ्रनुभूति का भी एक स्थान भ्रवश्य है, पर 
यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं । हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर 
प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है । वह सामंजस्य को लेकर- 
अनेकता में एकता को लेकर--चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं । 

उपर्युक्त परिवर्तेनवाद और छायावाद को लेकर चलनेवाली कविताओं के साथ 
साथ्‌ और दूसरी धाराओं को कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं । द्रिवेदीकाल में 
प्रवतित विविध वस्तुभूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलनेवाली काव्यधारा सर्वश्री 
मेथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणा सिंह, नप शर्मा, श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित 
प्रतापनारायण, तुलसीराम शर्मा 'दिनेश' इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से 
विविध प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली 
चल रही हूँ । उसकी श्रभिव्यंजनाप्रणाली में श्रव अच्छी सरसता और सजीवता तथा 
अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है । 


, यद्यपि कई वादों के कद पड़ने और प्रेमगान की परिपाटी (लव लिरिक्स) का 
फैशन चल पड़ने के कारण ग्रथेभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान 
काव्य का वहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक वँधी लीक पर वहत दिनों तक चला, 
फिर भी स्वाभाविक स्वच्छदता (ट्च रोमांटिसिज्म) के उस नतन पथ का ग्र हण करके 
कई कवि चले जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पं० रामनरेश त्रिपाठी के सबंध में 
द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है । तृतीय उत्थान के थ्रारंभ में मुकुटधर पांडेय 
को रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थीं यह भी 
हम दिखा आए. हैं । मुकुटधरजी की रचनाएँ नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग- 
रहस्यपुरं परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर भकती मिलेंगी । प्रकृति- 
प्रांगरा के चरम्रचर प्राणियों का रागपूर्णा परिचय, उनकी गतिविधि पर श्रात्मीयताव्यंजक 
बहन, दुःख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब वातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के 
पर्थाचह्न हं। सर्वश्री सियारामशरण गुप्त, सुभद्राकुम/री चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह 
उदयशकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता. का मर्मपथ 
ग्रहण करके चल रहे हैं। वे तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिये पुराने छंदों का तिरस्कार 
करते हैं, न उन्हीं में एकवारगी बेंधकर चलते हैं वे प्रसंग के नकल परंपरागत पुराने 

छदो का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरणव्यवस्थाग्नों का विधान भी करते हैं, 
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च्यंजक चित्रविन्यास, लाक्षणिक वत्रत 

सहारा लेते हैं, पर इन्हीं वातां को सब लर मता अरस पदावली श्रादि का भी 
भ्रदशनमात्न से वे संतृष्ट नहों दिखाई देते हे उ ४ एक छाट से घरे में इनके 
की श्रनंत वीथियो में हृदय के साथ लेकर विचरने के लिये। आ र ५३६ 

तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिण A ग्राकुल दिखाई देती है । 

अतिरिक्त इस समय चलनेवाली खड़ी वोली कौ बी मर बात ७4 
द्विवेदीकाल की क्रमशः विस्तृत भर परिष्कृत होती हई धारा, छायावाद कद जानेवारी हि 
और सामाजिक परिवर्तेन की लालसा व्यक्त करनेवाली शाखा भी हम ले सकते हैं। 
थे धाराए वतमानकाल में चल रही हैं और ग्रभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी हैं। 
इसलिये इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही 
हम संतोष करेगे । इनके वीच मुख्य भेद वस्तुविधान और ग्रभिव्यंजनकला के रूप भर 
परिमाणा म ह। पर वाकय की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि 
एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही न पड़े जवकि धाराएँ साथ साथ चल 
रही हैं तव उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही । एक धारा का कवि दसरी 
धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर 
सकता हू । धाराशञ्रं का विभाग सवसे ग्रधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है 
फिर भी दो-जार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सव धाराशों की विशेषताएँ समान रूप से 
पाई जाएँगी, जिनकी रचनाग्रों का स्वरूप मिलाजुला होगा । कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी 
भी तो व्यक्तिगत होगी । ! 


२--क्षजभाषा काव्यपरपरा 
जैसा कि द्वितीयोत्थान के श्रेत में कहा जा चुका हैं, ब्रजभाषा की काव्य-परंपरा 

भी चली चल रही हैं । यद्यपि खेड़ी वोली का चलन हो जाने से अव ब्रजभापा की रचनाएँ 
प्रकाशित बहुत कम होती हैं पर श्रभी देश में न जाने कितने कवि नगरों झर ग्रामा भ ब्रात 
ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं । जव वहीं किसी स्थान पर कविसंमेलन होता है 
तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं स लगा को तृप्त कर जाते हैँ । 
रत्नाकरजी की 'उद्धवशतक' ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही isl | 
सर्गवद्ध प्रबंधकाव्यों में हमारा 'बुद्धचरित' संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हुम नसम 
भगवान वद्ध का लोकपावन चरित उसी परंपरागत काव्यभाषा म जोक Gs 
की लीला का ग्रव भी घर घर गान हाता है । लिमा पुरस्कृत श्रीदुलारे र 
मंगलाग्रसाद पारितोपिक मिले बहुत दिन नहीं हुए ! es श्रीरामनाथ 
लालजी भागंव के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल ह गेड़ी ही दिन हुए, मिला है। 
हे | मर स वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है 
श्री बारहठ ( “ कविताओं 

की धूम कविसंमेलनों में बराबर रहा 


सफल भा जग साया सग पान 
१. रामचंद्र शक्ल : बुद्धचरित, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
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'द्र॒जर्‌अ' इसी त॒तीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है । इधर श्रीउमाशंकर बाजपेयी 
“उमेश” जी की 'ब्रजभारती' में ब्रजभापा बिलकुल नई सजधज के साथ दिखाई पड़ी है । 

हम नहीं चाहते, और शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि ब्रजभाषा काव्य की धारा 
लुप्त हो जाय । उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के 
साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा । उसे चलती व्रजभापा के श्रधिक 
भेल में लाना होगा श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब विगड़े रूपों में रखने की ग्राव- 
शयकता नहीं । 'बृद्धचरित' काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण 
किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी । 


२--द्विवेदीकाल में प्रवतित खड़ी बोली की काव्यधारा 


इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस वात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा 
के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए; श्छुगार रस के कवित्त; 
सर्वेए बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा ओर आर छंदों में भी रचना 
चलनी चाहिए । खड़ी बोली को पद्यों में भ्रच्छी तरह ढलने में जो काल लगा उसके भीतर 
की रचना तो वहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इस तृतीय उत्थान में श्राकर यह काव्य- 
घार कल्पनान्वित, भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई । भाषा का कुछ दूर तक चलता 
हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सवसे बड़ी विशेषता है । खड़ी वोली 
वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है । भाषा का मँजना वहीं संभव होता है जहाँ उसकी 
अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सफाई के 
साथ पद्यो में बैठते चले जति हँ । एक संबंधसूत में वद्ध कई ग्रर्थंसमूहों की एक समन्वित 
भावना व्यक्त करने के लिये ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है । जहाँ एक दूसरे से श्रसंबद्ध 
छोटी छोटी भावनाओ को लेकर वाग्वैशिष्ट की झलक या चलचित्र की सी छाया दिखाने 
को प्रवृत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समन्वयशक्ति का परिचय न मिलेगा । व्यापक 
समन्वय के विना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी 
रहे । स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्यधारा में बना हुआ है । 


दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह है हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों 
या उनके भिन्न भिन्न योगों से संघटित छंदों का व्यवहार । इन छंदों की लयों के भीतर 
नादसाँदर्य की हमारी रुचि निहित है । नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को 
'छोड़ना सहुदयता से अपने को दूर वताना है । नई रंगत की कविताग्रों में जो पद्य या चरण 
रखे जते हैं उन्हे प्रायः थ्रलापने की जरूरत होती है । पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना 
श्रौर ग्रालाप के साथ गाना दोनों श्रलग ग्रलग हैं। 


इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती हैं 
` पर बोधवृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य 
दिखाई पड़ती हैं । इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमानेवाली 
बात सामने आ जाती है। यह वात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिये 
रास्ता खोलता है । ज्ञानप्रसार के भीतर ही हृदयप्रसार होता है और हृदयप्रसार ही काव्य 
का सच्चा लक्ष्य है। ग्रतः ज्ञान के साथ लगकर ही जव हमारा हृदय परिचालित होगा 
` तभी काव्य की नई नई मामिक अर्थभूमियों की ओर वह बढ़ेगा । ज्ञान को किनारे रखकर, 
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उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत्‌ और जीवन बे 
हि कल ` न त्‌ गरर जीवन के नाना पक्षों 
प्रवृत्त 2०8 किसी एक भाव को लेकर भ्या के रा यि क 
~ विः हा रह ह 
ना दे. व पक्ष शून्य होता जायगा, उसकी भनेकसपता 
पदति = दस स देखने पर यह कहा जा सकता कि यह धारा एक समीचीनः 
डात १° नना ह। इस पद्धति के भीतर इधर ग्राकर काब्यत्व का भरच विकास 
रहा हैं, यह देखकर प्रसन्नता होती है । Mean 


श्रव इस पद्धतिपर चलनेवाले कवियों ड 
(१) : आरी $ कुछ प्रमुख । का उल्लेख किया जाता है- 
_ ९4) र गापालशरशा सिह- ठाकुर साहव ग्रनेक मामिक विपयों का चयन 
करत चल हैं। इससे इनको रचनां के भीतर खड़ी बोली वरावर मॅजती चली झा रही 
डत रचनाश्र 7 ग्रारः r ^; = १ 
ह| ३ रात निकल क आरम संवत १६७१ से होता है। अवतक इनकी रचनाओ के 
किक ८ निज चुके ह--माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती और कादंविनी । 
भ्रामक ना» साधारण ह, पर श्रागे चलकर हमें वरावर मार्मिक उद्धावना तथा 
हाजा का एक विशिष्ट पद्धति मिलती है । इनको छोटी छोटी रचनाथों में, जिनमें से 
ऊँछ गय भा ट, जोवन का अनेक दशाग्रो की झलक है । 'मातवी' में इन्होंने नारी को 
दुल हिन, देवदासी, उपेक्षिता, श्रभागिनी, भिखारिनी, वारांगना इत्यादि अनेक रूपों में 
देखा हूँ । ज्य [तिप्मती' के पूर्वाद्ध में तो असीम और भ्रव्यक्त तुम है और उत्तराइ में ससीम 
आर व्यक्त मैं संसार के वोच । इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद 
के भीतर होती है, पर ढंग विल्कुल ग्रलग अर्थात्‌ रहस्यदर्शियों का सा न होकर भोलेभाले 
भक्तो का सा है । कवि ने प्रार्थना भी की है कि-- 
पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, 
दूर सदा झाकाश रहे। 
व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या 
वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संवंध्‌ के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का 
प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता ग्राजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्ष- 
णिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं । कुछ प्रगीत मुक्तको में यत्रतत्र छायावादी 
कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं; जसे 
सज धजकर मुदु व्यथा सुंदरी तजकर सब घर बार । 
दुःख यामिनी में जीवन की करती है 22 | वतन ही में व्यक्त 
संबंध' में व्य 
उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध' कवि बड़ी सफाई से इत ५ 
कर देता है-- द्रा 
- न I 
तू नंत दयुतिमय प्रकाश है मैं हूँ मलिन तेरा र 
34 संबंध अटल है, जग में सेरा तेरा । 
पर सदव संबध अ 2 मैं ही हें में 
तेरा साथी मेँ ही ह इस जग म; 
उदय अस्त तक तेरा सश होता जहाँ सबेरा ॥ 
मं तरे हो मी करके कवि कहता है 
में । रके के पि 
भानवी' में अभागिनी को संबोधन के 


हि० ड्‌० २६ (१००००७२) 
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चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहा होता । 
तेरे सोहाग का सुख, वाले ! झःजीवन रहता है सोत ॥ 
हैं फूल फूल जाते भाधु में, सुरभित मलयानिल बहती है । 
/ सब लतावल्लियाँ खिलती हुँ, बस तू मुरक्ताई रहतो है ॥ 
सब आशाएँ अभिजाषाएँ, उर कारागृह में बंद हुई । 
तेरे सन की दुःख ज्वालाएँ मेरे सन में छद हुई ॥ 


~ 


(२) अनूप शर्भा--बहुत दिनों तक ये ब्रजभापा में ही श्रपनी ओजस्विनी वाग्धारा 


बहाते रहे । छड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़ । कुणाल का च रिज्न 
इन्होंने सुनाल' नामक खंडकाव्य में लिखा । फिर बुद्ध भगवान्‌ का चरित्र लेकर सिद्धार्थ 
नामक अठारह सगां का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्णवृत्ता में इन्होंने लिखा। 
इनकी फुटकल कविताश्रों का संग्रह “मुभनांजलि' में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगो 2४ लिये. 
कवित्त हो चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अ्रतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है 
व्यापक दृष्टि जिससे ये हमारे ज्ञानपथ में आनेवाले श्रनेक विषयों को श्रपनी कल्पना द्वारा 
आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर काव्यभूमि के भीतर ले आए हैं । जगत्‌ के इतिहास, 
विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँतक पहुँचा है वहाँ दक हृदय को भी ले जाना आधुनिक 
कवियों का एक काम होना चाहिए । ग्रनृपजी इसको श्रोर वढ़े हैँ 'जीवनमरणा' में कवि 
की कल्पना जगत्‌ के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई हैं। इसी प्रकार 
“विराट्श्रमण' में देवी के आ्राकाशचारी रथ पर वेठ कवि ने इस विराट्‌ विश्व का दर्शन 
किया है । एक झलक देखिए-- ः 
पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पुषण का, 
घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता । 
सानो जलयान के निल पृष्ठ भाग मध्य, 
झाता चला फेन पीत पिड-सा उबलता ॥ 
उछल रहे थे धमकेतु धुरियों से तीव्र, 
यान-केतु वाडित भचक था उछलता। 
सारत का, सन छा, प्रयेग पड़ा पीछे जन-- 
आगे चला बाजियूथ श्राप उगलता ॥ 

(३) श्रीजगदंयाप्रसाद 'हितंसी--खड़ी वोली के कवित्तों और सबैयो में ये 
वही सरसता, वही लचक, वही भावभंगी लाए हैं जो ब्रजभापा के कवित्तों और सबैयो में 
पाई जाती है । इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी वोली की कविता झारंभ 
में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाों में पाई जाती है तो उसे 
रूखी और नीरस कोई न कहता । रचनाझों का रंगरूप अनूठा और श्राकरपंक होने पर 
भी अजनवी नहीं है । शैली वही पुराने उस्तादों के कवित्त सबैयो की है जिनमें वाग्धारा 
अंतिम चरणा पर जाकर चमक उठती है । हितैषीजी ने श्रनेक काव्योपयुवत विषय लेकर 
फुटकल छोटी छोटी रचनाएँ की हं जो कल्लोलिनी' और 'नवोदिता' में संगृहीत हैं । 

अ्न्योक्तियाँ इनकी बहुत मामिक है! i कुछ नमूने देखिए [ 
रख 

ढुखिनी बनी दीन फुटी में कभी, महलों में कभी महरानी बनी । 

बनी फूरती ज्वालामुखी तो कभी, हिमफूट को देवी हिमानी बनी ॥ 
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चमकी यन विद्युत्‌ रौत्र कभी, घन नेद श्र कहानी चनी । 
सनिता सति स्नेह सोहाग सनी, कभी आग वनी की पानी बनी ॥ 
भवसिधु फे वुद्युद्‌ प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें, कहो तो । 
अथवा छलनो बनी अंबर, के उर की अभिलाषा कहें ' कहो तो ॥ 
घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ाभरी परिभाषा कहें, कहो तो । 
नभ से गिरती नखतावलि के नथनों की निराशा कहे, कहो तो ॥ 


(परिचय ) 


हूँ हितेषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का विसारा हुआ । 
घर र किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुतकारा हुआ ॥ 
नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हँ उतारा हुश्रा । 
श्रजी, हाल हमारा ही पूछने क्या ? हु मुसीवत का इक मारा हुआ ॥ 


(४) भीश्यामनारायश् पांडेय--इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर' नामक एक्‌ 
'छोटा सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों 
का महत्व चित्रित किया गया था । यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वरांवृत्तों 
में द्वितीय उत्थान को शैली पर है । “माधव' रौर रिमभझिम' नाम की इनकी दो और छोटी 
छोटी रचनाएं हैं । इनकी श्रोजस्विनी प्रतिभा का प्ण विकास 'हल्दीघाटी' नामक १७ 
सर्गो के महाकाव्य में दिखाई पड़ा । 'उत्साह' की अनेक ग्रंतर्दशाओं की व्यंजना तथा यद्ध 
की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पुरां यह काब्य खड़ो वोली में अपने ढंग का एक ही हूँ । 
युद्ध के समाकुल वेग शौर संघर्षे का ऐसा सजीव और प्रवाहपूणं वणन बहुत कम देखने में 
आता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैँ-- 


साबन का हरित प्रभात रहा, ग्रंबर पर थी घनघोर घटा । 
फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन सोर छटा ॥ 
वारिद के उर में चमक दमक, तड़ तड़ थी बिजली तड़क रही । 
रह रह कर जल था वरस रहए रणधीर भुजा थी फड़क रही ॥ 


त 
से 


धरती की प्यास बुझाने को, वह घहर रही थी घनसेना । 
लोह पोने के लिये खड़ी, यह हहर रही थी जनसेना। 
नभ पर चम चम चपला चमको, चम चम चमको तलवार इधर । 
भैरव अमंद घनमाद उधर, दोनों दल को ललकार इधर । 


कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डच नहाने को । 
तलवार वोर को नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को । 
वैरीदल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी । 
था शोर मोत से बचो, बचो, तलवार गिरी, तलवार गिरी । 
क्षण इधर गई, क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई । 
था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई ॥ 
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(५) पुरोहित प्रतापनारायश--इन्होंने नलनरेश नामक महाकाव्य १६ सर्गों 
में रोला, हरिगीतिका ग्रादि हिंदी छंदों में लिखा है । इसकी शैली श्रधिकतर उस काल की 
है जिस काल में द्विवेदीजी के प्रभाव से खड़ी बोली हिदी के पद्यो में परिमाजित होती हुई 
ढल रही थी । खड़ी वोली की काव्यशैली में इधर मामिकता, भावाकुलता ओर वत्रता का 
जो विकास हुआ है उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता । ग्रलंकारों को योजना 
बीच बीच में अच्छी की गई है । इस ग्रंथ में महाकाव्य को उन सव रूढ़ियों का श्रनुसरर 
किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रवंधकाव्य कृत्रिम और 
प्रभावश्न्य हो गए । इस बीसवीं सदी के लोगों का मन विरहताप के लेपादि उपचार, 
चंद्रोपालभ इत्यादि में नहीं रम सकता । श्रीमेथिलीशरणा गुप्त के साकेत में भी कुछ 
ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उवाता है। मन के मोती और नव निकुंज' में प्रताप- 
नारायणजी की खड़ी वोली की फुटकल रचनाएँ संगृहीत हैं जिनकी शैली श्रधिकतर 
इतिवृत्तात्मक है । काव्य कानन' नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा को भी कुछ कविताएं हैं । 

(६) तुलसीराम शर्मा 'द्निश'- -इन्होनि २७२ पृष्ठों का एक वड़ा भारी काव्य- 
ग्रथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित के विविध अंगों को लेकर लिखा है । यह आठ अंगों में 
समाप्त हुआ है । इसमें कई पात्रों के मुंह से श्राधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना 
कराई गई है। जैसे, श्रीकृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेसा भेजते हैं-- 

दीन दरिद्रों के देहों को भेरा मंदिर मानो । 
उनके गातं उसासों को ही बंशी का स्वर जानो । 
इसी प्रकार द्वारका के दुर्गे पर वैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों 
की दशा की ओर इस प्रकार ग्राकपित करते हैं-- र 
जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी । 
जिसके पुत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी । 
आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा । 
उसको घर को गायों का रे ! दुध बना मदिरा सारा । 
अ Fl हे जव कामा म हाथ वंटाने की सामर्थ्य स्त्रियाँ रखती हैं यह वात रुक्मिणी 


यह सव होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती और कर्षक नहीं । 
३--छायावाद | 


सवत्‌ १९७० तक किस प्रकार खड़ी बोली' के पद्यों में ढलकर मेजने की अवस्था 
पार हुई और श्रीमैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे रादि कई कवि खड़ी बोली काव्य को 
अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंत भ विव्यंजक रूपरग देने में प्रवत्त ए यह कहा जा चुका 
है । उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं । वे किस उः 
काव्यक्षत्त का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारणा असाधारण वस्तुग्रों से श्रपने चिर 
संबंध का सच्चा मामिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है । 


यह स्वच्छद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकान्न ही'रही थी कि श्रीरवीद्रनाछ 


“की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई ौर कई कवि एक साथ 'रहस्यवाद' और 'प्रतीक- 
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४५३ आशुनिक काल : भ्र० ४--काव्यखंड : नई धारा : तृतीय उत्थान 
आद' या 'चित्रभावावाद' को ही एकांत 
उपजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक 
प्रेम का क्षेत्र हो काफी समभा गया 
“छायावाद' का नाम ग्रहण किया । 


हा ध्येय वनाकर चल पड़े। 'चिद्रभाषा' या अशि- 
"था तेव उसके प्रदशन के लिये लौकिक या श्रलीकिक 
7। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलनेबाले काव्य ने 


RS कला की से पट मे सामा पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को 

कत . ८८ कदने का चलन हा जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी । 
जिस प्रकार अनेक प्रकार को रमणीय वस्तुओं की कल्पना की ज़ाती है उसी प्रकार अनेक 
अकार की वा चल्न भावानु र गुभूतियों का कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी । काव्य की प्रकत 
पद्धति तो यह हि [के वस्तुयाजना चाहे लोकोत्तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा 
अथात्‌ स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो 
हृदय से उसका संबंध मा रहेगा ! भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती 
तो सचाई (सिसियरिटी) कहाँ रहेगी ? यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता 
कहकर उसका प्रबल श्रभिलाष व्यंजित करे, अपने मरमिटने के ग्रधिकार पर गर्व की 
व्यंजना करे तो कथन के वैचिल्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा पर ऐसे अ्रभिलाष 
या गर्वे को कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी । 

._ 'छायावाद' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए । एक तो रहस्यवाद के 
अथ मे, जहाँ उसका सबंध काब्यवस्तु से होता है श्रर्थात जहाँ कवि उस: अनंत और अज्ञात 
प्रियतम को श्रालंवन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की नेक प्रकार से व्यंजना 
करता है । रहस्यवाद के ग्रंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी 
के अनुक रण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या समाधिदशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थीं । इस खूपात्मक आभास को योरप 
में 'छाया' (फॅटसमाटा) कहते थे । इसी से बंगाल में ब्रह्मसमाज के वीच उक्त वाणी के 
अनुक रण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन वनते थे वे 'छायावाद' कहलाने लगे । धीरे 
ओर यह्‌ शब्द धामिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्यक्षेत्र में आया और फिर रवींद्र वाबू की धूम 
मचने पर हिंदी के साहिंत्यक्षेत्र में भी प्रकट हुआ । 

'छायावाद' शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशेली या पद्धतिविशेष के व्यापक अर्थे में 
। सन्‌ १८८४ में फ्रांस में रहस्थवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ। जो प्रतीकवादी 
(सिवालिस्ट्स) कहलाया । वे अपनी रचनाग्रो में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर ग्भ्रस्तुत 
प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली को ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद' 
शब्द का व्यवहार होने लगा । आध्यात्मिक् या ईश्वरप्रेम संबंधी कविताओं के श्रतिरिक्त 
और सव प्रकार की कविताओं के लिये भी प्रतीकशेली की भ्रोर वहाँ प्रवृत्त रही । हिदी में 
“छायावाद' शब्द का जो व्यापक अर्थ में--रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त आर प्रकार 
की रचनाओं के संबंध में भी--ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीकशैली के अर्थ में । छायावाद का 
सामान्यतः ग्रर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाथा के रूप में अप्रस्तुत 
का कथन । इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वणान किया जा सकता है। 
“छा I हला अर्थात्‌ मूल अर्थ लेकर तो हिंदीकाव्य क्षेत्र में चलने- 

यावाद' का केवल पहला अर्थात्‌ मू प्रती 
याली श्रीमहादेवी वर्मा ही हैं । पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीकपद्धति 


या चित्रभाषाशैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए । 


/2५९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी साहित्य का इतिहास ४५ 


रहस्यवाद के भीतर झानेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या वहुत सभी ने उक्त पद्धति 
पर की हैं, पर उनकी शब्दकला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, देदना-विवृति, सौंदर्यसंघटन, 
मधुचर्या, अतृप्तिव्यंजना इत्यादि में ग्रधिकतर नियुक्त रही । जीवन के अवसाद, विषाद 
झौर नैराश्य की झलक भी उनके सधुमय गानों में मिलती रही । इसी परिमित क्षेत्र के 
भीतर चित्रभाषा शैली का वे वैलक्षण्य के साथ दर्शन करते रहे । जैसा कि सामान्य परिचय 
के भीतर कहा जा चुका है, वैलक्षण्य लाने के लिये श्रंगरेजी को लाक्षणिक पदावलियों के 
अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे । जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचिल्य की ओर कम 
थी वे वंगभाषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में 
झधिक तत्पर दिखाई दिए । 


चित्नभाषा शेली या प्रतीकपद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर ' 


लक्षक पदों का व्यवहार झाता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यंजना 
करनेवाले अप्रस्तुत चित्रों का विधाद..भी । अतः भ्रन्योक्तिपद्धति का अवलंवन भी 
छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ । यह पहले कहा जा चूका है कि छायावाद का चलन 
द्रिवेदीकाल को रूखी इत्तिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । अत: इस प्रति- 
क्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और भ्रन्योक्ति के प्राच्यं के रूप में ही नहीं, कहीं कही 
उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ । इनमें से उपादान घौर लक्षण-लक्ष- 
णाश्रों को छोड़ और सव वातें किसी न किसी प्रकार की साम्यभावना के आधार पर ही 
खड़ी होनेवाली हैं । साम्य को लेकर श्रनेक प्रकार की श्रलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी 
होती थीं तथा रीतिकाल के और उसके पीछे भी होती रही हैं । श्रत: छायावाद की 
रचनाओं के भीतर साम्यग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके काररए 
उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ । 


हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः तीन प्रकार का माना गया है । सादृश्य (रूप या झाकार 

का साम्य), साधम्य (गुण या किया का साम्य) ग्रौर केवल शब्दसाम्य (दो भिन्न वस्तुओं 
का एक ही नाम होना) । इनमें से अंतिम तो श्लेष की शव्दक्रीडा दिखानेदालो के ही 
काम का है। रहे सादृश्य और साध्ये । विचार करने पर इन दोनों में प्रभावसाम्य छिपा 
विहे न याक इटि दृष्टि एसे ही सा की श्रोर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही 
। वाति, काति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अ्रबसाद, खिन्नता 
इत्यादि की भावना जगाते हैं । काव्य में बँधे चले झाते हुए उपमान श्रधिकतर इसी प्रकार 
के हुँ । केबल ख्परग, आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नापजोखकर, भावना 
पर उनका प्रभाव परखे बिना, वे नहीं रखे जाते थे । पीछे.कविकर्म के बहत कुछ श्रमसाध्य 
कम के कारण is कत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल वाहरी 
' श्रनुसार भी रखे जाने लगे सता दिखाने के लिये मरः 
मा | । कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिये सिंहती और: 


_ _ छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। 
कहा कहीं तो वाहरी सादृश्य या साधम्यं अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आध्यंतर प्रभावसाम्य 
अक ही श्रशरस्तुतों का संनिवेश कर दिया जाता है। ऐसे प्रस्तुत श्रधिकतर उपलक्षण 

रूप में या प्रतीकवत्‌ (सिंवालिक) होते हैं--जैसे, सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवनकाल 
इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उपा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५५ भावुके काल ; प्र० ४-.-गाञ्ययंड : नई धारा : ततीय उत्थान 


प्रेमी के स्थान पर मधुप; श्वत या शुश्न के स्थान पर कुंद, रजत; माध्य के स्थान पर मध: 
दीप्तिमान्‌ या कांतिमान्‌ के स्थान पर स्वर; विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार 
अंधेरी रात, स्या का छाया, पतमड़; मानसिक ग्राकुलता या क्षोभ के स्थान पर फंफा 
तुफान; भावत रुप क लय ऋकार; भावप्रवाह के लिये संगीत या मरली का स्वर इत्यादि । 
श्राभ्यंतर प्रभावसाम्य क आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और 
प्रचुर विकास छावावाद को काव्यशैली की श्रसली विशेषता है । 

हिंदी काव्यपरपरा में अन्योक्तिपद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का 
एक प्रकार ते श्रभाव ही "हा । कवल कुछ हढ़ लक्षणाएँ मुहावरों के रूप में कहीं कहीं 
मिल जाती थीं। व्रजभापा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने । 
हा उत्थान म सव्थ अधिक लाक्षणिक साहस पंतजी ने श्रपने 'पल्लव' में दिखाया । 
जेसे-- 


~ 


(१) धूल की डेरी सें नजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 
(धूल की डेरी = ग्रसुंदर पस्तुएँ। मधुमय यान = गान के विवय श्रर्थातू 


(२) सर्शेपीड़ा के हास (हर्स = विकास समृद्धि । विरोधी चैचिल्य के लिये 


< 
संबंध को लेफर अक्षा ।) (सर्मयीड़ा के हास! = हे मेरे 


पीडित सन! आधार आशय संघंध लेकर १) 

(३) चाँदनी का स्व्षाब भें वात । विचारों सें बच्चों की सांस । 
(चाँदनी मृडलदा, शीतलता । बच्चों की साल = भोलापन ।) 

(४) सृत्य का यहा दीर्घ निश्वास (मृत्यु = झआसञ्चमत्यु व्यक्ति झ्थवा मृतक के 
[लिये शोक करनेवाले व्यक्ति १) 

(५) कोन तुम ४ 


[ अरूप अनाम (शिश के लिये। झल्पार्थक के स्थान पर 


>] 


7 «i 
२३ 

| 
[CR 
22] 
शर 


सषेधायक ।) 
'पल्लव' में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण बैचित्यप्रदर्शन की प्रवत्ति अधिक थी 
पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वेचिल्य्रदशन को श्रवृत्ति अधिक थी, 
जिसके लिये कहीं कहीं झ्ँगरेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए । पर 
पाछ यह प्रवृत्ति घटती गई । क छु 
'प्रसाद' की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक बैचित्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही 
है जितनी साम्य की दूराङढ़ भावना को । उनके उपलक्षण (सिबल्स) सामान्य अनुभूति 
के मेल में होते थे ! जैसे-- 
(१) संसा झकोर गर्जत हैं, सिजली दै, नीरदमाला । 
पाकर इस शम्य इूदय फो, सबने श्रा उरा डाला ॥ 
(रोका फम्तोर = सोभ; आकुलता । गजेन = बेदना की तड़प । बिजली = चमक 
या टीस । सीरद्ाला = धकार । शून्य शब्द मिशेदण के अतिरिक्त झाकाश- 
` चाचक सी है; जित्तते उक्ति में बहुत सुंदर समस्यथ शा हाता ।) 
(२) पकड़ था; फाड़ खड थे सूखे से फू र 
फिसलय दल कुसुम निछाकर झाएं तुम इस क्यारी में ॥ 
(पतझड़ = उदासी । किसलयदलकुसुम = बसत = सरसता झौर प्रफुल्लता) । 


“-आँसू । 
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(१) काँटों ने भी पहना मोती (कहीले पौधों = पीड़ा पहुँचाने बाले कठोर- 
हृदय मनुष्यों । पहना सोती म्न हिर्खावढु धारण क्िया--ऋशुपूण हुए) । 

--'लहर । 
प्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, सूक्ष्म और धुँधले पर मर्मव्यंजक साम्य का धुँधला 
सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह वात नीचे के कुछ उद्धरणा। से स्पष्ट हा जाएगा[-- 


६ । 


(१) उठ उठ री लघु लघु लोल लहर । ५ 
करुणा की नव अंगड़ाई सी, भलयानिल की परछाई सी, 
इस सुखे तड पर छहर छहर ॥ 
(लहर = सरस कोमल भाव । सुखा तट = शुष्क जीबन । अप्नरतुत या 
उपमान भी लाक्षरिएक हैं ।) 
(२) गूढ कल्पना सी कवियों की, ग्रज्ञाता के विस्मय सी 
ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी । --'छाया' 
(३) गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, हैं झाँक रहे 
नीरव नभ पर । 
(उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च श्राकांक्षाथ्रों से है, 
जो लोक के परे जाती हैं । ) 
(४) वनमाला के गीतों सा निर्जन में विखरा है मधुमास । 


छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही भ्रधिकतर होती हैं । इससे उनमें 

अन्विति कम दिखाई पड़ती है । जहाँ यह भ्रन्विति होती है वहाँ समची रचना अ्रन्योक्ति- 
पद्धति पर की जाती है । इस प्रकार साम्यभावना का ही प्राचुर्यं हम सर्वत्न पाते हैं । यह 
साम्यभावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि के साथ मनष्य के गढ़ संबंध 
को धारणा बॅधानेवाली, अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं । पर यह सच्चा 
मामिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे 
आभास के आधार पर खड़ी होती है । प्रकृति गपने ग्रनंत रूपों और व्यापारो के द्वारा 
अनेक वातों की गढ़ या ग्रगूढ़ व्यंजना करती रहती है । इस व्यंजना को न परखकर था न 
ग्रहण करके जो साम्यविधान होगा वह मनमाना ग्रारोपमाव्र होगा । इस अनंत विश्व 
महाकाव्य की व्यंजनाश्रों की परख के साथ जो साम्यविधान होता. वही मार्मिक श्रोर 
उद्बोधक होता है; जैसे-- | के 

ढुखदावा से नव प्लंकुर पाता जग जीवन का बन, 

फरुरपाद्र विश्व का गर्जन बरसाता नव जीबन करप । 


खुल खुल नव इच्छाए फेलाती जीवन के दल । 


यह शेशव का सरल हास है, सहसा उर से है ग़ा जाता। 
यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता ! 
यह्‌ लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिच भ्राता । 
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हो राज जे छविमान, जहाँ जग में पदचिल् पुरीत । 
हा उख भ असू बन प्राण, रोस में लुढ़क दमकते गीत ॥ 
SU ““गुंजन 
भेरा अनुराग फेलने दो, नभ के ग्रिन कलरव सें । 
जाकर सुनेपच के तम में, बन किरन कभी आ जाना । 
प्रखल की लबुता आई बन, ससय का संदर बाताएन 
देखने को अ्रद॒ब्द नतेन । 
तत --लहर 
स उठा स्तेह दीपक-सा, नवनीत हृदय था मेरा । 
अब शब धूमरेखा से, चित्रित कर रहा अँधेरा ॥ 
मनमाने श्रारोप, जिनका विधान प्रक्कति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म- 
स्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचिल्र्य का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं । 
छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव 
ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत-सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के 
रूप में भी सामने भ्राता है। प्रकृति के वस्तुव्यापारों पर मानुषी वृत्तियों के आरोप का 
अहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये ग्रारोप वस्तुव्यापारों की प्रकत व्यंजना से बहुत दूर 
जा पड़े हं, जसे--चाँदनी के इस वर्णन में-- 
(१) जग के दुख देन्य शयन पर यह रुग्णा जीवनबाला। 
पीली पड़, निर्बल, कोमल, कुश देहलता कुम्हलाई । 
विवसना, लाज में, लिपटी, साँसों में शून्य समाई । 


चाँदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती । उसके संबंध में 
` यह उद्धावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है-- 
(२) नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनि । 
सुदु करतल पर शशिमुख धर नीरव अनिसिष एफाफिनि ॥ 
इसी प्रकार आँसुओं को “नयनों के वाल' कहना भी व्यर्थे सा है । नीचे की जूठी 
प्याली भी (जो बहुत आया करती है) किसी मैंखाने से लाकर रखी जान पड़ती है-- 
(३) लहरों में प्यास भरी है, है भेंवर पात्र से खाली । 
सानस का सब रस पीकर, लुढ़का दी तुमने प्याली ॥ 
प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्रीसौंदये का आरोप करके करना 
उक्त भावना को संकीर्णता सूचित करता है । कालिदास ने भी मेघदूत भें निविध्या आर 
सिधु नदियों में स्त्रीसौंदर्यं की भावना की है जिससे नदी और मेघ के र्कत संबंध की रमणीय 
व्यंजना होती है । ग्रीप्म में नदियाँ सुखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं । 
उनपर जब मेघ छाया करता है तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को ess 
किए दिखाई देती हैं । वही मेघ वरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है । दोनों के बीच 
इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने श्रप्रस्तुत विधान किया हू । 
यर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। 
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उषासुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्नजटित केशकलाप, दीघं निश्वास श्रौर 
अश्ुविद्‌ तो रूढ़ हो ही गए हैं; किरन, लहर चंद्रिका, छाया, तितली सव थ्रप्सराएँ या 
परियाँ वनकर ही सामने जाने पाती हैं । इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, 
झालिगन, मधुग्रहण मधृदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई 
देते हूँ । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं ओर व्यापारों का श्रपना 
अपना अलग सौंदर्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा श्रभि- 
व्यक्त नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार पंतजी की “छाया', 'बीचिविलास', नक्षत्र में जो यहाँ से वहाँ तक 
उपमानों का ढेर लगा है उनमें से बहुत से तो ग्रत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं 
ओर बहुत से रंगबिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं । ऐसी रचनाएं उस 'कल्पनावाद', 'कला- 
वाद या अ्रभिव्यंजनावाद' के उदाहरण सी लगती हैं जिसके अनुसार कविकल्पना का 
काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना 
है । प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार 
आवश्यक नहीं । उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के 
रूप में है; उसी प्रकार जेसे वालक इंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूलपत्ती लेकर हाथी- 
घोड, घर-वगीजे इत्यादि बनाया करते हैं । प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा श्रपनी भावनाएँ 
व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाश्रों को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवत्ति 
भी ता गृहीत चित्रों में होनी चाहिए । 
हक छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेमगीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान 
काव्य प्रसंगा की भ्रतेकरूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम 
चल पाया । कुछ कवियों में वस्तु का आधार ग्रत्यंत अल्प रहता है; विशेष लक्ष्य श्रभि- 
व्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है । इससे उनकी रचनाश्रों का बहुत सा भाग अधर में 
5हराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी की जाती 
नम हियर याक इधर उधर से हटा भी लिया जाता 
है, पाठक को अपनीं ओर से बहुत कुछ क र श ह दा 
| अहुत ॐ श्रना पड़ता हू, जसे नीचे की पंक्तियों में-- 


निज झलको के श्रंधकार में तुम फैसे छिप आओये। 
इतना सजग कुतूहल ! ठहरो, यह न कभी बन पाओगे । 
आह, चूस लू जिन चरणों फो चाँप चाँप कर उन्हें नहीं 

दुख दो इतना; परे ! प्ररुणिमा ऊषा सी वह उधर दही 


. यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पाँव आने की वात कही है जिनके च रणा 
a हैं कि जव भ्राहट न सुनाई पड़ने के लिये व उन्हें बहत दवा दबा कर रखते. हैँ 
तब एड़ियों में ऊपर की शोर खून को लाली दौड जाती है । वदो Se 
रूप में झलकती है । भ्रसाद' जी का ध्यान शरीरविकारों पर विशेष जमता था । इसीसे 
उन्होने चाँप चाँप कर दुख दो”, से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है ॥ 


हा र उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की 'लज्जा की लाली” 
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४५६ आशुन्क काल ; भ्र० ४--काव्यखंड : नई धारा : तृतीय उत्थान 


श्रभिव्यंजना की पद्धति या काव्यशैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के 
भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है, यह हम पहले कह ए हँ । साम्यभावना 
झौर लक्षणाशक्ति के वल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः 
भुकाव हुआ यह भी कहा जा चुका है । साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक--ऐसे ग्रलंकारों 
के बड़े वड़े साँचो के भीतर ही फॅलाकर दिखाया जाता था । बह श्रव प्राय: थोड़े में या तो 
लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलक दिया जाता है ग्रथवा कुछ प्रच्छन्न रूपको में प्रतीयमान 
रहता है । इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिये दृष्टांत, अ्र्थातरन्यास आदि का 
सहारा न लेकर अव अन्योक्ति पद्धति ही भ्रधिक चलती है । यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति 
है। पर यह न समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता हूँ, 
बरावर होता दै श्रौर बहुत होता है । उपमा में धर्म वराबर लुप्त रहता है । प्रतिवस्तूपमा; 
हेतृत्मरक्षा, विरोध, श्लेप, एकावली इत्यादि ग्रलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हूँ । 
[ किस प्रकार एक वधे घेरे से निकलकर श्रव छायावादी कहे जानेवाले कवि धोरे 
धीरे जगत्‌ और जीवन के भ्रनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका 
आभास दिया जा चुका है । अवतक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भोतर कलापूणं 
और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी । बह जगत्‌ और जीवन के जटिल स्वरूप से घवराने- 
वालों का जी बहलाने का काम करती रही है । अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की 
मामिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा ? इसके 
लिये उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ाकौतुक की प्रबृत्ति कुछ संयत 
करनी पड़ेगी । इस ऊँचे नीचे मर्मपथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लादकर 
चलना भी वाणी के लिये उपयुक्त न होया । प्रसादजी ने लहर' में छायावाद को थित्व- 
मयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवनखंडों के बीच ले जाकर ्राजमाया है । उनमें कथा- 
वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और म परिरि स्थितियं [का 
व्यंजक, मनोहर, मासिक या आवेशपूर्ण शब्दविधान किया है । पर कही कहाँ जहां मऊ 
सब चित्रों की परंपरा दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव मे आवाक है । कामायनी 
में उन्होंने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संथप 
बडी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक ई हू 
प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार निरालाजी ने जिनका वारणी पहले से भी बहुमुखी थी, 
'तुलसीदास' के मानसमिकास का वडा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खाता है। 
भ्रव हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संज्ञप स कुछ 
परिचय दे देना झावश्यक समभते हॅ Ss 
(११) श्लीजप्रशंकरभ्रसाद--ये प्ले ब्रजभाषा की कविताएँ लिखा करत थे 


में हआ है । संवत्‌ से वे खड़ी वोली की ओर आए श्रोर 
जिनका संग्रह ' भार में हश्रा है । सदत्‌ १६७० से वे खड़ी वी 
का संग्रह चित्ाधार क हुमा 'करुशालय'. और प्रेमपथिक प्रकाशित हुए । 


हे महत्व 

कानत त दा TEL महाराणा का सहत्न ह ठिबेः Ee मे लि 
'काननकुसुम' मे तो प्रायः उसी ढंग की कविताएँ हैँ जिस ढंग की ठिवेदीकाल में निकला 
करती थी । 'भहाराणा का महत्व' और प्रेमपथिक (सं० १६७० ) क 020 रचना 
है जिसका भार्ग पा श्रीधर पाठक पहले दिखा चुक 4 । भारतंदुकाल म हा १० आवको 
भा is smn सालका nes - 


१. देखो पृष्ठ ४४३-४४४ । 
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भइदी साहित्य का इतिहास ४६० 


व्यास ने बंगला की देखादेखी कुछ अतुकांत पद्य आजमाए थे। पीछे पं० श्रीधर पाठक ने 
सांध्य अटन' नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांग (तथा चरण के वीच में पूणं विराम- 
वाले) पद्यो में बड़ी सफलता फे साथ प्रस्तुत की थी । 

सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार स्वेश्री मैंथिली- 
शरण गुप्त, वदरीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि श्रंतर्भावना की प्रगल्भ 
चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छद नूतन पद्धति निकाल रहे थे । पीछे उस नूतन पद्धति 
'पर प्रसादजी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएँ लिखी जो सं० १९७५ (सन्‌ १६१५) में 
“भरना के भीतर संगहीत हुई । भरना' की उन २४ कविताग्रों में उस समय नूतन पद्धति 
'पर निकलती हुई कविताश्रों से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिसपर ध्यान जाता । दूसरे 
संस्करण में जो बहुत पीछे संवत्‌ १६८४ में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया । 
उसमें आधी से ऊपर अर्थात्‌ ३३ रचनाएँ जोड़ी गई जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का 
अनूठापन, व्यंजक चित्रविधान सब कुछ मिल जाता है। 'बिषाद', 'वाल्‌ की बेला", 
“खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, 'किरणा', बसंत की प्रतीक्षा' इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी 
हुई रचनाग्रों में हैं जो पहले (सं० १६७५ के) संस्करण में नहीं थीं । द्वितीय संस्करण में 
'ही छायावाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्फुट रूप में दिखाई पड़ीं । इसके पहले श्री- 
सुमित्रानंदन पंत का 'पल्लव' बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्यभावना तो 
कहीं कहीं पर म्रप्रस्तुतविधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्य आदि विशेषताएं 
अत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ी थीं । 

र प्रसादजी नें ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि 
होने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया । संस्कत की कोमल- 
कात पदावली का जसा सुंदर चयन बंगभाषा के काव्यों में हुआ है वैसा ग्न्य देशभाषाओं के 
साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता । उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूंज प्रसादजी के 
अन में समाई वह बराबर बनी रही । 


_ „जीवन के प्रेमविलासमय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण 
वे उस प्रियतम' के संयोग-वियोगवाली रहस्यभावना में-जिसे स्वाभाविक रहस्यभावना से 
अलग समझना चाहिए--रमते प्रायः पाए जाते हैं । प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों 
और चेप्टाओं (अश्व॒ु, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हई लाली इत्यादि ) , रग- 
रेलियों और श्ररखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष 
जमती थी । इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेक्ष में भी वल्लरियो के दान, 
कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्न पर मँडराते मलिदों के गुंजार, सौरभहर 
समीर की भपक लपक, परागमकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, 
आकाश आर पृथ्का के भ्रनुरागमय परिरंभ, रजनी के आँसू से भीगे अंबर, चंद्रमख पर 
ता दनवत के सरकत अवगुठन, मधुमास की मधुवर्षा और कूमती मादकता इत्यादि पर 
अधिक दृष्टि जाती थी । अतः इनको रहस्यवादौ रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि 
इनको मकषुचर्या के मानस प्रसार के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया श्रयवा यों कहें कि 
. इसकी सारी प्रणायानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही । ; 

, ८. इनकी पहली विशिष्ट रचना आँसु' (सं० १६८८) है । आँसू' वास्तव में तो हैं 
मर पारी विप्रलंभ के, जिनमें अतीत संयोगसुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं; 
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४६१ आधुनिक काल : प्र० ४--काव्यखंड : नई धारा : तृतीय उत्यानः 
पर जहाँ प्रेमी को मादकता की वेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर गाते और सं में 
NRE 2 * र संज्ञा की दशा में 

चले जाते हूँ, जहाँ हृदय की तरंग “उस श्रनंत कोने' को नहलाने 


Re हलाने चलती हैं, वहाँ वे आँसु 
tf 2. ७ 
त हि प्रियतम के लिये बहते जान पड़ते हैं । फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है. 


श्रवकाश ' सीम सुखों से श्राकाशतरंग' बनाता , 
हसता सा छायापथ में नक्षत्र समाज दिखाता। 
प्र | 


नीचे विपुला धरणौ है दुख भार वहन सी करती , 
अपने खारे आँसु से करुणासागर को भरती । 
ओर इस चिर दरध दुखी वसुधा' कों, इस निर्मम जगती को, पती प्रेमवेदना की: 
कल्याण शीतल ज्वाला का मंगलमय, उजाला देना चाहता है, वहाँ वे आँसू लोकपीड़ा 
पर करूणा के श्राँसू से जान पड़ते हैं । पर वहीं पर जव हम कवि की दृष्टि अपनी सदा 
जगती हुई ग्रखंड ज्वाला की प्रभविष्ण॒ ता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि है मेरी ज्वाला' ? 
तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदनावाला 
सेरे समीप होता है पाकर कुछ करु उजाला ।' 
तब ज्वाला या प्रेमवेदना की श्रतिरंजित श्रौर दूरारुढ भावना ही-जो श्वृंगार की पुरानी 
रूढि है--रह जाती है । कहने का तात्पर्यं यह कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न 
होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता । 
पर अलग अ लग लेने पर उक्तियों के भीतर वड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक 
चित्रों का बड़ा ही भ्रनूठा विन्यास, भावनाश्रों की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है । 
प्रसादजी की यह पहली काव्यरचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया । अभि- 
व्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेमवेदना को दिव्य विभूति का, विश्व में 
उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुःख दोनों को अपनाने को उसकी अपार शक्ति का 
और उसकी छाया में सौंदर्यं श्रौर मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है । नियति- 
वाद' और 'दुःखवाद” का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है इस चेतना को दूर हटाकर 
मदतंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। 
इस विधि का पालन आँसु' से लेकर 'कामायनी' तक हुआ है । अपने ही लिये नहीं उजाले 
में हाथ पैर मारनेवाली 'चिरदरध दुखी वसुधा' के लिये भी यही नींद लानेवाली दवा लेकर 
गाने को कवि निशा से कहता है- 
चिर दरध दुखी यह वसुधा श्रालोक तब 
तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोये अब भां । 
जा सा थमा एक सामा छा समा अगा सा जमा नय माम हसमी 
१. मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे । 
उदू के प्रसिद्ध कवि अकबर ने भी कहा है-- 
में सरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया । 
२. अवकाश = दिक स्पेस 
३. आकाश तरंग = ईथर वेव्स 
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चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन- 
नता है। अतः उसके लिये रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसादजी महारात्रि 
सुख प्राप्त होता है। अतः उः सर तिमाही 
तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का संधिकाल हैं, जिसमें सार नामख्या का ९ 
म 
be चेतना लहर न उठेगी जीवन सभुंद्र थिर होगा 
संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। क 
आँसू' के उपरांत दूसरी रचना लहर' है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह 
है । 'लहर' पर एक छोटी सी कविता सबसे पहल दी गई हैं। इसा से समूचे संग्रह का 
नाम लहर' रखा गया । 'लहर' से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य 
के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे उह्राने को 
पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिये कही जा सकती है और 
अखिल मानवजीवन को भी । यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृतिचिह्न छोड़ 
जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी को वालू के वीच पसलियो की सी उभरी 
रेखाएँ छोड़ जाती हैं--- 
उठ उठ, गिर गिर, फिर फिर शाती 
नतत पदचिह्ल वना जाती; 
सिकता की रेखाएँ उभार 
भर जातों अपनी तरल सिहंर। 
इसमें भी उस प्रियतम का आँखमिचौनी खेलना, दवे पांव ग्राना, किरन उंगलियों से आँख 
मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ श्राभास मिल ही 
जाता है), प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद को सव सामग्री है । प्रियतम 
अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का श्रालंबन रहता है, यह भो दो एक जगह सूचित 
किया गया है जैसे 
तुम हो कोन और में क्या हें ? इसमें क्या है धरा सुनो । 
मानस जलधि रहे चिर चुंधित मेरे क्षितिज ! उदार बनो ॥ 
इसी प्रकार हे सागर संगम रुण नोल !' में यह चित्र सामने रखा गया है कि 
सागर ने हिमालय से निकली नदी को कव देखा था, और नदी ने सागर को कव देखा था; 
पर नदी निकलकर स्त्रणास्वप्न देखती उसी को रोर चली और वह सागर भी वड़ी उमंग 
के साथ उससे मिला । 
क्षितिज, जिसमें प्रातः सायं अनुराग को लाली दोड़ा करती है, असीम (झाकाश ) 
आर ससीम (पृथ्वी) का सहेट या मिलनस्थल-सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचलभरे 
संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है-- 
ले चल वहाँ भुलावा देकर सेरे नाविक ! धीरे धीरे । 
जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी 
निश्छल प्रेमकथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे ॥ 


वहाँ जाने पर वह इस सुखदुःखमय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने 
की भी, पारमाथिक ज्ञान की झलक पाने की भी, श्राशा करता है; क्योंकि श्रम और विश्राम 
के उस संधिस्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है-- 
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जिस गंभीर मधुर छाया में--दिएय नित्रपड चल माया में 
विभुता विभु सी पड़े दिखाई इख सळ 
अन बिभाति उखे भुख बाली सत्य यनी रे। 
sas मि तज अला से, जहाँ सृजन करते मेला से. 
अमर जागरख, उवा नयन से--विखराती हो ज्योति घनी रे ॥ 
poy ov ७, नाउँ “0 न 2८ 
कया है न नार पचि रचनाएं हो रहस्यवाद की हैं। पर कवि की तंद्रा और स्वप्न- 
बाली श्रिय भावना जगह जगह व्यक्त होतो है । रात्रि के उस सन्नाटे की कामना, जिसमें 
ह हतन शात रहती हैं, केवल अभावों को पूर्ति करनेवाले, ग्रतप्त 
का [प्त का विधान करनेवाले, स्वप्न! ही जगा-करते हैं में पर्णत 
जो ) हाँ जगा-करते हँ, इस गीत में पूर्णतया 
अपलक्त जयती हो एक रात! 
सब सोए हों इस भूतल में; 
आपनो निरीहता संबल में, 
चलती हो कोई भी न बात। 


बक्षस्थल मै जो छिपे हुए 
सोते हों हृदय अभाव लिए 
उनके स्वप्नों का हो न प्रात। 
जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, 'लहर' में कई प्रकार की रचनाएँ हैं । कहीं तो प्रकृति के 
रमणाय पक्ष को लेकर सुदर और मधुर रूपकमय गान हैं, जैसे-- 
बीती विभावरी जाग री! 
शंबर पनघट में डुबो रहो 
तारा घट अषा नागरी। 
खगळुल कुलकुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहए 
लो, यह सतिका भी भर लाई 
मधु मुकुल नवल रस गागरी ॥ 
कही उस यौवनकाल की स्मृतियां हैं जिसमें मधु का आदानप्रदान चलता था, कहीं प्रेम का 
शुद्ध स्वरूप यह कहकर वताथा गया है कि प्रेम देने की चीज है, लेने को नहं । पर इस 
पुस्तक में कवि अपने मक्षुमय जगत्‌ से निकलकर जगत्‌ और जीवन के कई पक्षों की ओर 
भीवढ़ा है। वह अपने भोतर इतना भ्रपरिमित ग्रनुराग समझता है कि अपने सान्निध्य से 
वर्तमान जगत्‌ में उसके फैलने की आशा करता है। उषा का अनुराग (लाली) जब 
फेल जाता है तभी ज्योति को किरन फूटती है-- ' न 
सेरा अनुराग फैलते दो, नभ के अभिनव कलरव भे, 
जाकर सुनेपन के तम में, घन किरत कभो श्रा जाना । 


कवि अपने प्रियतम से अब वह 'जीवनगीत” सुनाने को कहता है जिसमें 'करुणा का नव 
mms onenmnrnnnnnon 
देखो पू० ३८९-३६० 
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अभिनंदन हो' । फिर इस जगत्‌ की श्राज्ञानांधकारमयी अश्वुपुर्णो रात्रि के वीच ज्ञान- 
ज्योति की भिक्षा माँगरता हुआ वह उससे प्रेमवेण, के स्वर में 'जीवनगीत' सुनाने को कहता है 
जिसके प्रभाव से मनुष्य जाति सता्रों के समान स्नेहालिगन में बद्ध हो जायगी और इस्‌ 
संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जायगी । 

जग को सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ; 

प्रेम वेण की स्वर लहरी में जीदन गीत सुना जाश्रो । 


स्तेहालिगन की लतिकाओ्रों की झुरमुट छा जाने दो। 
जीवनधन इस जले .जगत्‌ को वंदावन बन जाने दो । 

जैसा कि पहले सूचित कर गाए हैं, लहर' में प्रसादजी ने श्रपनी प्रगल्भ कल्पना के 
रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है । जिस वरुणा के शांत कछार में वृद्ध भगवान्‌ 
ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था उसकी पुरानी झाँकी, अशोक की चिता, शेरसिह का 
आत्मसमर्पण”, पेशोला की प्रतिध्वनि', प्रलय की छाया' ये सब ग्रतीत के भीतर कल्पना के 
प्रवेश के उदाहरण हैं । इस प्रकार 'लहर' में हम प्रसादजी को वर्तमान और श्रतीत जीवन 
की प्रकृत ठोस भूमि पर ग्रपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं । 

किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसादजी ने ध्यान दिया, . 
जिसका परिणाम है कामायनी । इसमें उन्होंने ग्रपने प्रिय 'श्रानंद' की प्रतिष्ठा दाशं- 
निकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। यह 
आनंदवाद' वल्लभाचार्य के 'काय' या झानंद के ढंग का न होकर, तांत्िकों और योगियो की 
अंतर्भूमि पद्धति पर है । प्राचीन जलप्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवी सृष्टि के पुन- 
विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है । काव्य का आधार हे मन्‌ 
का पहले श्रद्धा को फिर इड़ा को पत्नीरूप में ग्रहण करना तथा इड़ा को बंदिनी या सर्वथा 
अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताझों का उनपर कोप करना । 'रूपक' की भावना 
के अनुसार श्रद्धा विश्वाससमन्वित रागात्मिका वृत्ति है और इड़ा व्यवसायात्मिका वद्धि । 
कवि ने श्रद्धा को मुदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करनेवाली और सच्चे आनंद तक 
पहुँचानेवाली चित्रित किया है । इड़ा या बुद्धि ग्रनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं 
में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलभानेवाली चित्रित की गई है । 


कथा इस प्रकार चलती है । जलप्रलय के वाद मन्‌ की नाव हिमवान की चोटी 
पर लगती है और मनु वहाँ चिताग्रस्त बैठे हैं । मनु पिछली सृष्टि की बाते और आगे की 
दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह चिता “वद्धि, मति या मनीषा' का 
ही एक रूप कही गई है जिससे आरंभ में ही 'बुद्धिवाद' के विरोध का विदित श्राभास मिल 
जाता है । धीरे धीरे आशा का रमणीय उदय होता है और श्रद्धा से मन की भेंट होती है । 
श्रद्धा के साथ मनु शांतिसुखपूर्वंक कुछ दिन रहते हैं । पर पुर्वसंस्कारवश कर्म की शोर 
फिर मन्‌ की प्रवृत्ति होती है । आसुरी प्रेरणा से पशुहिसापूणं काम्य यज्ञ करने लगते हैं 
जिससे झडा को विरक्ति होती है । वह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख 
की भावना में मग्न होते जा रहे हैं, उनके हृदय में सुख के, सब प्राशियों में प्रसार का लक्ष्य 
नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन विकास होता । मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का 
सारा सद्भाव, सारा प्रम, एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इधर उधर बॅटने न पाए। 
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देखते त्रे भद्धा गो >> - पे 
इससे जव वे दे बले कि श्रद्धा पशुधों के वच्चों को प्रेम से पुचकारती है. और अपनी गर्भस्थ 
संतति की सुखक्रीड़ा का आयोजन करती है तव उनके मन में ईर्ष्या होती है. और उसे 
हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी - देते 
नु a अपना सुखवासना लिए हुए चल देते हैं । 
मनु उज ३ हू; सारस्वत प्रदेश में उतरते हँ जहाँ कभी थद्धा से हीन होकर सुर और 
्रसुर लड़ थे, इंद्र को विजय हुई गा । वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के 
समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ । इसी वीच में अंतरिक्ष से 'काम' की 
Ra अभिशापभरी 

Se शापभरी वाणी 

सनु ! तुस श्रद्धा को गए भूल । 

उस पूण आत्म विश्वाससयी को उड़ा दिया था समझ तुल । 

तुल भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी को। 

समरसता है संबध वनी अधिकार और झधिफारी की । 


यह्‌ अभिनव मानव प्रजा सृष्टि । 

यता में लगी निरंतर हो बाँ की करती रहे वृष्टि । 

अनजान समस्याएँ ही गढ़ती, रचती हो अपनी ही विनष्टि । 

कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बड़े भेद । 

अभिलषित वस्तु तो हूर रहे, हाँ मिले भ्रनिचिछित दुखद खेद । 
प्रभात होता है । मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं-- 

बिखरी अलके ज्यों तकंजाल । 

यह विश्वमुकुट सा उज्ञ्वलतम शशिखंड सदुश था स्पष्ट भाल । 

गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान । 

वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान । 

था एक हाथ में कर्मकलश वसुधा. जीवन रस सार लिए। 

दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए । 

यह इड़ा (बुद्धि) थी । इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में[रह 
गए । मनु के मन आर उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और 
उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है तब इड़ा कहती है-- 
हाँ ! तुम ही हो अपने सहाय । 

जो बुद्धि की न मानकर sed नर शरण जाय ? 

यह प्रकृति परम रमणीय खिल ऐश्वर्यभरी शोधकविहीन । 

तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन न । 

सबका नियमन शासन ह काहा सह ककया 

7 चैतन्य क्क 
RR र भा कि शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं । नगर की 

.श्रीवृद्धि होती है । प्रकृति बुद्धिबल से वश में की जाती है का ER 
है। अनेक प्रकार के उद्योगधंधे खड़े होते हैं । धातुओं के नए नए अस्त्रश । 


हि० इ० ३० (१००००-७२). 
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मन अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके, जनता का वर्णों या वगा में विभाग करके, 
“लोक का संचालन करते हैं। अहं' का भाव जोर पकड़ता हं । व अपन का स्वतल निया- 
-मक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते ह । इडा उन्ह नियमों के पालन 
"की सलाह देती है, पर वे नहीं मानते । इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर ,मनु अपना 
अधिकार जताते हुए उसे पकड़ रखते हैं । पकडते ही द्वार गिर पड़ता ह । प्रजा जा दुव्यव- 
हारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है । देवशवितियाँ भी कुपित हो 
उठती हैं । शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है । प्रजा का रीष बढ़ता हू । मनु युद्ध करत हैँ 
और मूछित होकर गिर पड़ते हैं । | 
उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर 
मन्‌ को ढँढ्ती वहाँ पहुँचती है । मन्‌ उसे देखकर क्षोभ ओर पश्चात्ताप से भर जाते ह। 
फिर उन संदर दिनों को याद करते हैं जव श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर ग्रौर प्रफुल्ल 
हो गया था; जो जगत्‌ पीड़ा और हलचल से व्यथित था वही विश्वास से पूणां, शांत, उज्ज्वल 
और मंगलमय बन गया था । भनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को 
कहते हैं । जब रात हुई तब भन्‌ उठकर चुपचाप बहाँ से न जाने कहाँ चल दिए । उनके 
चले जाने पर श्रद्धा और इडा कौ बातचीत होती है और इड़ा अपनी बाँधी हुई अधिकार 
व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती हे-- 
श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें 
झपने बल का है यवे उन्हें। 


अधिकार न सीमा में रहते, 
पावस निर्कर से वे बहते। 


सब पिए मत्त लालसा घंट । 
सेरा साहस अब गया छूट॥ 
-इस पर 
श्रद्धा वोली 
वनविषय ध्वांत' 
सिर चढी रही पाया न हृदय, त्‌ विकल कर रही है अभिनय । 
सुख दुःख का मधुमय धूप छाँह, तूने छोड़ो यह सरल राह । 
चेतनता का भौतिक विभाग--कर, जग को बाँट दिया विराग । 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌ , यह रूप बदलता है शत तत । 
करण विरह मिलनमय नृत्य निरत, उल्लासप्रां झानद सतत ॥ 
अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मन्‌ को ढूंढने निकली और उन्हें 
- उसने सरस्वतीपट पर एक गुफा में पाया । मन्‌ उस समय आँख बंद किए चित शक्ति का 
अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिमय पुरुष का श्राभास पा रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज 
. का नृत्य देख रहे थे । श्रद्धा को देखते ही वे हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे ! उन चरणों 
तक ले चल'। श्रद्धा श्रागे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढते चले जाते हैं । 
यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं । 
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च रेखा त ता पता नहीं । यहाँ अव कवि पुरे रहस्यदर्शी का बाना धारण 
करता है ओर मन्‌, 0 तर एक नई चेतना (इस चेतना से भिन्न) का उदय बतलाता है । 
~ र ( Mel 200 ) विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग 
आलोकविदु दिखाई पड़ते हँ जो इच्छा', ज्ञान' भ्रौ 'क्रिया' के केंद्र से हैं 
ह सममाती है। द्र से हैं। श्रद्धा एक एक 


पहले इच्छा का मधु, मादकता और अँगड़ाईवाला माया राज्य है जो रागारुण 
उपा के 3 28 सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गंध की पारदर्शनी पुत- 
'लियाँ “गविरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं । यहाँ चलचित्रों की संसतिछाया 
चारों ओर धूम रही है और श्रालोक विदु को घेरकर बैठी हुई माया मुस्करा रही है । यहाँ 
चिर बसंत का उद्गम भी है और एक रोर पतभड़ भो ग्रर्थात्‌ सुख और दुःख एक सुत्न में 
बेंधे हँ । यहीं पर मनोमय विश्व रागारुण चेतनता की उपासना कर रहा है । 

फिर कर्म का श्यामल लोक सामने श्राता है जो धुएं सा धुंधला है, जहाँ क्षण 
अर विश्राम नहीं है, सतत संबर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है, आकांक्षा को तीब्र 
'पिपासा वनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियमदंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला हो रहा है । 

सवके पी& ज्ञानक्षेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धिचक्र चलता रहता है, सुख दुःख से 
उदासीनता रहती है । यहाँ के निरंकुश ग्रण तकयुक्ति से अ्रस्ति नास्ति का भेद करते रहते 
हुँ और निस्संग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य (मोक्ष या छट- 
` कारा भर) मिलता है, तृप्ति (आनंद) नहों; जीवनरस ग्रछूता छोड़ा रहता है जिसमें : 
बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले । इससे तृषा ही तपा दिखाई देती है । 

अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय विदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर 
है जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही वने हुए हैं । 
इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है । ज्ञान अलग पड़ा हे, कर्म 
अलग । अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है ? यह क श्रद्धा मुस्कराती है जिससे 
ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित 
हो उठते हैं और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निनाद फल जाता है। उस ग्रनाहत 
नाद में मनु लीन हो जाते हैं । | 20 
इस रहस्य को पार करने पर फिर ग्रानंदभूमि दिखाई गई है। वहाँ इडा भी. 
कुमार (मानव) को लिए अरत में पहुंचती है भर देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला 
हु र्‌ जग्रा आनंदसागर सा उमड़ रहा है । यह सव देख 
णी दो मि करती हई कहती है कि मैं श्रब समझ गई कि 
इडा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हुई ! करती तीची ; यही मेरा काम था । 


म भमें Y नहीं व्यर्थे लोगों को भुलाया र ८ 
[में कुछ भी समझ नहीं थी । उस गानंदलोक का वणान करते हैं जहाँ पापताप कुछ 


फिर मन कै दिखाकर त प 
भी नहीं है, सब समरस है भौर रभे में भेद' वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हुँ- 
झपने दुख सुख से पुलकित यह मत्तं विश्व सचराचर 
चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर । 


भोग, कांति, दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन 


अंत में प्रसादजी वहीं प्रकृति से सारे सुख, अप्सराएँ बनी हुई रश्मियाँ । 


हो जाते हैं--वे ही वल्लरियाँ, पराग, मधु, मक, 
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यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाशों और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका 
! विचारात्मक आधार या प्रर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका 
' वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय शा ग्रनुभव और चारों ओर असार ज 
! हुई कल्याणमागं पर ले चलती है और उस निविशष आनदधघाम तक पहुँचाती है । इड या 
बद्धि मनष्य को सदा चंचल रखती, अनेक प्रकार कें तर्केवितकं और निर्मम कमजाल में 
फँसाए रहंती और तृप्ति या संतोष के झानंद से दूर रखती है। अंत में पहुँचकर कवि ने 
-इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर, तीनों के मेल पर जोर दिया ह । एक दूसरे से श्रलगः 
; रहने पर ही जीवन में विषमता ग्राती है । 
जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है उसका निर्वाह रहस्यवाद की 
.प्रवत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है । पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान 
की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के विदुरं को श्रलग अलग रखा । 
पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिव्यवसायात्मक ज्ञान ही है ( योगियों या रहस्यवादियों का 
प्रज्ञान नहीं) यह बात सदा चलता है वुद्धिचक्र' से स्पष्ट है। जहाँ रागारुण कदुकसा; 
। भावमयी प्रतिभा का मंदिर' इच्छाबिदु मिलता है वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत 
' है; अतः रतिकाम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है । पर श्रद्धा उससे अलग क्या 
तीनों विदुओं से परे रखी गई है । 
रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ि चली ग्रा रही है । प्रसादजीः 
काव्य के आरंभ में ही 'चिता' के अंतर्गत कहते हैं-- 
मनु का मन था विकल हो उठा संबेदन से खाकर चोट 
संबेदन ! जीवन जगती को जो कटुता से देता घोंट । 
संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता. 
फिर भाव अ्सफलताझों की गाथा कौन कहाँ बकता । 
इन पंक्तियों में तो संवेदन बोध वृत्ति के अर्थ में व्यवहृत जान पड़ता है, क्योंकि 
'सुखदु:खात्मक भ्रन्‌भति के ग्रर्थे में लें तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा ? बोध के एक- 
(देशीय अर्थ में भी यदि हम “संवेदन' को लें तो भी उसे भावभूमि से खारिज नहीं कर सकते ॥ 
प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषयबोध ही होता है । स्वप्नदशा में भी, जिसका रहस्य- 
'क्षेत्र में बड़ा माहात्म्य है यह विषयवोध रहता है। श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की 
/प्रवतिका कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है । 
आगे चलकर यह 'संवेदन' शब्द अपने वास्तविक या अ्वास्तविक दुःख पर कष्टा- 
नुभव के अर्थ में आया है । मनु को विगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है- : 
हस संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख । 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख ॥ | 
मतलब यह कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुःख का अनुभव करना ही संवेदन है ४ 
दुःख को पास न फटकने देना, अपनी मौज में--मधुमकरंद में--मस्त रहना ही वांछनीय 
स्थिति है । असंतोष से उत्पन्न वास्तविक कष्टकल्पना के दुःखानुभव के अर्थ में ही इस 
शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयास कहा जायगा । श्रद्धा जिस करुणा; दया आदि की 
प्रवर्तिका कही गई है, वह दूसरों की पीड़ा का संवेदन ही तो है । - दूसरों के दुःख का अपन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६९ आधुनिक काल : प्र० ४--काव्यबंड : नई धारा ३. तृतीय उत्थान : 


दुःख हो जाना हा त हे हा हैं। परदुःखानुभव अपनी ही, सत्ता का प्रसार तो सूचित 
करता है । चाहे जिस अथ में लें, संवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता । 
संवेदन, चेतना, जागरण दि के परिहार का जो बीच वीच में ्रभिलाप है उसे 

द का तकाजा अमका हु । ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल 
या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है वह तो वहुत समीचीन है । उसे हम गोस्वामी तुलसीदास 
में, उतके भवितमागे की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में, दिखा चुके हँ । अपने कई निबंधों . 
में हम जगत्‌ की वतमान भ्रशांति श्रौर ग्रव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव . 
कह चुके हैं । पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी' में और कहीं नहीं पाते हैं । श्रद्धा 
जब कुमार को लेकर प्रजाविद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुँचती है तब 'इडा' से कहती 
है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय । क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि 
“रस पगी रही पाई न बृद्धि" ? जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई हैं तव एक 
को दूसरी से शून्य कहना, और दूसरी को पहली से शून्य न कहना, गड़बड़ में डालता है । 
यर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि को ऐकांतिक मधुर भावना के अनुकूल 
जञ थी। 


बुद्धि की विगर्हणा द्वारा 'बुद्धिवाद' के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास 
भी कवि को इष्ट जान पड़ता है जिसके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा 
सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है । वुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं 
होता। बुद्धि या तकं का सहारा तो लोग अपनी भलीबुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित 
करने के लिये लेते हैं ।' 
विज्ञान द्वारा सुखसाधनों की वृद्धि के साथ साथ विलासिता और लोम की मला 
वद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर अशक्तता, दरिद्रता Le 
के कारणा वर्तमान जगत्‌ की जो विषम स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा आभास मनु की 
विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया हॅ 
प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी. बना दी जर्जर सोनी \ 
वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी ववी वी गूंज डीन जगह है । 
रजस (इक) गा री तो इस काव्य के 
यदि मधचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति लि कदम 
भीतर मानवता की योजना शायद धिक पूणो भौर सुट हे 


७ ४ अथवा उद्योग धंधों या शासनविधानों 
कमे काम्ययज्ञों के बीच दिखाया ह. ड 
के बीच Ve योगसे किस ‘ns ss का पर पर गा दी 
शाल छै ३, 
भावना कवि से दूर ही रही । इस भव्य शो द्वा धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल 


भाव भी लोक के मंगलविधान के भंग हो जाते हैं। न गई है । हृदय के आधे पक्ष को 
से प्रतिष्ठित है । महाभारत में. श्रद्धा घन की पल बाग का स्वप्न देखा जा 


अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता । 
सकता है; व्यक्त जगत्‌ के बीच उसका आविर्भाव मं. न में कोई 
ट्‌ ग दस या वह की झंतर्योजना प्र न ध्याव द; समष्टि रूप ड्‌ 
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समन्वित प्रभाव न ढूँढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, इडा इत्यादि को अलग अलग लें तो हमारे 
सामने वड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, ग्रभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति श्राती है। 
इन वृत्तियों की ग्राभ्यंतर प्रेरणा और बाह्य प्रवृत्तियों को वड़ी मामिकता से परखकर. 
इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, 
भव्य और आकर्षक विभू तियों की योजना का तो कहना ही क्या है ! प्रकृति के ध्वंसकारी- 
भीषण रूपवेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है । इस प्रकार प्रसादजी 
प्रवंधक्षेत्र में भी छायावाद की चित्नग्रधान और लाक्षणिक. शेली को सफलता की आशा 
बंधा गए हैं । 

(२) शभीसुमित्रानंदन पंत--पंतजी को रचनाग्रों का ग्रारंभ सं० १६७५ से सम- 
भना चाहिए । इनको प्रारंभिक कविताएं 'वीणा' में, जिसमें हृत्तेती के तार' भी हैं 
संगृहीत हैं । उन्हें देखने पर 'गीतांजलि' का प्रभाव कुछ लक्षित भ्रवश्य होता है, पर साथ ही 
आगे चलकर प्रवद्धित चित्नमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत 
ही प्रचुर ्राभास मिलता है । गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर 
ही कहा जा सकता है-- 

हुआ था जब संध्या आलोक 
- हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
बिहंगरव बन कर में, चितचोर ! 
गा रहा था गुण; कितु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक । 


पर पंतजी की रहस्यभावना प्राय: स्वाभाविक ही रही; 'वाद' का सांप्रदायिक 
स्वरूप उसन शायद ही कहीं ग्रहण किया हो । उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के 
सुंदर रूपों की आह्वादमयी अनुभूति, वह 'वीणा' में भी कई जगह पाई जाती है । सौंदर्य 
का आह्लाद उनको कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवत्त 
करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिये अनेक मार्ग से खल जते हूं! 


वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत ग्राकषित किया-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिरिए ! तूने केसे पहचाना ? 
कहाँ कहाँ हे बालबिहंगिनि ! पाया तुने यह गाना ? 
निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार । 
बदल गया द्रुत जगज्जाल में धरकर नाम रूप नाना । 
खुले पलक, फली सुवर्श छवि डिली सुरभि डोले मधबाल । 
कपन, नव जीवन फिर सीखा जग ने श्रपनाना । 
उस मूतिमती लाक्षरिएकता का आभास, जो 'पल्लब' में 
पहुँची है री व' में जाकर 
पहुंची है, 'वीणा' से ही मिलने लगता है, जैसे- - ee 
मारुत ने जिसकी श्रलकों में 
चंचल चुंबन उलमाया। 
अधकार- का अलसित अंचल 
अब द्रुत गोठेगा संसार 
जहाँ स्वप्न सजते भंगार । 
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६ बी ) ० ०९००) ॥ 

णा के उपरांत 'ग्रंथि' है--असफल प्रेम की । इसमें एक छोटे से प्रेमप्रसंग 
का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंदभमि में प्रवेश, फिर चिरविषाद के गतं में 
पतन दिखाया है । प्रसंग को कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा और सहानभति से 
प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदशित करने के लिये जो वृत्त उपन्यासों श्रौर कहानियों में 
प्रायः म जात हे जस, डूबने से वचानेवाले, अत्याचार से रक्षा करनेवाले, वंदीगृह में 
पड़ने या रणलैत्र में घायल होने पर सेवा-श॒थूषा करनेवाली के प्रति प्रेमसंचार --उन्हें में 
से एक चुनकर भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। भील में नाव डवने 
पर एक युवक ड्वकर बढाश होता है और आँख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी यवती 
उसका शिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है । इसके उपरांत दोनों में प्रेम- 
व्यापार चलता ह; पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस 
युवती का ग्रंथिवंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं । यही ग्रंथिवंधन उस यवक या नायक 
के हृदय में एक ऐसी विपादग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं । समाज के द्वारा 
किस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा कवि को 
यही दिखाना था । यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है पर आगे. 
चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हासविनोद की झलक भी दिखाई है । 
कहानी तो एक निमित्तमात्र जान पड़ती है; वास्तव में सौंदयंभावना की अभिव्यक्ति . 
और आशा, उल्लास; वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग.व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। 

पंतजी की पहली प्रौढ़ रचना 'पल्लव' है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का 
तथा पुरानी काव्यपद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है । इसमें चित्र- 
मयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, ग्रप्रस्तुतविधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में 
भरी सो पाई जाती हैं । वीणा' और 'पल्लव' दोनों में भ्रॅगरेजी कविताओं से लिए हुए 
भाव ओर ग्रंगरेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं । कहीं कहीं आरोप और 
ग्रध्यवसान व्यर्थ और श्रशक्त हुँ, केवल चमत्कार और वक्रता के लिये रखे प्रतीत होते हैं 
जैसे नयनो के वाल' 5 आँसू । 'बाल' शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, 
जैसे, मधुवाल, मधुपों के वाल । शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है । 
कहों कहीं वैचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग में दो दो लक्षणाएं गुंफित पाई जाती हैं---पर्थात्‌ 
एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है, जेसे-- ममे पीड़ा के हास' में पहले 
'हास' का ग्रर्थ लक्षणलक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है । फिर यह जानकर 
कि सारा संवोधन कवि अपने या अपने मन के लिये करता है, हमें सारी पदावली का 
उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है; हे बढ़ी हुई मर्मेपोडावाले मन ! इसी 
प्रकार कहीं कहीं दो ग्रप्रस्तुत भी एक में उलभे हुए पाए जाते हैं, जैसे-- अरुण कलियों सें 
कोमल घाव ।' पहले 'घाव' के लिये वरां के सादृश्य और कोमलता के साधम्यं से कली' 
की उपमा दी गई । पर 'घाव' स्वयं ्रप्रस्तुत या लाक्षरिएक है और उसका मर्थ है 'कसकती 
हुई स्मृति ।' इस तरह एक श्रभ्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के Bers दूसरा प्रस्तुत लाया 
गया है । इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलभे हमें गुजन' की इन पंक्तियों में मिलते हैं--- 

अरुण अधरों को पल्लव प्राप्त, [ 
मोतियों सा हिलता हिम हास । 

कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक है । वे भ्रक्ृति के व्यापारों के द्वारा 

मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे-- 
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तड़ित सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक सार उर चीर । 

गढ़ गर्जन कर जब गंभीर सै करता हे श्धिक अधीर, 

जगरनओं से उड़ मेरे प्राण खीजते हुँ तव॒ तुम्ह निदान । 

पच सुधि सहसा जब सुकुमार सरल शुक सी सुखकर सुर सें । 

तुम्हारी भोली बाते कभी दुहराती है उर में। 
जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप वाह्य वस्तुओं के साम्य द्वारा सामने लाया 
जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिये ग्राभ्यंतर भावों या मनो- 
च्यापारों को ओर भी संकेत किया जाता है, जसे-- 


अचल के जब वे विमल विचार अवनि से उठ उठकर ऊपर, 
विपुल व्यापकता में प्रविकार लीन हो जाते वे सत्वर। 


हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो वादल खड़ों में भर 
जते हैं वे प्रभात होते ही. धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों बँटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते 
दिखाई देने लगते हैं और पंत में ग्रनंत आकाश में विलीन हो जति हँ । इसका साम्य कवि 
ने अचल ध्यान में मग्न योगी से दिखाया है जिसकी निर्मेल मनोवृत्तियाँ उच्चता को प्राप्त 
होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती हैं 

पर छाया, वीचिविलास', 'नक्षत्र' ऐसी कविताग्रों में, जहाँ उपमानों के ढेर 
लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग के खेलवाड के रूप में भी हैं, जंसे-- 


वारि बेलि सी फेल श्रमूल छा प्रप्र सरिता के कल, 
बिवसा ग्रौ सकुचा नप जात बिना नाल के फेनिल फल । 


(बीचिविलास) 
गहे ! तिमिर चरते शशिशावक । 
इंदु दीप से दग्ध शलभ शिश ! 
शुचि उलूक अव हुआ बिहान, 
श्रंधकारमय मेरे उर में 
आओ छिप जाओ भ्रनजान। 
(नक्षत्र ) 


सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी । बस इतने से साधम्यं को लेकर कवि 
ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है--साफसुथरे उल्ल सही--और उन्हें अँधेरे उर में छिपने के 
लिये आमंत्रित किया है । पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी ? 
कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और ग्रवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को विना 
उल्ल बनाए भी काम चल सकता था। 
कहीं कहीं संकीणं समासपद्धति के कारण कवि की विवरि र 
सी हैं, जेसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य-- oe 
ए ! प्रातुर उर के संमान 
श्रब मेरी उत्सुक ्राँखों, से उमड़ो । 


` मुग्ध दृष्टि की चरम विजय । 


ee, 
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पहली पंक्ति में संमान शब्द उस सजावट के लिये ग्राया है जो प्रिय से मिलने बे 
कमर अमित उसके मत पर मकान कै लिये श्राया हूँ जो प्रिय से मिलने के लिये 
वर्मा ते था आगे को झ्राशा पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा 
और + हस जगमगाते अनेक सुदर भावों द्वारा करता है । दूसरी पंक्ति में कवि का 
तात्पर्य यह है कि शभ्रियदर्शन के लिये उत्सुक आँखें असंख्य सी हो रही हैं । उन्हीं की ज्योति 
आकाश म नक्षत्रां के रूप में फैले । तीसरी पंक्ति में चरम विजय” का ग्रभिप्राय है लगातार 
एकटक ताकते रहने में वाजी मारना । 
पर इन साम्यभ्रधान रचनाश्रों में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक 
र हों बहुत ही सुंदर त्मक कल्पना 
जैसे छाया के प्रति इस कथन में-- 
हाँ सखि ! आग्लो बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण । 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में हो जावें द्रुत प्रंतर्धान । 


कवि कहता है कि छायारूप जगत्‌ ! आझो, मैं तुम्हें प्यार कर लूँ । फिर तुम कहाँ और 
मैं कहाँ ! मैं eb आत्मा तो उस अ्रनंतज्योति में मिल जायगी और तुम अव्यक्त 
प्रकृति या महाशून्य में विलीन हो जाओगे । 

र 'पल्लव' के भीतर “उच्छ्वास”, आँसु”, “परिवर्तन” और 'बादल' श्रादि रचनाएँ 
देखने से पता चलता है कि यदि 'छायावाद' के नाम से एक 'वाद' न चल गया होता तो पंतजी 
स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग (टू, रोमांटिसिज्म) पर ही चलते । उन्हें प्रकृति की 
ओर सीधे आकर्षित होनेवाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलनेवाला हृदय 
प्राप्त था । यही कारण है कि 'छायावाद' शब्द मुख्यतः शैली के ग्रर्थ में चित्रभाषा के अर्थ 
में ही उनकी रचनाओ्रों पर घटित होता है । रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण 
प्रस्तुत करने के लिये उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है । रहस्यभावना जहाँ है वहाँ 
अधिकतर स्वाभाविक है । 

पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं स्वप्न' ग्रोर मौन निमंत्रण । पर जैसा कि 
पहले कह आए हैं, पंगजी की रहस्यभावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक (डागमेटिक) 
नहीं। ऐसी रहस्यभावना इस रहस्यमय जगत्‌ के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहूदय व्यक्ति | 
के मन में कभी कभी उठा करती है । व्यक्त जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर . 
` किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के 
रूप में प्रकट करता है । दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति 
प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है; 
प्रसाद” जी के समान दोनों को पुल्लिग रखकर फारसी या सूफी रुढि का अनुसरण नहीं 
हा है । इसी प्रकार वेदना की बैसी वीभत्स विवृत्ति भी नहीं मिलती जैसी यह प्रसादजी 
छिल छिल कर छाले फोड़े सल मल कर मृदुल चरण से। 
जगत के परमाथिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु' 
को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है 
न अपना ही, न जगत्‌ का ज्ञान, न परिचित हैं जिन नयन, न कान; 
दीखता है जग छैसा, तात! नाम गुण खूप अजान । 


कवि, यह समझकर कि शिशु पर गभी उस नामख्प का प्रभाव पुरा पुरा नहीं पड़ा है, जो 
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सत्ता के परमाथिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि भला बताश्रो तो' यह 
जगत्‌ तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है ।' 0 
छायावाद के भीतर माने जानेवाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेमसंबंध 
पंतजी का ही दिखाई पड़ता है । प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के वीच उनके हृदय ने रूप- 
रंग पकड़ा है । 'पल्लब', “उच्छ्वास” और आँसु' में हम उस मनोरम खंड को प्रेमाद्रे स्मृति 
पते हैं । यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंगभरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते 
हैं। 'बादल' को अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर 
देखा है, जसे - 
फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार । 
समुद पेरते शचि ज्योत्स्ना में पकड़ इंडु के कर सुकुमार । 
पर प्रकृति के बीच उसके गढ़ और व्यापक सौहादं तक--ग्रीष्म को ज्वाला से संतप्त चराचर 
पर उसको छाया के मधुर, स्निग्ध, शीतल, प्रभाव तक; उसके दशेन से तृप्त कृषकों के श्राशा- 
पुणं उल्लास तक--कवि ने दृष्टि नहीं बढाई है । कल्पना के आरोप पर ही जोर देनेवाले 
'कलावाद' के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृतभूमि पर ' 
. न देखने दिया जिसपर कालिदास ने देखा था । आरोपविधायिनी कल्पना की अपेक्षा 
प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गृढ और ग्रगूढ़ संबंधप्रसार का चित्रण करनेवाली कल्पना 
अधिक गंभीर और मामिक होती है । 
| साम्य का आरोप भी निस्संदेह एक वडा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला 
है। वह जगत्‌ के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और महीन संबंध- 
सृत्रों गलत सी दिखाकर नरसत्ता के सूनेपन का भाव दूर करता है, भ्रखिल सत्ता के एकत्व 
की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है । जब हम रमणी के 
मुख के साथ कमल, स्मिति के साथ अ्रधखिली कलिका सामने पाते हैं तव हमें ऐसा ग्रनभव 
होता है कि एक ही सौंदर्यंधारा से मनुष्य भी और पेड़पौधे भी रूपरंग प्राप्त करते हैं । 
यहीं तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिये अलग अलग शब्द रचकर जो भेद 
खड़े किए हैं वे भी कभी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये हमारे मन से दूर 
हो जाते हैं। यदि ला पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे 
पौधों को हम आसपास खेलते उसके बच्चे कहें तो आत्मीयता का भाव झलक जायगा । 
कलावाद के प्रभाव से जिस 'सौंदर्यवाद' का चलन योरप के काव्यक्षेत् के भीतर 
हुआ उसका पंतजी पर पुरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य- 
चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे-- 
धल की ढेरी में श्रनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 
कुटिल कांटे हैं कहीँ कठोर, जटिल तरुजाल है {कसी ओर, 
सुमन दल चुन चुनकर निशि भोर, खोजना है अजान बह छोर! । 





१. यहो भाव इंगलैंड के एक आधुनिक कवि झोर ग्रबरकोंचे से 
मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है-- मो कुक अवरकोंबे ने, जो हाल में 


2 50 we are driven 
Onward and upward:in a wind of beauty. 


~——Abercrombe 
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मेरा मधुकर कठिन कर्म 
तक कवि प्रक का सा, जीवन, कठिन कर्म है, कोमल है मन । 
उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर, मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल झा 
बन के साथ लीन था व न लक अल ने हृदय के कोमल और मधर 
भा से नहीं | कममाग उसे कठोर हो.कठोर दिखाई पड़ता था । कर्मसौंदर्य का 
साक्षात्कार उस नहां हुआ था। उसका साक्षात्कार ग्रागे चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे 
जगत्‌ और जीवन के पूर्णं स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया । ० [ 
पल्लव' अंत = पं ~ ~ ७ वि रय > र 
rs के अंत में ती, के विषम 'परिवतंन' के नाना दृश्य सामने लाए 
हैं। इसकी प्रणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की हैं । 
जगत्‌ की i मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ रही है । परि- 
वतन ससार रही RE टं । यह वात स्वत:सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म 
स्पश करता रहा ह आर करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है । 
उ bss मे 292 के 2 कविकल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, 
| hh "३ भरका र का भूमिया पर बहुत दूर तक एक संवद्ध धारा के रूप मे चलना. 
पड़ा । जहाँ कठोर ग्रौर भयंकर, भव्य और विशाल तथा ग्रधिक श्रर्थसमन्वित भावनाएं हैं 
वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है । काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य 
नहीं; सृष्टि के गूढ़ श्रग ढ़ मामिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्मस्पर्शी 
स्वरूप ग्राप्त हा जाता हं, इसका अनुभव शायद पंतजी को इस एक धारा में चलनेवाली 
लंबी कविता के भीतर हुआ हैं । इसी से कहीं कहीं हम सीधे सादे रूप में चुने हुए मामिक 
तथ्यों का समाहार मात्र पाते हैं, जैसे-- 
तुम नुशंस नुप से जगती पर चढ़ ग्रनिथंत्रित 
करते हो संसृति को उत्पीडित, पदमदित; 
नग्न नगर कर, भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, 
हर लेते हो विभव, कलाकौशल चिरसंचित । 
आधि व्याधि, बहु दृष्टि, वात उत्पात अ्रमंगल । 
वह्नि, बाढ़, भूकंप तुम्हारे विपुल सेन्यदल । 
चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक ग्रादि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस 
रचना के भीतर हुआ है । उसके द्वारा तीव्र मर्मेवेदना जगानेवाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा 
हुई है। दो एक उदाहरण लीजिए-- क 
हे निष्ठुरं परिवतंन! 


ग्रहे वासुकि सहत्नफन ! 

लक्ष भ्रलक्षित चरणा तुम्हारे चिल्ल निरंतर । 

छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर । 

शत शत फेनोच्छ्वसित, स्फीत फूत्कार भयंकर । 

घुमा रहे हैं घनाकार जगती का श्रबर। 

मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर । 

गिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिङझमंडल । 
सदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निःश्वास समीर; 
सरल भौंहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर । 
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विश्वमय हे परिवतंन ! 
अतल से उमड़ अ्रकूल अपार 

सेघ से विपुलाकार 
दिशावधि में पल विविध प्रकार 

अतल में मिलते तुम अधिकार । 


पहले तो कवि लगातार सुख का दुःख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद 
सें, सरस सुषमा का शुष्कता और म्लानता में परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का 
एक विश्वव्यापक स्वर सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है; फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष 
“पर भी--दुःखदशा से सुखदशा की प्राप्ति पर भी--थोड़ा दृष्टिपात करके चितनोन्मुख 
-होता है और परिवर्तेन को एक महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुखदु:ख की 
उलभी हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पुति इस व्यक्त जगत्‌ में नही हो सकती, 
{जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है-- 
झाज का दुख, कल का आह्वाद 
गौरः कल का सुख, झाज विषाद, 
समस्या स्वप्न गढ संसार, 
पुति जिसकी उस पार। 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत्‌ के इंद्रात्मक विधान को समभ;कर कवि श्रपने 
मन को शांत करता है-- 
सूँदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात । 
म्लान कुसुमों की मुदु मुसकान, फलों में फलती फिर भ्रम्लान । 


स्वीय कर्मों ही के अनुसार, एक गुण फलता विविध प्रकार । 
कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेडी का भार। 


बिना दुख के सब सुख निःसार, बिना थ्राँसू के जीवन भार । 
. दीन दुर्वल है रे संसार, इसी से क्षमा, दया ग्री प्यार । 
अर जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता हना 


वेदना ही में तप कर प्राण; दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास । 


अलभ है इष्ट, ग्रतः ्रनमोल; साधना ही जीवन का मोल । 


कि जीवन का एवाय सारा लेकर अत्यंत मार्मिक भ्रर्थपथ पर संवद्ध रूप में चलने के 
ररा, कल्पना की बीड़ा और वाग्वैचित्य पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण, इस 'परि- 


वर्तन' नाम की आ कविता का एक समन्वित प्रभाव पडता ह्‌ । 
पल्लव के उपरांत 'गुंजन' में हम पंतजी को जगत्‌ आर जीवन ते 
0002 बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यक्षबोध से भ्रतृप्त होकर त र 
तृप्त हं र का हीकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति 
जीवन का उद्देश्य है इस चारों 
जगत्‌ की सुषमा से अपने हृदय को संपन्न करना-- हल 2 कि मम कि क 
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क्या यह्‌ जीवन ? सागर में जलभार मखर पर देना! 
कुसुमित पुलिनों को कीड़ा ब्रोडा से तनिक न लेता ? 


प्र्‌ जगत में वे साथ न ९ > 
पर इस जगत्‌ में सुखसुषमा के साथ दुःख भी तो है । इसके इस सुख-दुःखात्मक स्वरूप केः 


साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है-- 
सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीबन हो परिपुरन ; 
र फिर है ओभल हो स फिर शशि से भोला चिन \ 
कवि वतमान जगत्‌ को इस अवस्था से श्रसंतुष्ट है टो कहीं दुःख 
की । वह समभाव चाहता है-- उ है कि कहाँ तो सुख की प्रति है, कहीं डु 
जग पीड़ित है अति दुख से जग पीडित रे अति सुख से । 
.. मानव जग में बेंट जावे दुख सुख से गरौ सुख दुख से । 
हे मानव नाम की कविता में जीवनसौंदर्य की नृतन भावना का उदय कवि अपने 
मन में इस प्रकार चाहता है-- टे 
मेरे सन के मधुवन में सुषमा के शिशु ! मुसकाओ । 
नव नव साँसो का सौरभ नव मुख का सुख बरसाझ्रो । 
वुद्धिपक्ष ही प्रधान हो जाने से हृदयपक्ष जिस प्रकार दव गया है और श्रद्धाविशवास 
का ह्लास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध योरप के श्रनातोले फ्रांस आदि कुछ विचारशील 
पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया उसका आभास भी पंतजी को इन पंक्तियों में मिलता है-- 
सु दर विश्वासी से ही बनता रे सुखमय जींबन। 
'नौकाविहार' का वरान श्रप्रस्तुत आरोपों से ्रधिक ग्राच्छादित होने पर भी प्रकृति 
के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित करता है। » 
जैसे और जगह वैसे ही गुंजन में भी पंतजी की रहस्यभावना अधिकतर स्वाभाविकः 
पथ पर पाई जाती है । दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानो के छोर पर वृक्षावलि की जो 
घुँधली हरिदाभरेखा-सी क्षितिज से मिली दिखाई पड़ती है उसके उधर किसी मधुर लोक की 
कल्पना स्वभावतः होती है-- 
दूर उन खेतों के उस पार, जहां तक गई नील झंकार ; 
छिपा छायाबन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार । 
कवि की रहस्यदृष्टि प्रकृति की आत्मा-जगत्‌ के रूपों और व्यापारों में व्यक्त 
होनेवाली ग्रात्मा--की ओर ही जाती है जो निखिल छवि की छवि है और जिसका 
अखिल जगजीवन हावबिलास' है । इस व्यक्त प्रसार के वीच उसका आभास पाकर कुछ 
क्षण के लिये झआनंदमग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है, 
हठयोग की सी चक्करदार नहीं । मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की चक्करदार साधना 
है सहज मुक्ति का मधु क्षण, पर कठिन भुक्ति का र हे 
- केवि अपनी इस: वा त्ति को-एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी करता है । वह कहता ता है 
'कि इस जीवन की तहे जो परमार्थ तत्व छिपा हुआ कहा जाता है उसे पकड़ने और उसमें 
लीन होने के लिये बहुत से लोग झंतमख होकर गहरी गहरी डुबकियाँ लगाते हैं; पर मुझे - 
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तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं, अपनी पृथक्‌ सत्ता विलीन करते भय सा लगता है-.. 


'सुनता हँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली ; 
पर मुझे डूबने का भय है; भाती तट की चल जलमाली ! 
आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती को मछली सुंदर । 
में लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी भर॥ 


कहने का तात्पर्यं यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्यभावना को 'प्रसाद' और 'महादेवी 
वर्मा को सांप्रदायिक रहस्यभावना से भिन्न समभना चाहिए । पारमाथिक ज्ञानोदय को 
अवश्य उन्होने कुछ भी आज न लूंगी मोल” नामक गीत में प्रकृति की सारी विभतियों से 
श्रेष्ठ कहा है । रहस्यात्मकता को अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। 
विहग के प्रति नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के सान्निध्य रो, 
शब्दत्रह्म के संचार या स्पंदन (वाईब्रेशन) से, सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का वडा 
' ही सजीव चित्रण किया है-- * 
मुक्त पंखों में उड़ दिन रात सहज स्पंदित कर जग के प्राण ; 
में श्र ०० 
शून्य नभ में भर दी अज्ञात, मधुर जीवन की मादक तान । 


छोड़ निर्जन का निभृत निवास, नीड में वध जग के सानंद ; 
भर दिए कलरव से दिशि ग्रास गहों में कुसुमित, सदित भ्रमंद । 
रिक्त होते जब जब तरुवास, रूप धर तु नब नब तत्काल । 
नित्य नादित रखता सोल्लास, विश्व के श्रक्षयव॒ट की डाल । 
'गुंजन' में भी पंतजी की प्रतिभा । 
_ गुंजन'मेंभ बहुत ही व्यंजक श्रौर रमण 
न हुत हु र रमणीयसाम्य जगह जगह 
द 
खुल खुल नव नव इच्छाएं, फंलाती जीवन के दल 
गा गा प्राणो का मधुकर, पीता मधुरस परिपुरण । 
इसी प्रकार लक्षणा के सहारे बहुत ही अर्थगर्भित [क्तियों में 
(+) र क्तियो 
नह हुत ही गर व्यंजक साम्य इन पंक्तियों में हम 
यह शशव का सरल हास है सहसा उर से है प्रा जाता । 
यह ऊषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खच आता । 


कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी पथ्वी रीप्ति 
नाई देती है, पर व्यंजना बड़े हो मनोहर ढंग से हुई है जा ns 
Fh 5 एक एक करा स्वर्णाभ दिखाई देता है उसी प्रकार वालहृदय को यह सारी 
वारी मयी लगती है । जिस प्रकार सरोवर के हलके हलके हिलोरों में चंद्रमा (उसका 
अतिबिब) उतर कर लहराता दिखाई देता है उसी प्रकार वालहृदय द्‌ की उमंगों में 

दीप्ति फैली जान पड़ती है । [ Fal 
, _ _ गुंजन में हम कवि का जीवनक्षेत्र के भीतर नहीं 

शली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं । त ह गदा) उसको का 
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ड पक काल : प्र० ४-काव्यखंड : नई धारा : तृतीय उत्थान 
लाक्षणिक वैचिल्य आदि गि अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम 'पल्लव' में पाते हैं वह 
गूजन में नहीं ह । उसमें काव्यशैली अधिक संगत, संयत और गंभीर हो गई है। के 
हि नन के पीछे तो पंतजी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई 
यड़ते हैं । AS युगात में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रति- 
Sie ह जगह पाते हैं दा कही परिवतंन की प्रवल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की 
दशा का फलक हैं, कहाँ तकवितक छोड़ श्रद्धा-विश्वासपुवंक जीवनपथ पर साहस के साथ 
बढ़ते चलने की ललकार है--कहीं 'वाप्‌ के प्रति' श्रद्धोजलि है। युगांत' में कवि स्वप्नों 
से जगकर यह कहता हुश्रा सुनाई पड़ता है-- 
जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात । 
जो देख चुके जीवननिशीथ वे देखेंगे जीवनप्रभात । 
युगांत' में कवि को हम केवल रूपरंग, चमकदमक, सुखसौरभवाले सौंदय से आगे 
बढ़कर जीवनसोंदय की सत्याश्चित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं । उसे बाहर जगत में 'सौंदयं, 
स्नेह, उल्लास का ग्रभाव दिखाई पड़ा है । इससे वह जीवन को सुंदरता की भावना मन में 
करके उसे जगत्‌ में फलाना चाहता है । 
सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। 
जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आँगन में । 


सें सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित, भीतर । 
सोदयं, स्नेह, उल्लास मुझे मिल सका नहीं जग में बाहर । 
अब कवि प्रार्थना करता है कि-- 
जगजीवन. में जो चिर महान्‌ सौंदरयपुर्ण रौ सत्यभ्राए । 
सें उसका प्रेमी बन नाथ ! जिसमें भानवहित हो समान ! | 
नीरस श्रौर ठठ जगत्‌ में क्षीण कंकालों के लोक में, वह जीवन का वसंतविकास चाहता है-- 
कंकाल जाल जग में फले फिर नवल रुधिर, पल्लव लाली । 
ताजमहल के कलासौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं । पर करोड़ों को संख्या 
में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्येविभूति के उस विशाल झाडंवर के खड़े होने की मानवता 
से क्षुब्ध होकर युगांत के बदले: हुए पंतजी कहते हैं-- 
| हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर अपाथिव पुजन । 
जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन । 


£ मानव ! ऐसी भो विरक्ति क्या जीवन के प्रति । 
आत्मा का अपमान, प्रेत झो छाया से रति। 
शव को दें हम रूप रंग, आदर भानव का। 
मानव को हम कुत्सित चित्र बनाव शव का। 
“पल्लवः में कवि पने व्यक्तित्व के धेरे में बंधा हुआ, 'गुंजन' में कभी कभी उसके 
हर और 'युगांत' में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर रासन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है । 
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“गंजन' तक वह जगत्‌ से श्रपने लिये सौंदर्य और ग्रातंदं का चयन करता प्रतीत होता है, 
श्रगांत' में आकर वह सौंदर्यं और आनंद का जगत्‌ में पुणा प्रसार देखना चाहता ह्‌ । कवि 
को सौंदर्यभावना अब व्यापक होकर मंगलभावना के रूप में परिणत हुई हैं । श्रवतक कवि: 
लोकजीवन के वास्तविक शीत और ताप से ग्रपने हृदय को बचाता सा श्राता रहा; अब 
उसने अ्रपना हृदय खुले जगत्‌ के बीच रख दिया है कि उसपर उसका गतिविधि का सच्चा 
झौर गहरा प्रभाव पड़े । अब वह जगत्‌ ग्रौर जीवन में जो कुछ साँदय, माधुय, प्राप्त है 
अपने लिये उसका स्तवक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता । भ्रव वह दुःख ,पाड़ा, अन्याय, 
ग्रत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगलज्योति फूटती देखना चाहता हँ--मंगल का 
अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत्‌ का कर्मसांदय हूँ । 

संध्या होने पर अव कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून, अलस गंधवाह, रागरंजित 
और दीप्त दिगंचल तक ही नहीं रहता । वह यह भी देखता है कि-- 

बाँसों का भुरमुट, संध्या का भुटपुट 


ये नाप रहे निज घर का सग 
कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग 
भारी है जीवन, भारी पग! 


जो पुराना पड़ गया है, जीरा भर जजेर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर 
झानेवाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पंत्तजी वड़ी निर्ममता के साथ हटाना चहाते हैँ-- 
द्रुत करो जगत्‌ के जीरा पत्र ! हे स्रस्त, ध्वस्त ! हे शुष्क, शोर ! 
हिम ताप पीत, मधु वात भीत, तुम वीतराग, जड़ पुराचीन ! 


भरें जाति कुल वरां परां घन । ग्रंध नीड़ से रूड़ रीति छन ॥ 


„` इस प्रकार कवि की वाणी में लोकमंगल की आशा आर ग्राकांक्षा के साथ घोर 
परिवर्तेनवाद' का स्वर भी भर रहा है । गत युग के ग्रवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत 
रोद्र ग्राग्रह प्रकट किया गया है-- 

राजन कर मानव केसंरि ! 

प्रखर नखर नव जीवन को लालसा गडा कर । 

छिन भिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्धर । 


ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को केवल आंदोलनों के 

पाशा हा है या अपनी अनुमूति i प्रेरणा से परिचालित कर रहा है । राशा है कि 
अपनी लोकमंगलभावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म जंगे 

as पथ पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार 


युगांत में नरजीवन की वर्तमान दशा की अनभति नहीं [ 
नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना की सीद दरप ै 
में मिलती है । सबसे ध्यान देने की वात यह है कि 'वाद' की लपेट से अपनी वाशी को कविं 
ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्रभाषा और लाक्षणिक वैचिल्य के ग्रनावश्यक 
अदर्शन की वह प्रवृत्ति भ्रब नहीं है जो भाषा और भर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हों । 
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£.° ? ¢ rl, 20 & तितली 
संध्या, खद्योत , तितली', 'शक्र' इत्यादि गे में 
०७ = 7 «७ १ ¬| रचनाञ्रा - शा २०० ~“ 
दसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रबणशीलता है । ' म क रमणीय कल्पनाए हूं उनमें 
रे 0 लता हं । तितली' के प्रति यह संवोधन लीजिए-- 
नय तितली ! फूल-सी ही फूली 
तुम फिस सुख में हो रही डोल ? 


क्या फूलों से ली, अनिल कुसुम ! 
बटन तुमने सन के अधु को भिठास ? 
हवा मे उड़ता रगविरंगी तितलियों के लिये ' केस 

हृदय स्वीकार करेगा । इसी प्रकार pa बाउ गन ता सुवा 
सादी सुंदर भावना है-- हक पल लटक 234 

| अंधियाली घाटी में सहसा, हरित स्फुलिग सदृश फूटा वह। 

तारा म ता वतमान जगत्‌ में सामाजिक व्यवस्था के संवंध में प्रायः जितने 
वाद, जितने श्रांदोलन उठे हुए हैं सबका समावेश किया गया है । इन नाना बादों के संवंध 
में अच्छा तो यह हाता कि उनके नामों का निर्देश न करके, उनके भीतर जो जीवन का 
सत्याश ह उसका मासिक रूप सामने रख दिया जाता । ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के 
नाम आए हूं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है । इन वादों को लेकर चले हुए 
थ्ांदोलनों में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ता है । 
उस श्रागामी विकास के कल्पित स्वरूप के प्रति तीब्र आकर्षण प्रकट किया गया है जो 
वतमान पाश्चात्य साहित्यक्षेत्न को एक रूढ़ि (वशिप ग्राव द फ्यूचर) के मेल में है । अतः 
लोक कें भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयो- 
गिता की दृष्टि से कल्पित एक ग्रादशे भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है । इसी प्रकार 
अतीत के सारे अवशेषों को सर्वेथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का स्थान भी मनुष्य 
की स्थायी ग्रंतःप्रकृति के वीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है । 

वात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से क्षुब्ध, कमे में तत्पर 
भन के भाव हैं । ये कर्मकाल के भीतर जगे रहते हैं । कमं में रत मनुष्य के मन में सफलता 
को आशा, श्रनुमित भविष्य के प्रति प्रवल अभिलाष, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का 
संचार होता है । ये भाव व्यावहारिक हैं, अ्रथेसाधना की प्रक्रिया से संवंध रखते हैं और 
कमंझ्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं । पंतजी ने वर्तमान को जगत्‌ का क्मकाल मानकर 
उसके भ्रनुकल भावों का स्वरूप सामने रखा है । सारांश यह कि जिस मन के भीतर कवि 

इन भावो का भ्रवस्थात किया है वह कर्म का मन' है । 

इस रूप में कवि यदि लोककर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कम क्षेत्र में उतरे 
हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वततद्रष्ठा का रूप उसका नहीं रह गया हैँ । 
उसका तो 'सामूहिकता ही निजत्व धन' है । सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है 
उधर उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। कहीं वह गत संस्कृति के गरल' 


धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है, कहीं मध्यवर्ग को संस्कृति का दास और उच्च 
वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक तथा श्रमजीवियों को लोकत्रांति का अग्रदूत और 


हि० इ० ३१ (१००००-७२) 
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हिंदी साहित्य का इतिहास ४८२ 


नव्य सभ्यता का उन्नायक' कह रहा है और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्रीजाति की 
यह दशा सूचित कर रहा है-- 

पश बल से कर जन शासित, 

जीबन के उपकरण सदृश 

नारी भी कर ली शअ्रधिक्षत ! 


अपने ही भीतर छिप छिप 
जग से हो गई तिरोहित । 
पंतजी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और 'गांधीवाद' के प्रति भी । 
ऐसा प्रतीत होता है कि लोकब्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की वाते उन्हें पसंद हैं भर 
व्यक्तिगत साधना के लिये 'गांधीबाद' की बातें । कवि की दृष्टि में सव जीवो के प्रति 
आत्मभाव ही जीवनजगत्‌ की “मनुष्यत्व में परिणति हूँ। मनुष्य की श्रपूर्णंता ही उसकी 
शोभा है । 'दुवेलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुलभ है । पुणं सत्य ओर ्रसीम 
को ही श्रद्धा के लिये ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। 
सीमाओं के द्वारा उन्हीं रेखाश्रों से, मंगलविधायक श्रादरशं वनकर खड़े होते हैँ । मानव- 
पन में दोप है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह्‌ मंजता है, शुद्ध होता ह-- 
व्याधि सभ्यता की है निश्चित पणं सत्य का पुजन ; 
घ्राणहीन बह कला, नहा जिसमें श्रपुर्णता शोभन । 
सोमाएं आदर्श सकल, सीमाविहीन यह जीवन , 
दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का भानवपन । 


'स॒माजवाद' की वातें कवि ने ग्रहण को है पर ञ्रपना चितन स्वतंत्र रखा है । 
समाजवाद और संघवाद (कम्युतिज्म) के साथ लगा हुआ 'संकीरँ भौतिकवाद' उसे 
इष्ट नहीं । पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है । आत्मा और भतों के बीच संवंध 
स्थापित करनेवाला तत्व वह दोनों से परे वताता है-- छै 


आत्मा र भूतों में स्थापित करता कोन समत्व । 
बहिरंतर, आत्मा भूतो से है भ्रतीत वह तत्व । 
भोतिकता आध्यात्मिकता केबल उसके दो कल । 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूक्षम से परे सत्य के मूल । 


यह परात्परभाव कवि की वर्तमान काव्यदृष्टि के कहाँ तक मेल में है, यह दूसरी 
वात है । पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामयिक ग्रांदोलन प्राय: एकांगदर्शी होते हैं, 
एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं तव उनके द्वारा आगामी भवसंस्कृति 
की जो हरियाली कवि को i रही है वह निराधार सी लगती है । इससे हम तो यही 
चाहेंगे कि पंतजी आंदोलनो को लपेट से ग्रलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप 
को लेकर चलें और उसके भीतर लोकमंगल की भावना का ग्रवरथान करे । 


जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद' के बंधे घेरे से निकलकर 


पंतजी ने जगत्‌ की विस्तृत श्रर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के.साथ विचरने का साहस 
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दिखाया है । सामने खुले हुए रूपात्मक ८ 
रूप ही उर में मधुर भाव वन जाता' है मर से हो सच्ची भावनाएं प्राप्त होती हं 
सवार रत < इस ख्पसत्य' का साक्षात्कार कवि ने किया है । 
विन ee पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के 
सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे मनष्य को लड़ना पड़ा है 
द्‌ ७ ः RC 
बहि, बाढ़, उल्का झंफा की भीषण भ पर 
Ea शत रह सकता है कोमल मनुज कलेवर । 
मानवता क व्यापक संबंध की ग्रनभति के 'दो लड़के' में 
~ बा ० ० ०७ ० ७०० ge प्रभाव गै 
~ an इजा” एव से दो लड़के' में कवि को पासी 
जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर 
हुँ द चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुंदर- 
सिगरेट के खाली डिब्बे, पत्नी चमकीोली, 
फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पोली । 


कितु नरक्षेत्र के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं वेध गई है कि चराचर के साथ अधिक 
व्यापक संवध को अनुभूति मंद पड़ गई हो । 'युगवाणी' में हम देखते हूँ कि हमारे जीवन- 
यथ के चारों ग्रोर पड्नेवाली प्रकृति को साधारण से साधा रण, छोटी से छोटी वस्तुओं को 
भी कवि ने कुछ ग्रपनेपन के साथ देखा है। 'समस्त प॒थ्वी पर निर्भय विचरण करती 
जीवन को अक्षय चिनगी' चींटी का अत्यंत कल्पनापुणँ वर्णन हमें मिलता है । कवि के 
हृदयप्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र' में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर पास 
खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मामिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है— 


उस निर्जन रीले पर 


दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिले 
मित्रों से हैं खड़े, 
सोन, मनोहर 
दोनों पादप 
सह वर्षातप 
हुए साथ ही बड़े 
दीर्घ सुदृढ़तर । 


शहद चाटनेवालों और गुलाव की रूह सूघनेवालों को चाहे इसमें कुछ न मिले; 
पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध को बड़ी प्यारी भावना मिलती 
है 'फंझा में नीम' का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है । पंतजी को “छायावाद' 
और “रहस्यवाद' से निकलकर स्वाभाविक स्त्रच्छंदता (ट्र, रोमांटिसिज्म) की ओर बढ़ते 
दख हमें अवश्य संतोष होता है । 

(३) शतर्पकांत त्रिपाठी 'निराला--पहले कहा जा चुका हैं कि छायावाद' 
ने पहले बंगला की देखादेखी अँगरेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया । प्रगीत 
पद्धति में नादसौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा 


` जाता है ॥ परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थं की ओर झुकाव कम हो जाता है | 
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हमारे यहाँ संगीत राग-रागनियों में बँधकर चलता थाया है; पर योरप में उस्ताद लोग 
तरह तरह की स्वरलिपियो की -श्रपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हँ। जैसे 
झौर सव बातों की, वैसी ही संगीत के श्रॅगरेजी ढंग की नकल पहले पहल बंगाल म अ 
हुई । इस नए ढंग की ओर निरालाजी सबसे अधिक आकर्षित हुए श्रौर अपने गीतों में 
इन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया । संगीत को काव्य के आर काव्य को संगीत के श्रधिक 
निकट लाने का सवसे अधिक प्रयास निरालाजी ने किया है । 

. एक तो खड़ीबोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ माताओं का स्वेच्छा 
नसार विभाग । इसके कारण 'गरवैयों की जवान को सख्त परेशानी होगी यह वात 
चिरालाजी ने श्राप महसूस की है । गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें 
कवि का ध्यान संगीत की झोर अधिक है, ग्रथ समन्वय की श्रोर कम । उदाहरण-- 

झभरण अर वरण गान 
वन वन उपवन उपदन 
जाग कयि, खुले प्राण। 


सधुप तिकर कलरव भर, 
गीत मूखर पिक प्रिस स्वर, 
सर शर हर केसर भर, 
सधुपुरित गंध ज्ञान । 
जहाँ कवि ने श्रधिक या कुछ पेचीले ग्र्थे रखने का प्रयास किया है वहाँ पदयोजना 
उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः श्रशक्त या उदासीन पाई जाती है । गीतिका का 
यह गीत लीजिए-..- 
कौन तस के पार ? (रे कह) 
श्र खिल पल के स्रोत, जल जग, 
गगन घन घन धार (रे कह) 
गंध व्याकुल कूल उर सर, 
लहर कच कर कमल सुख पर, 
हर्षं अलि हर स्पश शर 
गूंज बारंबार ! (रे कह) 
निशा प्रिय उर शयन सुख धन 
सार या कि सार ? (रे कह्‌) 
इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग, हर्ष ग्रलि हर स्पर्श शर”, “निशा 
श्रिय उर शयन सुख घन इत्यादि पदावलियों का जो अ्रर्थ कवि को स्वयं समभना पड़ा है 
बह उन पदावलियों से जवरदरती निकाला जान पड़ता है । जैसे- हर्ष ग्रलि हर स्पर्श 
शर ८ श्रानंदरूपयी भौंरा स्पशं का चुभा तीर हर रहा है (तीर के निकालने से भी एक 
अकार का स्पशं होता है जो और सुखद है; तीर रूप कां चुभा तीर है) । निशा प्रिय 
उर शयन सुख धन = निशा का प्रियतम के उर पर शयन ।' 
निरालाजी पर वंगभाषा को काव्यशेली का प्रभाव समास में गंफित पदवल्लरी, 
क्रियापद के लोप रादि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षरिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें 
उतनी नहीं पाई जाती जितनी 'प्रसाद' झौर पंत' में । 


¢ 
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४द्‌ आधुनिक काल : -..शाव्यजं | 
७ % कील ; प्र० ४--काव्यबंड : नई धारा : तृतीय उत्पाद 
सबसे ग्रधिक विशे पद्यो भें चरणों हट 
चरण वहुत लंबा, कोर तक सा Si Ca RET 
ia कि लग शोर रखकर हो वहुत से लोग “खर छंद', 
कचुवा की है आदि कहने त ग थे। वेमेल चरणों की विलक्षा i न्द्र सवसे 
अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम' नाम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना या कविता का 
साह्वान करते हुए इन्होंने कहा है-- 
आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, 
श्र विकच इस हृदय कमल में ग्रा तू, 
म्रिये! छोड़ वंधनमय छंदों को छोटी राह । 
गजगामिनि चह पथ तेरा संकोणँ, 
कटकाकीरां 
= किक बहुसस्तर्पानी प्रतिभा निरालाजी में है । अज्ञात प्रिय” की ओर इशारा करने 
के अतिरिक्त इन्होंने जगत्‌ के भ्रनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भाव 
नाग्रों के रंग में देखा है । 'विस्मृत को नोंद से जगानेवाले' पुरातन के मलिन साज' खंडहर 
से वे जिज्ञासा करते हैं क्या तुम-- 
ढीले करते हो भव बंधन नर नारियों के ? 
यथवा . 
हो मलते कलेजा पड़े, जरा जीणं 
निनिमेष नयनों से * 
बाट जोइते हो तुम मृत्य की, 
गअपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए ।' 
इसी प्रकार दिल्‍ली” नाम को कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए 
क्या यह वही देश है ?' कहकर कबि झतीत की कुछ इतिहासप्रसिद्ध वातो और व्यक्तियों 
को वड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है--- 
निःस्तव्ध सीनार 
सौन हैं मकवरे-- 
सय में राशा को जहाँ मिलते थे समाचार । 
टपक पड़ता था जहाँ आँसुझो में सच्चा प्यार ॥ 


यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञा का उदय हम इस रूप में पाते हैं--- 
मधुर मलय में यही 
गुंजी थो एक वह जो तान, 


कुष्णघन अलक में 
कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। RN 
समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे क खादै 
जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुग्रा खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक को ओर 


अख उठाकर देखा तक नहीं । पे 
जिस प्रकार निरालाजी को छंद के बंधन झरुचिकर हैं उसी प्रकार सामाजिक 
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बंधन भी । इसी से सम्राट्‌ अष्टम एडवडं की एक प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर 
के रूप में सामने रखा है जिसने प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पदमर्यादा के सामाजिक बंधन 
को दूर फेंका है। 

रहस्यवाद से संबंध रखनेवाली निरालाजी की रचनाएं श्राध्यात्मिकता का वह्‌ 
रूपरंग लेकर चली हैं जिसका विकास बंगाल में हुआ । रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने 
स्वामी विवेकानंद और श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के श्रनुवाद भी किए हूँ । 
झद्देतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में 
भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ 
दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएँ उसी प्रकार माध्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार 
और छायावादी कवियों की । 'रेखा' नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का 
जो वणन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने श्राता है ४ 


यौवन के तीर पर प्रथम था झाया जब 
स्रोत सौंदर्य का, 
वीचियों कलरव सुखचुंबित प्रणय का 
था मधुर आाकर्षणमय 

सज्जनावेदन मुदु फटता सागर में । 


सब कुछ तो था सार ` 
अस्तु, वह प्यार ? 

सब चेतन जो देखता 

स्पशं में झनुभव-रोमांच, 

हषं रूप में--परिचय 


खींचा उसी ने था हृदय यह 
जड़ों में चेतन गतिकर्षर मिलता कहाँ । 


ढ़ 


रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामीजी उत्पन्न हुए उसका बहुत 
ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हे 
ग्रानंदमयी सत्ता का बोध हुआ ग्रौर नवजीवन प्रदान करनेवाली गान की दिव्य प्रेरणा 
हुई उसका अंतवृत्ति के ग्रांदोलन रूप में वर्णन किया है । 

भविष्य का सुख स्वप्त' आधुनिक योरोपीय साहित्य की एक रूढि है । जगत की 
जीणा और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के जात के आभास 
का वर्णन निरालाजी की उदवोधन' नाम की कविता में मिलती है। इसी प्रकार श्रम- 


न ज [ति लिए हुए जो लोकहितवाद का ग्रा 
निरालाजी की दृष्टि गई हुए हितवाद का आंदोलन चला है उसपर भी 


बह तोड़ती पत्थर; 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर । 
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तुलसीदास” निरालाजी की एक बड़ी रचना है जो ग्रधिकांश अंतर्मूख प्रबंध के ' 


इस प्रकार को रचनाओं में भाषा वो 
लचाल की ड 
की भाषा अधिकतर संस्कृत को तत्सम पदावली में की पाई जाती हू। पर निरालाजी 
की शब्रितपूजा' में मिलता है। जैसा पहले में जड़ी हुई होती है जिसका नमूना “राम 
प्रायः रहती है जिससे ग्रथ या भाव काट कहि चुके छ, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी 
यः रहती है जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बढ़त दीदी वाक क 
(४) श्रीमहादेवी चर्मा--छायावादी कह कहाँ कहीँ बहुत ढीली पड़ जातो है । 
द के भीतर मे है 3... दी कहे जानेवाले कवियों में महादेवीजी ही 
रहस्यवाद के भातर रहा है। उस अज्ञात प्रियतम के लिये वेदना ही इनके हृदय का भाव 
केंद्र है जिससे अनेक भकार को भावनाएँ छूट छटकर भलक मारती रहती ड । वेदना से 
इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ ३ 33020 a RRS 
श्रागे > न ९, ज्या के साथ व रहना चाहती हैं । उसके 
आ्रागे मिलनसुख को भी वे कुछ नहीं गिनतों । वे कहती हैं कि-.. 2. 
मैं विरह में चिर हूँ । इस वेदना को लेकर इन्होंने न 3 हक मिलन का मत नाम ले 
सर छ gD लेकर इन्होने हृदय की ऐसो अनुभूतियाँ सामने रखो हैं 
लाकातर है! कहतिक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँतक अनभतियों को 
रमणाय कल्पना है, यह नहों कहा जा सकता । 45 
एके पल से शनत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना विश्व के छोर हैं जिनके 
बीच उसको अभिव्यक्ति होतो है-- 
यह दोनों दो श्रोरें थीं 
संतति की चित्रपटी को; 
उस बिन मेरा दुख सुना, 
मुझ बिन वह सुषमा फीकी । 
पोड़ा का चसक्रा इतना है कि-- 
तुमको पीड़ा में हूढ़ा । 
तुमको ढूंडूंगी पीड़ा 
इनको रचनाएँ समय समय पर संग्रहों में निकली हैं--नीहार, रश्मि, नीरजा 
और सांध्य गोत। श्रव इन सबका एक में बड़ा संग्रह 'यामा' के नाम से वड़े ग्राकर्षक रूप 
में निकला है । गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवीजो को हुई वैसी और किसी को नहों। 
न तो भाषा का ऐसा स्तिग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी 
भावभंगो । जगह जगह ऐसी ढलो हुई रौर ग्रनूठो व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है 
कि हृदय खिल उठता है। क द 
ऊपर 'छायावाद' के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है । इनके साथ ही 
इस वर्ग के अन्य उल्लेबनोय कवि हैं--सवेश्री मोहुनलाल महतो “वियोगी', 
भगवतीचरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा ग्रोर रामेश्वर शुक्ल अचल । श्रोवियोगी को कविताएं 
(निर्माल्य', 'एकतारा' और 'कल्पना' में संगृहीत हैं । श्रोभगवतीचरण की कविताओं के 
तीन संग्रह हैं--'मधकर', प्रेम संगीत' और 'मानव' । श्रीरामकुमार वर्मा ने पहिले 
'वोर हमीर' और 'चित्तौड़ को चिता' को रचना की थी जो छायावाद के भोतर नहीं श्रातो। 
बताएँ अंजलि', रूपराशि', 'चित्ररेखा' और चंद्रकि रण नाम के 
उनको इस प्रकार को कविताएँ अंजलि, रूपराशि , नें का संग्रह 'कलापी' में 
संग्रहों में प्रकाशि गीम्रारसीप्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में 
के रूप में प्रकाशित हुई हैं । श्र Ra 
हुआ है । श्रीनरेद्र के संगीत उनके 'कर्णफूल' शूलफूल, प्रभातफेरी और प्रवासी के 
भि ८५ StS कविताएँ ६ अप 
गीत' नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं और श्रीअचल को कविताएँ मधूलिका और अप- 
राजिता' में संग्रह की गई हैं । 
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४. स्वच्छंद घारा 2 
छायावादी कवियों के ग्रतिरिक्त वर्तमान काल में श्रोर भी कवि हूँ जिनमें से कुछ 
ने यत्रतत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं । उनकी HR रचनाएँ छायावाद के 
अंतर्गत नहीं आती । उन सबकी अपनी अलग अलग विशेषता हँ । इस कारणा उनको 
एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता | सुभीते के लिये ऐसे कवियों की समष्टि रूप से, 
“स्वच्छंद धारा' प्रवाहित होती है । इन कवियों में पं० माखनलाल चतुबंदी ( एक भारतीय 
ग्ात्मा'), श्रीसियारामशररण गुप्त, पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन, भीमती सुभद्राछुसारी 
चौहान, श्रीहरिवहंशराय 'बच्चन', श्रीरामधारी सिंह दिनकर", ठाकुर गुरभदत (सह भोर 
पं० उदयशंकर भट्ट । चतुर्वेदीजी की कविताएँ भ्रभी तक झलग पुस्तक के रूप म प्रकाशित 
नहीं हुई । 'त्रिधारा' नाम के संग्रह में श्रीकेशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। 
सियारामशरण गुप्त ने आरंभ में 'मौर्यविजय' खंडकाव्य लिखा था । उनकी कविताओं 
के ये संग्रह प्रसिद्ध हैं-दूर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय और मृण्मयी । ग्रात्मोत्सग', 
'अनाथ' और वापू' उनके अन्य काव्य हैं । श्रीनवीन ने उमिला' के सबंध में एक काव्य 
लिखा है जिसका कुछ ग्रंश अस्तंगत 'प्रभा' पत्निका में प्रकाशित हुआ था । उनकी फुटकल 
कविताओं का संग्रह कुंकुम', नाम के छपा है । श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की कुछ 
कविताएँ, जैसा कहा जा चुका है। 'त्रिधारा' में संकलित हैं। मृकुल' उनकी शेप कविताशों 
का संग्रह है। श्रीवच्चन ने खेयाम की मधुशाला' में उमर खैयाम की कविताश्रों का अँग्रेजी 
के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अँग्रेजी श्रनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है । उनकी 
स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं। जैसे, तेरा हार', एकांत संगीत, 'मधुशाला', 
'मधुवाला और निशा-निमंद्वण' श्रादि । श्रीदिनकर की पहलों रचना है प्रणभंग' । 
यह्‌ ्वेघकाव्य है। अभी उनके गीतों ्रौर कविताशों के दो संग्रह प्रकाशित हुए हैं-- 
रेण का और हुंकार । ठाकुर गुरुभक्त सिह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति 'नूरजहाँ' 
भरवंधकाव्य है । उनकी कविताों के कई संग्रह भी निकल चुके हैं । उनमें सरस सुमन', 
कुसुमकुज , ला आर 'वनश्ची' प्रसिद्ध हैं। पंडित उदयशंकर भट्ट ने तक्षशिला! 
और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएँ भी लिखी हैं, जो “रामा' भ्रौर 'विसर्जन' 
में संकलित हैं । 


इस प्रकार वर्तमान हिदी कविता का प्रवाह ग्रनेक धाराग्रों में होकर चल रहा है । 
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३६६, ४०१, ४०५, ४६० ग्रादिताथ--दे ° जालंधरपा 
अकवर (वादशाह) ३४, १२२, १२८, . श्रागदवधनाचाय १४३, १६१ 
१३५, १३६, १३७, १३५, १३९, मरोर उ 
१४१, १४, १४९, २८०, २८७, आरसी प्रसाद ६ 
३२६, ३४२ आयेदेव (कणोरीपा) ६, १२ 


अक्षर अनन्य ६४ 
अग्रदास ८४, १०१, १०२ 
अचितिपा ६ 
अजान--दे० नकछेदी तिवारी 
अजोगिपा 

अनंगपा ६ 
अनंतानंद ८४, ८७, १०१ 
अनन्य---दे० अक्षर अनन्य 

अनातोले फ्रांस ४६६ 
अनूप शर्मा ४४६, ४५० 
अन्नयूर्णानेंद ३७२ 
ग्रवर क्रोंवे ४७४ 


अब्दुरहीम खानखाना ८८, ८६, १३५. 
- १३६, १३६, १४०, १४९, १५०, 
२१० 


अब्बुल फजल ११ 2 
अभिनवगुप्ताचार्य 2 2 
अमर १ 


अयोध्याप्रसाद खत्नी २८५, ३०२, ४०७ 

अयोध्यातसिह उपाध्याय हरिओऔध ३२% 
३४२, ३८२, ३६६, ४१२; ४१२३, 
४१४ 


आलम १३८, १५९, २२२, २२६, २२७ 


आलोउजालो कवि ७० 
आसो २६१ 
इ 
इंद्रदेवनारायण ८७ 
इंद्रभति (सिद्ध) ६ 


इंशा २८३, २८४, २८५, २८६, ३०७, 
३४३, ४०६ ॒ 


इलियट, चाल्सँ ३७ 
ईश्वरदास ५१, ६२, १५, १६० 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा ३४० 


जु 
“उग्र'--दे० बेचन शर्मा 
उदयनाथ १८१, १८७, १६४, २०० 
उदयदास प्‌ 
उदयशंकर भट्ट ३७८, ३७६, ४४६, ४८४ 
उदितनारायण लाल ३४० 


उद्धट १४३, १६१, १६२ 
उधरिपा ६ 
उपेंद्रनाथ अश्क ३७६ 
उमर खय्याम ४८८ 
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हिंदी साहित्य का इतिहास 


उमाशंकर वाजपेयी 'उमेश' ४४ 

उसमान (मान) ७३ 
+ 

ऋषभचरण जैन ३७१ 

ऋषधिनाथ २०२, २६० 


एु, ए 
एक भारतीय आत्मा-दे० माखनलाल 


चतुर्वेदी 
एडीसन ३१८ 
एंटनी मैकडानल ३३० 
ओंकार भट्ट २०६ 
क्त 
कंकणपा द्‌ 
ककालोया ६ 
कण्हपा ६, ७, १४ 
कतालीपा ६ 
कनखलपा ६ 
कन्हैयालाल ३१० 
कपालपा ९ 


कवोर दास ४, १४, १ १, ४५, ३६, ५० 
५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, 
२१६, ६०, ७०, ७१, ८१, ८२, ८३, 
८४, ९२, ११२, १११, १६६, 
२३७, २५०, ३६१, ३८२, ४०४, 
४४३ 


कमरिपा ६ 
करनकवि २११ 
करनेस १४३, १६१ 
करण रिपा--दे० ग्रायंदेव 

कलकलपा द्‌ 
कल्लू ग्रल्हुइ्त ४९२ 

` कवोंद्र--दे० उदयनाथ 
कांतानाथ पांडेय--दे० 'चोंच' 
काउपर झं} ४०९ 


कादिर जि? १५२ 
कातिक प्रसाद खवी ३०१, ३१०, २११, 

३१४, ३२७, ३२८, ३२९, ३३६ 
कालपा sk ६ 


४९२ 
कालिदास १४५, ३६०, ४०४, ४५७ 
कालिदास त्रिवेदी १८०, १५१, २०० 
काशोगिरि--'वनारसी' ४०७ 
काशीनाथ खत्री ३२६ 
काशोराम १५६ 
कासिम शाह ७६ 
किलपा 


ष्‌ 
किशोरीलाल गोस्वामी ३३८, ३४१, ३४२ 
कील्हदास ८४ 
कुंदकुंदा चार्यं १५३ 
कुदनलालसाह ललित किसोरी' ३६३, ४०६ 


कुभनदास ११२, १२२, १२३ 
कुक्कुरिपा ६ 
कुचिपा द्‌ 
कुठालिपा ९ 
कुतबन ६६, ६९, ७१ 
कुमरिपा ६ 
कुमारमणि भट्ट २०१ 
कु रेशस्वामी ५२ 
कुलपति १७६, १८४, २४७ 
. कुशललाभ १६० 
कृपानिवास १०६ 
ङपाराम १३६, १४२, १४३, १६१ 
कुष्णकवि १७१, १५६ 


कृष्णदास (श्रष्टछापवाले) ११२, १२१, 
१२२, २५८ 


कृष्णदास (पयहारी) ८४, १०१ 

कृष्णदास (मिरजापुरवाले) २५८ 

कृम्णदास-दे० रायकृष्णदास 

कृष्ण विहारी मिश्र ३६२ 

केशव काश्मीरी १२६ 

केशवदास १३९, १४१, १४३, १४४, 
१४५, १४६, १४७, १५६, १ ६१; 
१६२, १६३, १६४, १८८, ३ 4९, 
३८२ 

केशव प्रसाद पाठक ४८८ 

केशव प्रसाद मिश्र ` ४१६ 

केशव मिश्र " १४३. 
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४९३ 


३१०, ३१५, ३ २५ 


केशवराम भट्ट 

केशरीसिह वारहट ४४७ 

बैलाशनाथ भटनागर “ ३७६ 

कोकलिपा ६ 

क्व ४०६ 

क्रोचे, वेनेडटो ३८८, ४४३ 
क्ष 

क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ३३७ 

क्षेमेद्र ३० 
ख 

खड्गपा द्‌ 

खुमान (मान) २२६, २६५ 


खुसरो ४, ३८, २६, ११५, २७६, २५२ 
गा 
गंग ९२, ९४, १३६, १३९, १४०, १४६, 
१६५, २८०, २५७ 


गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ३४६ 
गंगाप्रसाद सिह श्रखौरी ३८२ 
गगा प्रसाद ग॒प्त ३४० 
गंगाराम ज्योतिषी १०० 
गंजन १६० 
गणेश कबि २२४, २५६ 
गणेशप्रसाद ३१० 
गदाधर भट्ट १२५ 
गदाधर सिह ३१० ३२१, ३२६ 
गयाप्रसाद शुक्ल सनेही ३६६, ४२२, ४२५ 
४४७ 
गांधीजी ४३८ 


गार्सा द तासी १३६, २६५, २६६, २६०, 


३०२, ३३१ हे 
गिरिजाकुमार घोष (लाला po 


नंदन) 
गिरिजादत्त वाजपेयी 
गिरिजादत्त शक्ल गिरीश 
गिरधर-_दे० गिरधरदास 
गिरधर कविराज २२३, २२६, २४५, २५९ 
गिरिधरदास (गोपालचंद्र) २६९ २७१ 


२१४ ४२१ 
गिरिधर शर्मा 'नवरत्त' २ 


३४४ 
३८२ 


धनुक्रमरिका 
गिरिधारन-_दे० गिरिधरदास 
गिरीश वाबू ३३७ 
गिलक्राइस्ट ,जान २८३, २८६. 
गुंडरिपा ६ 
गुनगुत्त (गुणगुप्त ) ३७ 
गुमान मिश्च | २२२, २४७ 
ग्रदीन पांडे २११ 
गुरुगोविदसिह २२२, २२८ 
गुरुदत्त सिह--दे ०भूपति 
गुरुनानक ४६, ५६ 
गुरुभक्त सिह ४४६, ४८८ 
गुलाव कवि १७०, २५६ 
ग॒सावराय ३५५८. 
गुलाम नवी सैयद--दे० रसलीन 
गुलेरी जी--दे० चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
गहसेन भ्‌ 
गेटे ३७६, ३५ 
गैनीनाथ | १० 


गोकुलनाथ (गोसाई) १११, ११६, २७७ 

गोकुलनाथ पादरी २०४ 

गोकुलनाथ (महाभारतवाले) १६८, २२२,~ 
२५२, २५३ 


गोपालकवि - १४२ 
गोपालचंद्र-दे० गिरिधर दास 

गोपालप्रसाद शर्मा १२४ 
गोपालराम (गहमर निवासी) २३७, 


३४०, ३५० 
गोपालशरण सिह ४३२, ४३५, ४४६, 
४४६ 
गोपीचंद्र, राजा १३ 
गोपीनाथ (महाभारतवाले) १६८, २५२, 


३१२ 


२५३, २५४ 
गोपीनाथ (मित्रविलासवाले ) 
३३७ 


गोपीनाथ पुरोहित 

गोरक्ष--दे० गोरखनाथ 

गोरखनाथ (गोरक्ष, गोरक्षपा) ६, १०, 
११) १३, ४४, ४७ 

गोरेलाल पुरोहित--दे० लाल कवि 

गोल्डस्मिथ ४११, ४२१ 
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हदी साहित्य का इतिहास 

गोविद गिल्ला भाई ३९४ 
गोविददास सेठ ३७३, ३७६ 
गोविदनारायण मिश्च ३३४, ३५२ 
गोविदबल्लभ पंत ३७७ 


गोविद साहब (सत्यनामी संप्रदायवाले) ६४ 

गोविद स्वामी (अष्टछापवाले) ११२, 
१२३ 

गोस्वामी तुलसीदास--दे० तुलसीदास 


गोरीदत्त ३३० 
गौरीशंकर हीराचंद ग्रोभा ६, २६ 
ग्रियसंन, सरजाजं १६, ४१, पद 
_ ३३१ 

ग्र ४३६ 
ग्वाल १६०, २१६, २१७, २४१ 

घ 
घंटापा ६ 


घनआनंद---दे ० घनानंद 
घनानद १३२, २२२, २२७, २३०, २३१ 
२३३, २३६, ४४५, ४५३ 


घर्वेरिपां ६ 
घाघ २२३ 
च 
चंडीचरन सेन ३४० 
चंडीप्रसाद हृदयेश ३६९, ३७०, ३७१ 

चंद--दे ० चंदवरदाई 

' चंदन (संदल) २०४, २०६ 
चंदबरदाई २७-३२, ३३, ३४, ३५, 
१११, ३९२ 
चेद्रक ३० 


चंद्रधर शर्मा गुलेरी ३४४, ३४८, ३५४- 
३५६, ३७०, ३८५ 


चद्रराज ३० 
चंद्रशेखरधर मिश्र ४०७ 
चंद्रशेखर मखोपाध्याय ३८० 


चंद्रशेखर वाजपेयी २२२, २४१, २६६, 
¬ २६७, २६८ 

चपकपा . दै 

चवरिपा ६ 

चतुरसेन शास्त्री २४४, ३६९, ३७९, ३८० 


४६४ 


चतुरभुज दास ११२, १२३, १२४ 
चमरिपा ६ 
चर्पटीपा ६, १०, ११ 


चचा हित वंदावनदास--दे ० वंदावनदास 

चातुर--दे० दरियाव सिंह 

चारुचंद्र 

चाल्सं इलियट--दे० इलियट 

चिता & 

चितामणि त्रिपाठी मरणिमाल' ६०, १६२, 
१६८, १७५, १७६ 


३४० 


चिपलणकर ३४६ 
चेलकपा | ६ 
चतन्य महाभ्रभु १२५, १२६ 
चाच, (कांतानाथ पांडेय) ३७२ 
चोरंगीपा ६, १० 
छ 
छत्रपा ६ 
छत्रासह कायस्थ २२२, २२६ 
छीत स्वामी ११२, १२३ 
छाहल १३६ 


छोट्लाल मिश्र ३११ 
ज 
जगजीवनदास--दे० 'जगजीवनसाहव 


जगजीवन साहव (जगजीवनदास) ६४ 


जगदंवा प्रसाद हितेषी ४५० 
जगनिक ३६ 
जगन्नाथ खन्ना ३११ 


जगन्नाथ, पंडितराज ३९०, ४४३ 
जगन्नाथ दास रेत्नाकर--दे० रत्नाकर 


जगन्नाथ प्रसाद (छत्नपुर) २३६ 
जगन्नाथ प्रसाद चतुवंदी ३५४ 
जगन्नाथ प्रसाद मिलिद ३७६ 
जगमोहन सिह डे ०७, ३१५, ३२३ 
३९४, ३६५, ४०४ 
जटमल | २८९ 
जटाशकर १६० 
जड़भरत ११ 
जनकराज किशोरीशररा २४३ 
जनादन प्रसाद झा 'द्विज' ३७१, ३८२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८९९ 

जमाल १४२ 

जयदेव ; द ४१, ४४, ११३ 

जयशंकर प्रसाद २४४, ३६४, ३६७, 
३६६, ३७१, ३७२, ३७४, ३७५, 
३७६, ३७८, ३८२, ४४५, ४५३ 
४५५, ४५८, ४५९, ४६०, ४६४, 
४६७, ४६८, ४७०, ४७३,४७५, 
४८४ 

जयानंत ६ 

जयानककवि . २६, ३० 

जलंधर--दे० जालधरपा 

जल्ल (जल्लचंद, जल्हण) २५, ३४,४७, 
४९ 

जल्लचंद--दे० जल्ल' 

जसवंतसिह ,महाराज १६४, १६९, १७०, 
१६५, २२४ 


जसवंतर्सिह (द्वितीय), महाराज २१० 
जातकी प्रसाद २७५ 
जान २९१ 


जायसी--दे० मलिक मुहम्मद जायसी 


जालंधरपा ६, १०, ११, १३ 
जीतन सिंह ४३९ 
जी० पी० श्रीवास्तव ३४४, ३६८, ३७२, 
३७७ | 
जीवगोस्वामी १२५ 
जीवाराम १०६ 
जुगुलकिशोर २९१ 
जनेद्रकुमार ३६५, ३६६, ३७१ 
जोगीपा ६ 
जोधराज २२२, २४१ 
ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर) १०, ४७ 
ज्वालादत्त शर्मा 4 
ज्वाला प्रसाद मिश्र ३३८, ३३९ 
ज्वाला प्रसाद, मुंशी ३१४ 
ट 
राड, कर्नल २२ 
रालस्टाय ३६४, ३८५, ४२% 
टोडर (भदैनीवाले) ८९, ५० 
टोडरमल, महाराज १२० 


अनुक्रमरिगका 


[| 


ठ 

ठाकुर (श्रसनीवाले, प्राचीन) २६०, ३६२ 

ठाकुर (श्रसनीवाले, दूसरे) २०२, २६० 

ठाकुर (तीसरे, वुंदेलखंडी) २२२, २६०, 
२६१, २६२, २६३, २६४ 

ठाकुरदास--दे० ठाकुर (तीसरे वुंदेल- 
खंडी) 


ड 

डेंगिपा ६ 

डोभिपा ६ 
त 

तंतिपा ६ 

तंधेपा ६ 

तानसेन ११५, १२८ 

तारामोहन मित्र २९४ 

तासी--दे० गासाँद तासी' 

तिलोपा ६ 

तुकनगिरि गोसाई ४०६ 


तुलसीदास गोस्वामी ६, ४४, ४६, ८६- 
१०७, ११०, ११२, ११५, १.१६, 
११६, १२६, १२७, १३०, १३४, 
१३६, १४६, १४८, १४९, १५०, 
१५९, १६५, १६६, २१३, २५२, 
२५६, २५७, २८५, २९३, ३३१, 
३६१, २३5२, ३८३, ३८४, ४१५, 
४८६ 


तुलसीराम शर्मा ४४६, ४५१ 
तुलसी साहब ६४ 
तोंबरदास ६४ 
तोताराम २१०, २१४, ३१५, ३२४, 
३२६ 

तोषनिधि १६४, १९५ 
तौसनी--दे० मनोहर कवि 

त्विशूल--दे० गयाप्रसाद शुक्ल सनेही 

थ 

थगनपा ६ 
थान कवि २०६ 


दंडी १४३, १४४, १६३, १६५ ३५२ 
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दत्त २०३ 
दयानंद सरस्वती; स्वामी ३०४,३२६ 
दरियाव सिंह 'चातुर' २६ 
दलपत विजय २३, २४ 
दलपति राय > १९५ 
दादूदयाल ४६, ६०, ६१, ६४, ६६ 
दामो कवि १५६ 
दारिकया ६, & 
दास (भिखारीदास) ६०,१४०,१६३, 


१६५, १६६, १८८, १६१, १६२, 
१६३, १९६, २००, २१७, २१८ 
दिङनाग ३७९ 
“दिनकर--दे० 'रामधारीसिह' 
“दिनेश -_दे० 'भगवानदीन' 


दीनदयालगिरि २६९, ३८२ 
दुगवेकर, (गोविद शास्त्री) ३३५ 
दुर्गाप्रसाद मिश्र ३१०, ३११, ३१२ 
दुलारेलाल भागव ३९८, ४४७ 
टूलमदास ६४ 
द्लह १५१, २०० 


देव १६३, १७३, १८२, १८३, १८४, 
१६२, २००, ३३१, ३६१, ३६२ 


देव (व्यासशिष्य 

देवकीनंदन - े हनु द्‌ . ४ 
देवकीनंदन खत्री ३४०, ३४१, ३४८ 
देवकीनंदन त्रिपाठी ३११ 
देवकीनंदन मिश्र २६० 
देवपाल १० 
देवसेन धर्‌ 
देवीदत्त २२२ 
देवीप्रसाद प्रीतम १७१ 
देवीप्रसाद पुर, राय ३३५, ३३९, ३६७, 

२९९, ४२२, ४२३, ४२४ 

देवीसहाय ३११ 
देवीसिह ४०६, ४०७ 
देवेंद्रनाथ ठाकुर ३९१ 
दोखंघिपा द्‌ 
दौलतराम २८१ 
दारकादास 2 ६7०३ ३५9 5:४० EY 


४६ द्‌ 


द्विज--दे० जनार्दन प्रसाद भा द्विज' 
दिजदेव,--दे० मानसिंह महाराज 


द्विजेंद्रलाल राय ३३५, ३३७ 
द्विवेदीजी--दे० “महावीर प्रसाद द्विवेदी” 
ध 
धन्ना ५७, द 
धर्मदास ५६, ५८, २३७ 
धर्मपा ६ 
धर्मप्रकाश ग्रानंद ३७९ 
धारसेन प्‌ 
धोभीपा ६ 
धोकरिपा ६ 
श्ुवदास॒ १२०, १२४, १२७, १३३ 
न 


नंददास ८६, १०१, ११२, ११६, १२०; 
१५९, ४२१, ४३२ 


नकछेदी तिवारी ग्रजान' ३९६ 
नगेंद्र, प्रोफेसर ३८३ 
'नजीर' अ्कवरावादी ४०६ 
नरपति नाल्ह २४, २५, २६. 
नरहरिदास ८७, पद, ९१९ 
नरहरि, बंदीजन १३६, १३७, १४३, 
१५९, १६१, २६० 

र्‌ नरहर्यानंद ८४, ८७. 
नरंद्र शर्मा ४८७ 
नरोत्तमदास १३७, १५९ 
नलिनपा ष्‌ 
नवनीत चौवे ३९४ 
नवलसिह कायस्थ २२२, २६% 
नवीन -दे० बालकृष्ण शर्मा' 
नवीनचंद्र राय ३०२, ३०३, ३११ 
नसरती ६९ 


नागवोधिपा ६ 

नागरीदास (महाराज सावंतर्सिह ) १३४, 
२३८, २४०, २४४, ४०६ 

नागार्जुन 


rs ६, ११ 


२०४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YES 


नाथूराम शकर शर्मा ३६६, ४२२, ४२४ 

नानंक--दै० ग्‌ रुनानक 

नाभादास 5६, १०१, १०२, ११६, 
१२७, १३३, २७७ 

नामदेव ४५, ४७, ४८, ४९, १६६, ४०५ 

नारांपा ६ 

नाल्ह--३ई० नरपति नाल्ह 

'नियाज --दे० सदासुखलाल 

निराला सूर्यकांत त्रिपाठी! ४३६, ४४४ 
४४५, ४५३, ४५६, ४८३, ४८४ 
४८५, ४५5९, ४८७ 


निर्युणपा ६ 
निवृत्तिनाथ . १० 
न्रमुहम्मद ७७-७३ ६ 
नेवाज १5२ 
पंकृजपा ६ 
'पंत--दे० सुपित्रानंदन पंत' 

पजचेस २७१ 
पठान सुल्तान १७१ 
पतंजलि १० 


पदुमलाल पुञ्चालाल वड्शी ३८४, ४४१ 
पन्चसिह शर्मा १७३, ३३६, ३६१, ४३२ 
पञ्चाकर १७५, २०९६, २१२-२१५ 

२१८, २२२, २६१, २७३, ३१५, 


३९०, ४०५ 

पद्मावती ८ 
पनहुपा ६ 
परमानंद पंडित १७१ 
परमानंददास (अ्रष्टछापवाले ) ११२, १२२ 
पलट साहब ६ 

पहलवानदास ` ६४ 
पारसनाथ सिह ४३६ 


पिकाट, फ्रेडरिक ३०१, ३२७, ३२८ 
पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, डाक्टर १३, २०२ 


पीपा घ रे) 0 
पुतुलिपा 
पृष्पदंत र्‌ 


हिं० इ० ३२ (१० ०००-७२) 


अनुक्रमरितका 
पुष्य ३ 
उहकर १५७, १५६, १६६ 
पूरा --दे ० देवीप्रसाद’, “राय 
प्णसिह अध्यापक ..7 ३५७ 
पृ श्वीभटट ३० 
पृथ्वीराज राठौर १५६, १६० 
पृथ्वीसिह-दे० “रसनिधि' 
Li ३६७ 


ग्रतापनारायण पुरोहित ४४६, ४५१; 

प्रतापनारायण मिश्च ३०१, ३०७, ३०९; 
२१०, १११, ११ ! २१५, ३१६; 
२१७, ३१५, ३२३, ३२९, ३९४ 
३९५, ४०१, ४०२, ४२४ 

प्रतापनारायर श्रीवास्तव ३६५, ३६९ 


प्रतापनारायण सिह, महार या ) 
२७३, ३३० 

प्रवापसाहि १७०, २१२, २१७, २१३; 
२२६ 

प्रसाद -दे० 'जयशंकर प्रसाद 

प्राणाचेद चाहान १०२ 


प्रिथोराज राठौड--दे० पृथ्चीराज 
राठौड़' 

प्रियादास ८९, १०१ 

प्रीतम” (अलीमुहिबवखाँ) १६०, १९१ 

प्रीतम' (देवोप्रसाद )-दे० देवीप्रसाद 
प्रीतम 

प्रेमचंद ३४४, ३६५, ३६६, ३९८, ३६९; 
३७१, ३७६ 

प्रेमदास १२४ 

'प्रेमसखी -दे० बख्शी हंसराज' 

प्रेमी (हरिकृष्ण) ३७४, ३७५, ३७६३ 


३७८ 
फ 
फिट्जेराल्ड ४८५ 
फुंदनलालसाह ललित माधुरी ४०६ 
फ्रायड ३६० 
ब 
बंकिमचंद्र ३४०, ३५१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिदी साहित्य का इतिहास 

बंगमहिला ३४३, २४४ 
बंसीधर १७०, १६५ 
बख्तावर सिंह ३१० 
बख्तियार खिजली ६ 
बख्शी हंसराज प्रेमसखी' २४२ 
“बच्चन-दे० हरिवंश राय' 

बणीठणी जी २३९ 


चदरीनाथ भट्ट ३७७,४३९, ४४१, ४६० 

ब॒दरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' उपा- 
ध्याय ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, 
१३; ३१५, ३१६; ३१९, ३२०, 
३३७, ३६०, ३९४, ३९५, ४०१, 
४०२, ४०३ 

बनवारी २ 

वद्रीलाल शर्मा (रसायनप्रकाशवाले) २ 

वद्रीलाल पंडित २ 

'वनारसी--दे० काशीगिरि 


२४ 
९० 
९९ 


बनारसीदास ९९, १५३, १५९ 

वर्नाडँ शा ३६४ 
वर्नाडे, संत ३८० 
वन्स ४०९ 
बलदेवशास्त्री ३७६९ 
बलदेव प्रसाद मिश्र ३३ 
चलभद्र मिश्र १४१, १४२ 


'बलवीर-_दे० रामकृष्ण वर्मा 
वलवंत सिंह (राजा भ्रावागढ़) . ३३० 
बाइरन _ ३९० 
वाण * ३५२ 
वावा दीनदयाल गिरि दे० 'दीनदयाल' 
वालकराम विनायक-दे० श्रीमंत समंत 
वालङृष्ण भट्ट ३०७, ३१०,. ३१५, 
३१८, ३१९, ३२१ 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
वालनाथ--दे० 'जालंधरपा' 
वालमुकूंद गुप्त २९४, ३१२, ३३८, ३५१ 
बालेश्वर प्रसाद ३१० 
बिट्टलनाथ गोसाई १०८, ११०, ११२, 
११६, १२०, १२१, १२३, १३१, 
२७६, २७७ 


४३८, ४८८ 


४९८ 


विहारी १३६, १५०, १६५, १६६; 
१७०-१७५, १७९, १८९, १९५, 
१६७, २१२, २१३, २२३, २३३, 
२३६, २६६, २८५, ,३२५, ३६१, 

 . ३६२, ३८२, ३९६६, ३६८, ४४७ 

विहारीलाल (गुलिस्ताँ के ग्रनुवादक ) २९९ 

बीम्स, एम० ३०३ 

वीर ल्‍ १८६ 

वीरबल ब्रह्म, महाराज १२१, १२३, 
१३८, १३६ 

वुद्धिसेन-दे० 'बोधा' 


वेकन,.साडँ २४६ 

बेचन शर्मा 'उग्र' पांडेय ३६९, ३७१, 
३७८ 

वेनी ग्रवीन 


देनी (प्राचीन) 

बेनी बंदीजन (भडौवावाले) २०७, २०८, 
२०६ 

वेनीमाधवदास ८६, ८७, ८८, ९०, १०० 


वेजूवावरा ११५ 
बेताल २२३, २२ 
वैरीसाल २०३ 
बेलंटाइन २९९ 
बोधा -' २५४ 
ब्रह्म --दे ० वीरवल' 

ह्मदत्त । २११ 
ब्रह्मानंद | १० 
उले, डाक्टर ३८६ 
ब्लेकी ३२६ 
क - भ्‌ 

भवरमलसिधी ३८० 
भगवंत राय खीची _ - २४८ 
भगवत कचि १८२ 
भगवत रसिक १३४, २४५, २४६ 


भगवतीचरण वर्मा ३६६, ३७९, ४८७ 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी ३७०, ३७१ 
भगवानदास मास्टर ३४३ 
भगवानदीन 'दीन', लाला २ ६२, ३६२, 

३५२, ३९९, ४२२, ४२९, ४३० 
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भट्टकेदार ३५ 
शटि १५ 
भदेपा ६ 
'भद्रपा ६ 
प्‌, २२० 
भलिपा । ६ 
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शीतला प्रसाद त्रिपाठी ३० 
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शेक्सपीयर ३२६, ३८० 
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२८३, २८८, ३०६ 
सदानंद भिश्च ३१०,३११, ३१२, ३५२ 
सदानंद सलवाल ३१० 
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समुदपा ६ 
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२२२, २४८ 
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` सर्वश्चक्षपा ६ 
ससिनाथ--दे ० सोमनाथ' 
सहचरिसरनदास १२८ 
सागरपा 
सावंतर्सिह, महाराज-दे० 'नागरीदास' 
सिघायच दयालदास ३५ 
सिद्धिपाल १६ 
सियारामशरण गुप्त ४४६, ४८८ 
सीताचंद ३१ 
सीताराम (संपादक, 'शुभाचतक', 

जबलपुर) २११ 
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३६०, २६६ 
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सुमिद्रानंदन पंत ३६२, ४४४, ४४५, 
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सुरासुरानंद ८४; ८५ 
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सुरति मिश्र १७१, १८६, २७५ 
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सौदा २०७ 
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स्टील ३१८ 
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हम्मी रदेव ३, ४, १७, २८० 
हरनारायण २२२, २५१ 


हरप्रसाद शास्त्री महामहोपाध्याय ६, १९ 
३१, ३४ 


हरिकृष्ण जौहर ३४१ 
हरिक्कष्ण प्रेमी--दे० प्रेमी' 

हरिदास, स्वामी १२५ 
हरिनाथ--दे० 'नाथ' 

हरिवंशराय 'वच्चन' ४दड 
हरिव्यास, महात्मा ' २१९ 


हरिश्चंद्र--दे० 'भारतेंदु हरिश्चंद्र’ 


हरिश्चंद्र (सिद्ध) ११ 
हरीराम व्यास--३० 'व्य़ास' 

हाफिज ३८४ 
हाराणाचंद्र रक्षित । ३४० 
हार्डी, टामस ३६८ 
हित परमानंद १२४ 


हित वृंदावनदास--दे० बृंदावनदास 
हिल हरबंश १२४, १३०, १३३, २४६ 
हितंपी--दे० 'जगदंवा प्रसाद' 


सेननाई ' ५७, ८३, ८४. हीरालाल, लाला २७५ 
सेनापति १५४-१५७ हुदयराम १०३, १३६ 
सेवक १२४, २०२, २६०, ३९२. हिमचंद्र १५, १६ 
सयद अहमद, सर २६५, २६६, ३०३ हेमचंद्र (वंग भाषावाले) ३१५ 
सेयद इंशाझल्ला खाँ--दे० 'इंशा' हेवेल, एम० एस० ३०३ 
संयद हादीहुसेन खाँ ३०३ होलराय १४८ 
सोमदेव २५ ह्विटमेन--दे० वाल्ट ह्विटमैन' 
सोमनाथ (ससिनाथ) १९६ हिस्लर ३८६ 
सोमप्रभसूरि | 

| १६ ह्यूम ३२६ 
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अंगदर्पण , १६७ 
अंगरेजी संस्कृत कोश (आट) ३३४ 
अंगूर की वेटी ३७७ 
अंजलि ४८७ 
अंतर्नाद ३८० 
ग्रंतस्तल ३८० 
अंधेर नगरी ३१४, ३३० 
अंबा ३७८ 
श्रकबर ३३९ 
अखरावट ७०, २६६ 
अगहन माहात्म्य २७७ 
अचलायतन ३३७ 


अण भाष्य--दै ० उत्तरमीमांसा भाष्य 
अदालती लिपी और प्राइमरी शिक्षा ३३० 


अद्भुत अपूर्वे स्वप्त ४१४ 
अद्भुत रामायण २७२ 
अवखिला फूल ३४२ 
अध्यात्मप्रकाश १८० 
अध्यात्मरामायण २५३ 
अध्यात्म रामायण (नवलसिह्‌) २६५ 
अनध ४१८ 
श्रनन्यतरंगिणी २४३ 
ग्रन्न्यप्रकाश ६४ 
ग्रनर्थेराघव १९४४ 
अनाथ यव 
अनुप्रासविनोद I 
अनुभवप्रकाश io 
अनुरागवाँसुरी । दे 
अनुरागवाग २६६ 
अनुरागलता १३२ 
अनेकार्थनाममाला ११९९ 

१२० 


अनेकार्थमंजरी 


अन्योक्तिकल्पद्रुम २६६९ 
अपराजिता ४८७ 
अपरोक्ष सिद्धांत १७० 
अवोधनीति २३७ 
अ्रभिज्ञान शाकुंतल ३८४ 


ग्रभिज्ञान शाकुंतल (ज्वालाप्रसाद 
मिश्च) ३३५ 
ग्रभिज्ञान शाकुंतल (राजा लक्ष्मणसिह) 


"३०० 
अमरकोश भाषा २५३ 
अमरचंद्रिका १८६ 
श्रमरप्रकाश (खुमान) २६५ 
अमरप्रकाश (दास) १९१ 
अमर राठौर (चतुरसेन शास्त्री) ३७९ 
अमर रामायण १०५ 
अमरसिह राठोर (राधाचरण 
गोस्वामी ) ३२५ 
अमलावत्तांतमाला ३३९ 
अयोव्याकांड (लाला सीताराम) ९० 
भ्ररिल्ल और माँझो २३६ 
गरिल्लपचीसी २३६ 
अरिल्लाप्टक २३६ 
श्रद्धे कथानक १५३, १५६ 
अलंकार २४७ 
अलंकार गंगा पृ८द८ 
झलंकार चंद्रोदय १९० 
अलंकार चितामरि २१७ 
अलंकार दर्पण (नाथ) २०४ 
अलंकारदर्पेण (रतन) २०३ 


अलंकारदर्पण (महाराज रामसिंह) २०५ 
अलंकारदीपक २०१, २०२ 
्लंकारमणिमंजरी २०२ 
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अलंकारमाला १८६ 
अलंकार रत्नाकर (दलपतिराय, 


वंशीधर) १७०, १९५ 
अलंकारं शेखर १४३ 
झलकशतक और तिलशतक १५३ 
अलमोड़ा अखवार ३१० 
अवतार मीमांसा ३२५ 
अवध अखवार ३०२, ३०३ 
अवधूत भूषण २०५ 
अष्टछाप १११, ११६ 
अष्टजाम, (ख्‌मान) २६५ 
ग्रष्टदेशभाषा २२१ 
ग्ष्ट्याम (हितहरिवंश) २४४ 
अष्टयाम (देव) १८३ 
अष्टयाम (नाभादास) १०२, २७७ 
श्रष्टयाम अ्रह्विक २३७ 
असहयोग वीणा ३९५ 

झा 
आँख की किरकिरी ३४० 
आंदोलन रहस्य दीपिका २४३ 
आँसू ४५५, ४५७, ४६०, ४६१, ४६३ 
आईन अकवरी १११ 
आईन अकवरी की भाषावचनिका २७८ 
शाईन: सोदागीर (पत्र) ३०१ 
आकाशदीप ३७१ 
श्राखिरी कलाम ६६, ७० 
आजमगढ़ रीडर २६० 
आत्मचिकित्सा ३०४ 
ग्रात्मदशन पचीसी १८३ 
आत्मसंबंध दर्पण २४३ 
आत्मोत्सर्ग दद 
आदश दंपति ३४२ 
आदश हिदू ३४२ 
ग्रादि गुरु ग्रंथसाहइब ५७, ८५, ८६ 
ग्रादि पुराण पर 
ग्रादिबानी १२६ 
श्रादिमंगल २३७ 
आधीरात ३७८ 
आधुनिक एकांकी नाटक ३७९ 


५०६ 


आनंदकादंबिनी (या कादंविनी) ३१०, 
३११, ३१६, ३२०, ३२१, ३६० 


आनंद दशा विनोद १३३. 
आनंद भाष्य ८३ 
ग्रानंद मंगल २०४ 
आनंद रघुनंदन नाटक २२४, २३७, ३०५८, 


३१४ 


आनंद रामायण २३७ 
ग्रानंदलग्नाष्टक २३९ 
ग्रानंदलता १३३ 
ग्रानंद विलास १७० 
ग्रानंदांवुनिधि ३९३. 
आवेहयात २६५ 
आर्द्रा ४८८ 
ग्रायेदर्पण (पत्र) ३०१, ३१०, ३११ 
आयसिद्धांत ३२६ 
भ्रार्यासप्तशती १७३, ३६१ 
आलम केलिः २२६, २२७ 
आलसियों का कोड़ा २६= 
ग्राल्हा ३६ 
ग्राल्हाखंड ३७ 
ग्राल्हाभारत [ २२२ 
आल्हारामायण २२२, २६५ 
इंजील २८६ 
इंडियन डेली न्यूज ३०३ 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ३२६ 
इंडियन मेल ३०९ 
इंदु ३४४ 
इंद्रावती ७७, ७८ 
इतिहास तिमिरनाशक २६९ 
इला ३२७, ३३९ 
इश्कचमन २३९, ४०६ 
इश्कनामा २५२. 
इश्कमहोत्सव १६८ 
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चार येचारे ३७० 
कित्तशोधन प्रकरण १२ 
चित्तौड़ की चिता ४८७ 
चित्तौर चातकी ३३९ 
चित्रकाव्य १८६, २२६ 
चित्ररेखा ४८७ 
चित्रलेखा ३६५ 
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चित्राधार ४५६ 
चित्रावली ६९, ७३ 
चीरहरन लीला ४०० 
चुंबन ३७८ 
चेत चंद्रिका २५३ 
चैतन्य महाप्रभू का जीवनचरित २३६ 
चोखे चौपदे ४१४ 
चौपट चपेट ३३८ 
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ऽत्रसालदशक (भूषण) १७७, २२३ 
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छप्पयनीति १३७ 
छप्पय रामायण १०० 
छायापथ २ 
टक कवित्त २३३ 
छटक दोहा २३३ 
छुटक विधि २३६ 
ज्‌ 
जंगनामा १८६, २२२, २२६, ३३१ 
जंजीरावंद १८१ 
जतुप्रबध २९१ 
जगतमाहन १ ९८ 
जगत वृत्तांत २६८ 
जगतसचाईसार ४१० 
जगहर्शन पचोसी १८३ 
जगद्विनोद २५३ 
जनक पचीसी १७४ 
जन्मखंड २६५ 
जयंत (हैमलेट का श्रनुवाद) ३३७ 
जयचंद प्रकाश ३५ 
जयदेव का जीवनवृत्त ३०६ 
जयद्र्थवध , ४१७ 
जयमयंक जसचंद्रिका ३५ 
जर्यासह प्रकाश २१७ 
जया ३३६ 
जरासंध वध २७२ 
जसहर चरिउ (यशधर चरित्र) 5 
जहाँगीर जसचंद्रिका १४४ 
जातिविलास १८३ 
जानकी ज को व्याह १७४ 
जानकी मंगल ९१, ९३, १०० 
जानकी मंगल नाटक (शीतलाप्रसाद 
त्रिपाठी) डे 
जानकी सरणाभरण २ 2 
जायसी ग्रंथावली 35 
जावित्नी 
जीवदशा 222 
जीविका परिपाटी भि 
जुग्रारी खुझ्रारी २१७. 
जुगल नखशिख 


तपोभूमि 
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श्रनुक्रसरिएका 
ज्‌गल भक्तिविनोद २३६ 
जुगलमान चरित्र १२१ 
जगलरस माधुरी २३६ 
जन मुनियों के चरित्र २२९ 
जेमिनी पुराण २२२, २४८ 
जोगलीला १८७ 
जौहरिन तरंग २६५ 
ज्ञानदीप ७६ 
ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका ३०२, ३११ 
ज्ञानवोध ६३ 
ज्ञानमंजरी १२० 
ज्योतिष्मति ४४६९६ 
ज्योत्स्ना ३७६ 
स 
ककार ३१९ 
भरना ४६० 
भूलना रामायण १०० 
द 
टामकाका को कुटिया ३४० 
टिकैतराय प्रकाश २०७, २०८ 
ट्रेवेलर ४११ 
छ 4 
ठगवृत्तांतमाला ३३९ 
ठाकुरठसक २६२ 
ठेठ हिंदी का ठाट ३४२ 
ड 
डेजटेड विलेज ४११ 
ढ 
ढोला मारू रा दूहा १५६, १६० 
ण 
णयकुमार चरिउ प्‌ 
त 
तक्षशिला ३७८, ४८८ 
१८३ 
तत्वदीपक ४०१४ 
तत्वदीप निबंध १०८ 
तत्वसंग्रह कई KN 
तन-मन-धन श्री गोसाई जी के अपन ३ ८ 


हिंदी साहित्य का इतिहास 
तप्तासंवरण नाठक ३२२ 
तरुण तपस्विनी ३४२ 
ताजक ज्योतिष २६७ 
ताराबाई ३२७ 
तारा ३४२ 
तितली ३६६ 
तिरुप्पावइ १०६ 
तिलोत्तमा ४१८ 
तीन इतिहासिक (?) रूपक २२६ 
तीन पत्तोहू ३४० 
तीर्थानंद २३६ 
तुलसी चरित (महात्मा रघुबरदास) ८७ 
८ = 
तुलसीदास (निराला) ४५९, ४०६ 
तुलसीदास (बदरीनाथ भट्ट ) ३७७ 
तुलसीदास च रित २४३ 
तुलसी भूषणा ३९३ 
तेरा हार ४८५ 
त्रिधारा ४८८ 
त्रेता के दो वीर ४५१ 
द्‌ 
दत्त गोरख संवाद १३ 
दनुजारि स्तोत्र २७२ 
दब्ब सहाव पयास (द्रव्यस्वभाव- 
प्रकाश ) 
दलेल प्रक ज्ञ २०६ 
दशरथ राय १८० 
दस मिनट ३७६ 
दस हजार ३७८, ३७९ 
दाऊद की गीते २६० 
दादू की वानी ६० 
दानलीला | ४०० 
दानलीला (ध्रूवदास) १३३ 
दान लीला (नंददास) १२० 
दानलोभ संवाद २६५ 
_ दाहर या सिंधपतन ३७८ 
दिनकर प्रकाश ३११ 
दिल की आग ३६९ 
३६९ 


दिल्ली का दलाल 


दिवारी के कवित्त २३६ 
दीन ३७९ 
दीनदयाल गिरि ग्रंथावली ३८२ 
दीपनिर्वाण ३४० 
दीपप्रकाश २११ 
दीवान (रहीम ) १५० 
दीवाने संदल २०४ 
ढुं:खिनी बाला ३२७ 
दुमदार श्रादमी ३७७ 
दुर्गादास ३३७ 
दुर्गावती ३७७ 
दुग सिप्तशती ६४ 
दुर्गासप्तशती (पद्यानुवाद, श्रनन्‍्य ) ६४ 
दुगंशनंदिनी ३१० 
दुलारे दोहावली ३६८ 
दपण उल्लास (भूषण) १७७ 
दयणा दर्पण (ग्वाल) २१६ 
दपर विचार (बलभद्र मिश्र) १४२ 
दर्वादल दद 
दृष्टांत तरंगिणी २६६ 
दृष्टिकूट (सूर के) ३९३ 
देव आर विहारी ३६२ 


देवकीनंदनटीका (ठाकुरकृत, विहारी 
सतसई की) दे०-'सतसई' वरनार्थ 


देवचरित १८३ 
देवमाया प्रपंच नाटक १३६ 
देवरानी जेठानी ३४० 
देवाक्षर चरित्र ३३० 
देश की दरिद्रता और देश की राजनीति ३२ 

देशदशा ३३७ 
देशहितेषी ३११ 
देहदशा २३९ 
दो वहिन ३४० 
दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता ११६, १३१, 
- २७७ 

दोहावली ९५, ६८, १०० 


दोहावली (जनकराजकिशोरी शरण) २४३ 
दोहावली (लाला भगवानदीन संपादित) 
३८5२, ४३० 
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द्रोणपर्व १७३ 
द्वादशदलकमल २७२ 
द्वादशयश १२३ 
द्वापर ४१८५ 
दयाश्षय काव्य १५ 
धनंजय विजय ३१४ 
धन विद्या २३७ 
धर्मदिवाकर ३११ 
धर्मपाल ३६७ 
धर्मरक्षा ३०४ 

धाराधर धावन (मेघदुत का अनुवाद, 
पण) ३९७ 
धूते रसिकलाल ३४२ 
ध्यानमंजरी (श्ग्रदास) १०१ 

ध्यानमंजरी (महाराज विशवनाथसिह) 
द्‌ २३७ 
ध्यानयोग ६४ 
ध्रूवचरित्न १३७ 
. ध्रुवबंदना . १५३ 
ध्रूचाप्टक २३७ 
भ्रुवस्वामिनी ३७५, ३७६ 

न 

नए धर्म नियम २८६ 
नए बाबू ३५९ 
नखशिख (कुलपति) १७९ 
नखशिख (चंदन) २०४ 
नखशिख (चंद्रशेखर) २६७ 
नखशिख (तोषनिधि) १६४ 
नखशिख (देवकीनंदन) २०५ 
नखशिख (नागरीदास) २३९ 
नखशिख (पजनेस) २७१ 
नखशिख (बलभद्र मिश्र) १४२ 
नखशिख (सूरतिमिश्र) १८६, १५७ 
नखशिख (सेवक) २९२ 
नखशिख (देव) १८३ 
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अनुक्रमरिएका 
नयगरशोभा १५० 
नेदी में दीन--दे० नवीन बीन! 
नरवइ बोध १३ 
नरसी जी का मायरा १२७: 
नरेंद्रभपण २०६ 
नरेंद्रमोहिनी ३४० 
नलदमयंती कथा २० 
नलनरेश ४५२ 
नवनिकुंज ४५२ 
नवरस तरंग २०९१ 
नवीन बीन (या नदी में दीन) ४३० 
नवोदिता ४५० 
नहुष नाटक २७२, ३१४ 
नाभरीदास का जीवनचरित ३३१ 
नागरी नारद ३२१ 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ३३१, ३३२ 

३५३, ४१५ ` 

नागानंद ३३८ 
नाटक ३१४ 
नाटक समयसार १५३ 
नानाराव प्रकाश २०९ 
नामचितामरि (नवलसिह) २६५ 


नामचितामणि माला (नंददास) १२० 


नामप्रकाश (दास) १९१ 
नाममाला (चंदन) २०४ 
नाममाला (बनारसीदास) १५३ 
नामरत्नमाला (गोकुलनाथ) २५३ 
नायिकाभेद (गुमान मिश्र) ` २४७ 
नायिकाभेद (श्रीधर) १८६, २२९ 
नारीप्रकरण २६५ 
नासिकेत पुराण (नंददास) १२० 


नासिकेतोपाख्यान (व्रजभापा गद्य) २७७ 
नासिंकेतोपाख्थान (सदल मिश्र) २८३; 


२८८ 
निङ्कुजविलास २३९ 
निबंध्रमालादशं ३४६ 
निरंजनपुराण १३ 
निर्मला ३६९ 


हिदी साहित्य का इतिहास 

निर्माल्य ४८७ 
निशा निमंत्रण ४८५ 
निस्सहाय हिदू ३१०, ३२७ 
नीति (गिरिधरदास) २७२ 
नीतिविधान (खुमान) २६५ 
नीतिविनोद (गोविद गिल्ला भाई) ३६४ 
नीत्यपदेश (काशीनाथ खत्री) ३२६ 
नीरजा ४८७ 
नीनदेवी ३१४, ३१६, ३७३, ४०१ 
नीहार ४८७ 
नूतन ब्रह्मचारी ३१० 
नूरजहां ४८८ 
नृत्यविलास १३३ 
नुसिह्‌ कथामृत २७२ 
नुसिहचरित्र २६५ 
नुसिहपचीसी २६५ 
नेहमंजरी - १३३ 
नैनपचासा १७४ 
नैनरूपरस २३६ 
नैषध १४४, २४७ 
नेपधचरित (गुमानमिश्र) २२२, २४७ 


नैषधचरित्न चर्चा (स० प्र० द्विवेदी) ३४६, 
२५० 


नोकभोंक ३७७ 
प्‌ 
पंचरात्र ३७९ 
पंचवटी ४१६, ४१७ 
पंचसहेली १३६ 
पंचस्तवी ८२ 
पजनेश प्रकाश २७१ 
पतित्रता ३३७ 
पत्रमालिका २९८ 
पत्रिकावोध २०४ 
पर्थिक ४२६, ४२७, ४२६ 
पथिकबोध २०४ 
पदप्रबोधमाला २३६ 
पदप्रसंगमाला २३९ 
पद्यक्तावली २३९ 
पदार्थ २३७ 


५१४ 


पदार्थ विद्यासार २६० 
पद्मपुराण २५७ 


पद्मपुराण का भापानुवाद (दौलतराम) 
२८१, २८२, २०२ 

प्द्याकर की काव्यसाधना ३८२ 

पद्यावत (जायसी) ५२, ६८, ६६, ७०, ७१, 
७३, ९३, ९५, २६७, ४०० 

पद्मावत का दॅगला अनुवाद ७० 


पद्मावती (भट्टंजी ) ३१९ 
पद्मावती (रामक्कष्ण वर्मा) ३०९,३३७ 
प्माभरण २१२ 
पद्मिनी चरित्र १५५, १५९, १६० 
पच्च प्रसून ४१४ 
परधर्मनिणय २३७ 
परमतत्व २३७ 
परमानंदसागर १२२ 
परमालरासो ३३१ 
परशुराम कथामृत २७२ 
पराग ४३१ 
परीक्षागुरु ३१० ,३२२ 
पलासी का युद्ध ४१६ 


पल्लच ४५५, ४६०,४७०, ४७१, ४७३, 
४७५, ४७६, ४७९ 


पाखंड खंडिनी २३७ 
पाखंड चिइंवन ३१४ 
पाँचवें पैगंवर ३१४ 
पाथेय ४दळ 
पारायण विधि प्रकाश २३९ 
पावेवतोमंगल ९१, ६३, १०० 


पावस पचासा (श्रंविकादत्त व्यास) ३२५ 
पावसपचीसी (नागरी दास) २३६ 
पावसपयोनिधि (गोविद गिल्लाभाई) ३९४ 


पावस बिलास (देव परे 
पिगल (रसिक गोविद) २३ 
पिगल काव्य भूषण (संमन) २५९ 
पीयूष प्रवाह ३६१ 
पुलिस वृत्तांतमाला ३३९ 
पुष्करिणी ३७० 
पुष्टिप्रवाह मर्यादा १०८ 
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पुष्पवाटिका २१८ 
पुना में हलचल ३४० 
पूणां संग्रह ४२४ 
पूर्वमीमांसा भाष्य १०८ 
पूव शुगारखड २६५ 
पृथ्वोराज चरित्र ३२६ 


पृश्वोराज रासो २१,२३, २५, २७-३१, 
३३, ३४, ३२६, ३३१, 


यथ्वी राज विजय २६, ३० 
प्रकरणा ग्रंथ (वल्लभाचार्य) १०८ 
अकाश . ३७७ 
प्रजाहितैषी ३००, ३०२ 
प्रण भंग ४८८ 
अ्तायचरित्र ४४७ 
प्रतापप्रतिज्ञा ३७९ 
प्रताप रत्नाकर ३९३. 
प्रतिज्ञा यौगंधरायण ३७६ 
प्रतिमा ३७९ 


प्रद्यस्नविजय नाटक (गणेश) २२४, २५९ 
अ्रद्यम्न बिजय व्यायोग (हरिश्रौध) ३३० 
प्रबंध चितासरिण १६ 
प्रवोध चंद्रोदय नाटक १४३ 
अवोधचंद्रोदय नाटक (महा० जसवत 


सिंह) १७० 
अवोधचंद्रोदय (ब्रजवासीदास) २५२ 
प्रचोध पचासा २१३ 
अभा ४दव 
अभात फेरी ४८७ 
प्रभास मिलन ३२६ 
अमीोला ३२७, २२६ 
प्रयाग रामागमन ३२० 
प्रयाग समाचार । । 
प्रवाल वि 
प्रवास नाटक दि 
अवासी के गीत ०0 
प्रवोन सागर बा 
प्रसन्न राघव पर 
प्रसाद की फाव्यसाधना 


अनुक्तमरिका 
प्रह्लाद चरित्र ३२२ 
प्राकृतपिगल सूत्र १७, १८ 
प्राकृत प्रकाश 


प्राचीन इतिहास--दे० 'कथासार' 


प्राचीन साहित्य ३८४ 
प्राज्ञ विलास २०४ 
घ्रात रसमंजरी २३९ 
प्रारव्ध पचासा ३९४ 


प्रिसिपुल्स श्राव लिटरेरी क्रिटिसिज्म 
दे०-- साहित्य समीक्षा सिद्धांत' 


प्रियप्रवास ४१३ 
प्रियाजन्मोत्सव कवित्त २३९ 
प्रोतिचौवनी १३३ 
प्रमकलो , ४३२ 
प्रेमचंद की उपन्यासकला ३८२ 
प्रंमचंद्रिका १८३ 
प्रेमतत्व निरूपण १२१ 
प्रेमतरंग १८ रे. 
प्रेमदीपिका १५३ 
प्रेमदशन १८२३ 
प्रेमपचीसी ४२६ 
प्रेमपथिक (प्रसाद) ४५९ 
प्रेमपथिक (वियोगी हरि) ३६८ 
प्रमप्रलाप ३९५ 
प्रेमफलवारी ३६५ 
प्रेममाधुरी ३६५ 
प्रेममालिका ३६५ 
प्रेम्योगिनो ३१४, ४१६ 
प्रेमरत्नाकर ३६३ 
३३ 

प्रेमलीला (रोमियो ज्यूलिएट, गोपी- 
नाथ पुरोहित) ३३७ 
प्रेमवाटिका १३१, १३२ 
प्रेमविलासिनी २११ 
प्रेमशतक २६५ 
प्रेमसंगीत bd 
प्रेमसंपत्तिलता २६% 
प्रेमसागर २८३, २०६, २८७, २८५८५ 
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प्रेससुमागे २२८ 
प्रेमांजलि ३६५ 
प्रेमावती ५६ 
प्रेमावली १३३ 

फ्‌ 
फतेहभूषरा २०३ 
फाउस्ट ३७६ 
फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित्त २३६ 
फाग गोङुलाण्टक २३९ 
फाग विहार २३९ 
फाग विलास २३६ 
फाजिल अली प्रकाश १८० 
फिर निराशा क्‍यों ३५५ 
फुटकल कवित्त सवैये (रहीम) १५० 
फूलविलास २३६ 
ब 

बंगदूत (पत्र) २६१ 
बंगवासी (पत्र) ३५१ 
बंगविजेता ३१०, ३२१ 
. बडाभाई ३४० 
बनविनोद २३६. 
बनारस भ्रखवार २९४, २६८ 
बनारसी पद्धति १५३ 
बनारसी विलास १५३ 
बरवै (फुटकल, रहीम) १५० 
बरवै नायिकाभेद (यशोदानंदन) २१० 


बरचै नायिकाभेद (रहीम) १००, १५० 
२१० 

बरवे रामायण ६३, १०० 

बलभद्र नखशिख टीका (गोपाल कवि) १४३ 

वलभद्र नखशिख टीका (प्रतापसाहि) २१७ 


बलभद्री व्याकरण १४२ 
बलराम कथामृत २७२ 
बाइविल २९० 
बाग मनोहर २११ 
बादशाह दर्पण ३०९, ३१५ 
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वानी (रदास) ५७ 
वापु ४८ दु 
वाव हरिश्चंद्र का जीवनचरित ३३६ 
वामन वृहत्‌ पुराण का भाषा १३२ 
वारहखड़ी २४३ 
वारहमासा (हंसराज) २४२ 
बारहमासा (सुंदर) १५८ 
वालदोपक ३२७ 
वालविधवा संताप नाटक ३२६ 
बालविनोद २३६ 
बालबिवाह नाटक ३१६ 
बालाबोधिनी ३१४ 
वावनी (छोहल ) १३६ 
बिगड़े का सुधार ३४२ 
बिहारब्रंधु ३१०, ३११, ३२५ 
विहारी और देव ३६२ 


बिहारी बिहार (श्रंनिकादत्त व्यास) १७१ 
२६०, २२१, २९६ 

विहारी सतसई १७१, १८६, २३६; 
२६०, २६६, २८८; ३३५, ३०४ 

बिहारी सतसई को टीका (कृष्ण कबि) 
१७१, १5६ 

बिहारी सतसई की टीका (भगवान- 
दीन) ४३० 

विहारी सतसई की टीका (रघुनाथ) १९८ 

विहारी सतसई को टीका (सरदार) १७९ 
२७९, ३६३ 

विहारी सतसई को टीका (सुरतिमिश्र) 
दे०--- श्रम रचंद्विका 


बीजक ५६ 

बीसलदेवरासो २१, २३, २४, २५, २६; 
४१ 

वृद्धकथामृत २७२ 


बुद्धचरित (रामचंद्र शुक्ल) ३९, ४४७; 


~ 


बुद्धि प्रकाश (पत्र) २६४ 
बुद्धि सागर २२८ 
वृद्धिस्ट एसोटेरियम ' ६, & 
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srr 2 mr 7 === 


x१७ 


रुह्त्कथा ३४२ 
येकनविचार रत्नावली ३४६ 
बेलि क्रिसन रुक्मणी १५९, १६० 
वैताल पचीसी ३४२ 
वैताल पीसी (देवीदत्त) २२२ 


जैताल पचीसी (लल्लूलाल) २८७, २६६, 
३०० 

बैताल पचीसी (सूरतिमिश्र) १८६ 

बैताल पचीसी (हरनाराथण) २५१ 


बौद्ध गान शरो दोहा ६ 


ञ्रह्मज्ञान ६४ 
जअहासूत्र ` ४४ 
अह्मदर्शन पचीसी १८३ 


ज्ञह्मसूत्रभाष्य--दे० 'उत्तरमीमांसा भाष्य' 

ज्राह्मण (पत्र) ३११, ३१७ 
भभ 

भँडौवा संग्रह (बेनी वंदीजन) २०७,२६४ 

अक्दनामावली (ध्लुवदास) १२०, १३३ 

अब्नञभावन २१६ 

अब्तमाल ४८, फोर्ड, ८७, ८६, १०१, १११, 


१३३ 
अवजमाल की टीका (प्रियादास) १२५ 
अक्तमाल रामरसिकावलि (महाराज 


रघुराज सिह) ८२ 
भक्िप्रताप १२३ 
भक्तिमगदीपिका २३६ 

` भक्तिसार २२६ 
भगवत्स्तोत्र १२७९ 
भगवद्गीता भाष्य ५.२ 


भजन (महाराज विश्वनाथसिह) २३७ 


"भजन कुंडलिया (भ्रुवदास) १३२३ 


'भजनसत १ 2 
भवानी विलास र त । 
भागवत १०६,११३, ११६, १२५ १३१ 


२ > द्‌ । 2 । | 
भागवत दशम स्कध (नंददास) छ १२० 
भागवत दशम स्कंध भाषा (लालच- 


अनुऋम रिका. 
भाग्यवती (श्रद्धाराम) ३०५ 
भानमती ३४० 
भारत कवितावली २६५ 
भारतखंडामृत २६८ 
भा रतजननी ३१४ 
भारतजीवन ३११, ३१२ 
भारतत्रिकालिक दशा ३२६ 
भारतदुदेशा ३१४, ४०१ 
भारत दुदेशा (प्रतापनारायण मिश्र) ३१८ 
भारतबंघु ३१०, ३२४ 


भारत भारती (मैथिलीशरण गुप्त) ४१६; 
१४१८, ४३६ 
भारतमाता . ३१४ 
भारतमित्र (पत्र) ३०१,.३१०, ३११; 
३३८, ३५१ 
भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र ३२६ 


भारतवर्षीय इतिहास २६५ 
भारत वातिक २६५ 
भारत साविन्नी २६५ 
भारत सुदशा प्रवर्तक ३१० 
भारत सौभाग्य ३२०, ४०३ 
भारती भषण २७२, २७३ 
भांरतेंदु (पत्र) ३११, ३२५ 
भावना ३८० 
भाव पंचाशिका २२५ 
भावविलास १5५३ 
भाषा का इतिहास ३०० 
भाषाभरण' २०३ 
भाषा भागवत २२२ 


भाषाभूषण १६४, १६६, १७०, १८६; | 
१६५, २००, २२१ 


भाषा महिम्त २५५, २५८ 
भाषा योगवाशिष्ठ २८१, २८३ 
भाषाविज्ञान ३५४ 
भाषा व्याकरण २७२ 
भाषा सप्तशती (नवलसिह) २२२, २६५ 
भाषा हनुमन्नाटक १०३, १३६ 
भिखारिणी २६६ 
भीम प्रतिज्ञा ३७६ 
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भुशुंडी रामायण १०५ 
भूगोलविद्या २९१ 
भूगोलसार २६० 
भूचरित दर्पण २६० ` 
भूपभूषरण १४३, १६१ 
भूषण (गोविद गिल्लाभाई ) ३९४ 
भूषणा उल्लास १७७ 
भूषण चंद्रिका १७० 
भूषण हूजारा १७७ 
भोजनानंदाष्टक २३६ 
भोजप्रवं ध १६ 
भोरलीला | २३६ 
श्रमरगीत (कृष्णदास ) १२१ 
भ्रमरगीत (नंददास) १२०, ४३२ 
भ्रमरगीत (सूरदास) ११८ 


भ्रमरगीतसार (रामचंद्र शक्ल) ३८२ 


भ्रमरदुत (सत्यनारायण) ४३२ 
स 
मंगलघट ४१६ 
मंगलप्रभात ३६९ 
मंडोर का वर्णन २८२ 
मजलिस मंडन २३९ 
मतिराम ग्रंथावली ३६२ 
मतिराम सतसई १७५ 
मत्स्यकथामृत २७२ 
मत्स्यगंधा ३७८ 
मदनाण्टक १५० 
मधुकरा ४८७ 
मधु वाला ४८८ 


मधुमालती (कातिकप्रसाद खत्री) ३२७, 
३३६ 


मधुमालती (मंझन) ६६, ६७, ६६ 
मधुरप्रिया २७१ 
मधुशाला ४८८ 
मधूलिका ४८७ 
मध्यम व्यायोग ३७६ 
मन के मोती ४५२ 
'मनसिगार १३३ 
मनोमंजरी ३६६ 


मनोरंजक वृत्तांत २६१ 
मनोरथ मंजरी २३६ 
मयंक मंजरी ३३ 
मरता क्या न करता ३२७ 
मरदानी औरत ३७४ 
मर्यादा (पत्रिका) ८७> 


मल्लिका देवी या वंगसरोजिनी ३४२ 


महात्मा ईसा _ ३७५ 
-महादेव-गोरख-संवाद १३ 
४०6 


महाभारत 

महाभारत (गोकुलनाथ, गोपीनाथ 
आर मणिदेव) १६८, २५२, २५३: 
२५४ 

महाभारत (छत्नसिह--दे० विजय 
मुक्तावली' ) 

महाभारत (संवर्लास॒ह चौहान) ६, २२३: 
२२५ 


महाराणा का महत्व ४५६ 

महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी 
३२७, ३३५, ३७९ 

महारानी पद्मावती अथवा मेवाण- 
कमलिनी ३२७ 

महारामायण १०६ 

महारासोत्सव सटीक १०६ 

महावीर चरित्‌ ३३८ 

महिम्न भाषा--दे० भाषा महिम्न' 

माँ ३६६ 


माड्ने" वर्नाक्यूलर लिटरेचर ग्राव्‌ 
नादने हिदोस्तान ३३१ 


मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना 


योग्य है ३२६ 
माधव ४५१ 
माधव विनोद नाटक १६६ 
माधवविलास २८८ 
माधवानल कामकंदला ३४२ 


माधवानल कामकंदला (आलम) १३७, 
१५६ 
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माधवानल कामकंदला (ह्रनारायण्‌) 
२२२, २५१ 


माधवी ४४९ 
माधवी वसंत २६७ 
माधुर्यं लहरी २५८ 
माधोनल २८८ 
मानमंजरी १२० 
मानरस लीला १३३ 
मानलीजा १२० 
मानव धर्मसार २६६९ 
सानव ४०७ 
मानवी ३४६ 
मानस--दे ० 'रामचरितमानस' 
मानशिहाष्टक ३९३ 
मानसी ३७८, सय 
मारकंडेय पुराण . ३७७ 
मारगन विद्या १५३ 
मार्तंड शक्ति संगम तंत्र ` १३ 
मालतीमाश्षव १९६ 
मालती माधव (सत्यनारायण कविरत्त) 
३३८, ४३२ 
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वाल्मीकि रामायण (पद्यानुवाद, 


गिरिधरदास ) २७२ 
वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश 

(गणेश ) २५६ 
विकटभट ४१६, ४१७ 
विकास ३६६ 
विक्टोरिया चरित्र ३२७ 
विक्रमविलास १८८ 
विक्रम सतसई | २२६ 
विक्रमांकदेवचरित चर्चा ३६० 
विक्रमादित्य ३७८ 
विजय ३६६ 
विजय मुक्तावली २२२, २२६ 
विजयिनीबिजय वैजयंती ४०१ 
विज्ञानगीता (केशवदास) १४४, १४६ 
विज्ञानभास्कर २ दु 
विज्ञानयोग ६ 

` विदा | ३६६ 

विद्यापति की पदावली १ १ 
विद्याभाष्कर (पत) २ i 
विद्याविनोद ३ 4 
विद्यासागर र 
विद्यासुंदर नाटक (भारतेदु) २° 

३१३, ३१४ 
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झनुऋसरिकाः 
विह्वद्विलास २११ 
विद्वान संग्रह २६१ 
विनय पत्रिका ८८, ६३, १००, १०५, 
१२७ 
बिनयपत्तिका की टीका (महाराज 
विश्वनाथसिह्‌) २३७ 
विनयशतक ११४ 
विनोदचंद्विका १८७ 
विभक्तिविचार ३३४ 
विरजा . ३२५ 
विरहबारीश (वोधा) २५४, २५५ 
विरहमंजरी (नंददास) १२० 
विरहलीला (घनानंद) २३१ 


विरहबिलास (बण्शी हसराज) २४२ 


विराटा की पद्मिनी ३६७ 
विराट्‌ पुराण १३ 
विवेक दीपिका ६४ 
विवेक मातंड षृ 
विवेक बिलास २६७ 

विवेकसार चंद्रिका २४३ 
विशुढजारिताबली ३३६, ३४९. 
विश्रामसागर ३६३ 
विश्वनाथ नवरत्न २६९ 
विश्यताथप्रकाश २३७ 
विश्वभोजन प्रसाद ` २३:७ 
विश्वसाहित्य ३८ 
विश्वामित्र ३७८ 
विषस्य विषमौषधम्‌ ३१४ 
विषाद Boece 
विष्ण पुराण २८३ 
विष्ण पुराण भाषा (दास) १६१ 
बिष्ए बिलास २३० 
विसर्जन ४८ 
विहारचंद्रिका २३६ 
वीणा (पंत) ४७०, ४७१ 
वीर क्षत्राणी ४३० 
वीरनारी ३०६, ३३७ 
वीरपंचरत्न ४३० 
वीर बालक ४३० 
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वीर सतसई २३६८, ४४७ 
वीरसिह का वृत्तांत (राजा शिवप्रसाद) 
२९०, ३४३ 
वीरसिहदेव चारित (केशव) १४४, १५६ 
वीर हमीर ४८७ 
वीरेंद्र वीर ३४० 
युद सतसई ३१२ 
वृंदाचनशततक २६७ 
वृंदावन सत १३३ 
यृक्षबिलास १८३ 
वृत्त तरंगिणी २६६ 
वृत्तविचार १८० 
वेणीसंहार ३३८ 
वेदना ३८० 
वेदनिणांय पंचशिका १५३ 
वेदांतपंचक शतिका २३७ 
` ` वेदांत भाष्य 5२ 
वेदांतसार २४३ 
वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनु- 
वाद २९१ 
वेनिस का बाँका (ग्रयोध्यासिह 
उपाध्याय) ३४२ 


वेनिस का वेपारी (गोपीनाथ पुरोहित) ३३७ 
वेश्याविनोद महानाटक--दे 'वारांगना 


रहस्य महानाटक' 

वैज्ञानिक कोश ३३१ 
वेताल पंचाविशति १८६ 
वैतालिक ४१७, ४१८ 
वेदिको हिसा हिसा न भवति ३१४ 
वेदेही बनवास ४१४ 
वैच्चलीला १३३ 
वेनबिलास २३६ 
वैराग्यदिनेश २६६ 
वैराग्यबल्ली २३६ . 
वैराग्य संदीपिनी १०० 
यराट पुराण १३ 
वैशाख माहात्म्य २७७ 
वेश्योपकारक (पत्र) ३४८ 
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वच्शवमताब्ज भास्कर ८३,४०६ 

वैष्णव वार्ताएं--दे० दो सौ वावन 

वैष्णवों की वार्ता प्रौर चौरासी 
वैष्णवो की वार्ता 


व्यंग्यार्थे कौमदी ११७ 
व्यक्तभावानुगत तत्वसिद्धि ९ 
व्यक्हलो १३३ 
व्रजदीपिका २६५ 
ब्रजभारती ४४८८ 
ब्रजरज ४४८ 
वब्रजलीला १३३ 
ब्रजविलास ६, २२२, २५२ 
ब्रजवेकुंठ तुला २३९ 
व्रजसार २३९ 
व्रजांगना ४१८ 
श्‌ 
शंकामोचन २६५ 
शकुंतला नाटक (नेवाज) १८२ 


शकुंतला नाटक (प्रतापनारायएमिश्च) 
दे० संगीत शाकुंतल' 

शकुतला नाटक (राजा लक्षमणसिह) 
३००, ३०२, ३६३ 


शकुंतला नाटक (लल्लूलाल) रद्द 
शक्तिसंगम तंत्र १०, १३ 
शतप्रश्नोत्तरी १४१ 
शतरंजशतिका १९१ 
शतोपदेश ४०४ 
शब्द २३७ 
शब्दरसायन--दे ० काव्यरसायन' 
शब्दावली (दूलमदास) ६४ 
शब्दावली (धर्मदास) ५८ 
शमसाद सौसन ३२५ 
शरद की माभ; २३९ 
र्शामष्ठा ३१९ 
शशांक ३६७ 
शांतिशतक २३७ 
शाज़ंधर पद्धति १७ 
शालिहोत्र २१० 
३३७ 
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५२० 


शिखनख (नागरीदास) २३६ 

शिव चोपाई २०२ 

शिवराज भूषण (भूषण) १७७, २२३ 

शिवशंभ का चिट॒ठा ३५१, ३५२ 

शिर्वासह सरोज २४, ३५, ८६, ८८, १००, 
१४१, १५५, १६८, १८१, १८२, 
२१०, २२६, २४८, ३३१ 


शिवस्तोत्र २७२ 
शिवावावनी १७७, २२३ 
शिवसाधना ३७६ 
शिशुपालवध ४२१ 
शिशपालवध् का हिंदी श्रनुवाद--दे० 

“(हिंदी माघ 
शीतसार २३६ 
शकरभा सवाद २६५ 
शर्भाचतक ३११ 
शूलफूल ४०७ 
श्पुशारचरित्न (देवकीनंदन) २०५ 
श्रृंगारनिर्णय (दास) १&१,१&२ 
आ्युगारबत्तीसी (द्विजदेव) ३७३ 
अंगार भूषण (बेनीप्रवीन) २०६ 
शगार मंजरी (प्रतापसिंह) २१७ 
श्रुंगाररस मंडन (गो० विट्ठलनाथ ) २७६ 
श्ृंगारलता (सुखदेव मिश्र) १५० 
श्रृंगार लतिका ( ) २७३ 
आ्युंगारशतक (संस्कृत) २७५ 
श्रुगारशिक्षा (वृंद) २२५ 
श्रुंगारशिरोमाणा (महाराज जसवत 

सिंह द्वितीय) २१० 
श्रंगार शिरोमणि (प्रतापसाहि ) २१७ 
पगार संग्रह (सरदार) ३६३ 
ञ्युंगार सप्तशती . १७१ 
श्रृंगार सरोजिनी (गोविद गिल्ला- $ 

भाई ३६ 


२० ¥ 
ऽ्युगार सागर (चंदन) 
शपंगार सागर (मोहनलाल मिश्र ) १४३, 
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शेक्सपियर के नाटकों के (लैंबकृत ) 


आख्यानों का अनुवाद ३२६ 
श्यामसगाई १२० 
श्यामलता ३६५ 
श्याम सरोजिनी ३३५ 
श्यामास्वप्न २२३ 
श्रांत पथिक ४११, ४१२ 
श्र!वकाचार प्‌ 
श्रीसदभागवत--दे० भागवत 
श्रीमदभागवत की सक्ष्म टीका १०८ 
श्रीमदभागवत की सुबोधिनी टीका १०५ 
श्रीराधास्तोत्र २७२ 
श्रोरामस्तोत्न २७२ 
श्रीरामार्चन पद्धति 5२, ८ 
श्रीरामावतार भजन तरंगिणी १०६ 
श्रीस्तोत २४४ 
श्रतिदीपिका २४३ 
श्रतिपंचमी कथा प्‌ 
श्रतिभषण १४३, १६१ 
श्लेषचंद्रिका ३९, 
षड्त्ररतु (गोविद गिल्लाभाई) २३९४ 
षटक्रतु (सरदार) ३९२३ 

से 
संकटमोचन १०० 
संकषेणाष्टक २७२ 
संगीत की पुस्तक २२६ 
सुंगीत रघुनंदन २३७: 
संगीत शाकुंतल ३१५ 
संग्रामसार रहस्य १७६ 
संचिता ४४९ 
संतबाती सीरीज ५७ 
संयोगिता स्वयंवर ३१६, ३२१, ३२२, 

३६० 
सागरविजय : ३७५ 
सज्जनकीति सुधाकर ३१० 
सञ्जाद ३ २१ 
सतसई (विहारी)-दे० बिहारी सतसई ` 
सतसई (भूपति) १६४ 
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सतसई की टीका (प्रतापसाहि )--दे० 
'रत्नचंद्विका' 
सतसई की टीका (सरदार) २७९, ३६३ 


सतसई बरनार्थ (ठाकुर) २६० 
सतो चंद्रावली ३२५ 
सती प्रताप ३१४, ३२७, ३७३ 
सत्यवती कथा ५१, ५२, ६२, १५६ 
सत्यहरिश्चंद्र ३१४, ३३०, ४०१ 
सत्यामृत प्रवाह ३०४ 
€ 
सत्याथप्रकाश ३०४ 
सत्योपाख्यान २०५ 
सदा को माँझ २३६ 
सदाचार मातंड ३११ 
सदादशं ३१० 
सनेह सागर २४२, २४३ 
. सबसे बड़ा प्रादमी ३७९ 
सभामंडली १३३ 
सभाविलास २८८ 
समयप्रवंध (रसिकयोविद) २२१ 


समय प्रवंघ पदावली ( झलवेली अलि) २४४ 
समरसार २६५ 
समस्यापूर्ति प्रकाश (कविसमाज) ३६६ 
समस्यापूर्ति प्रदीप (गोविद गिल्ला- 


भाई) ३६४ 
समालोचक (पत्र) ३४८, ३५४ 
सरकार तुम्हारी ग्राँखों में ३६९ 
सरफराज चंद्रिका २०५ 
सरस रस १८६ 
सरस सुमन ४८८ 


सरस्वती (पत्रिका) १८०, ३३२, ३३४, 
३४१, ३४३, ३४४, ३४६, ३४७, 
३४८, ३५१, ३५४, ३५७, ४१०, 
४१४, ४१६, ४१८, ४२१, ४३६, 


४३७, ४३६ 
सरस्त्रतीभवन स्टडीज १२ 
सरोज कलिका १ृदऽ 
सर्वेदर्शनसंग्रह ५२ 
सर्षेलोह प्रकाश २२८. 


सर्वेसंग्रह 


५२६ 


सहस्रगीति ८२ 
साँझी के कवित्त २३९ 
साँझी फूलबीनन संवाद २३६ 

सांध्य ग्रटन ४११, ४६० 
सांध्यगीत ४८७ 


साकेत ४१६, ४१७, ४१६, ४२०, ४५२ 


साधना ३८० 
सारसुधानिधि ३१०, ३१२, ३५२ 
सारावली--दे ० सूरसारावली 

सास पतोहू ३४० 
साहसेंद्र साहस ३३७ 


साहित्यदर्पेण १४४, १६२, १६२, २००, 


२२० 


साहित्यरस २११ 
साहित्य लहरी ३३, ११०, १११ 


साहित्य समीक्षा सिद्धांत- (प्रिसिपुल्स 
प्राव लिटरेरी क्रिटिसिज्म) ३८४, 
३८६९, २६१ 


साहित्य सरसी ३९३ 
साहित्य सरोवर ४२६ 
साहित्यसार १७४ 
साहित्यसुधाकर ३९३ 
साहित्यालोचन ३५४, ३८५ 
सिगार सत (ध्रूवदास) १३३ 
सिगार सार (नागरीदास) २३६ 
सिंदूर को होली | ३७८ 
सिघुदेश की राजकुमारियाँ ३२६ 

सिंहासन बत्तीसी (लल्लूलाल) २८७, 


३४२ 
सिहासन बत्तीसी (सुंदर) १५८ 
सिहासन हु सोमनाथ)-- 


दे० | लास 
सिद्धराज ४१६ 
सिद्ध सिद्धांत पद्धति १३ 
सिद्धहेमचंद्र शब्दानुशासन १५ 
सिद्धांत चौंतीसी २४३ 
सिद्धांत पंचाध्यायी (नंददास) १२० 


. सिद्धांतवोध (अनन्य) ६४ 
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३२७ 


सिद्धांतविचार १ ३३ 
सिद्धांत संग्रह २६६ 
सिद्धांतसार १७० 
सिद्धार्थ , ४५० 
सोतवसंत २०४, ३४२ 
सीतारामगणाणांव २५३ 
सीताराम सिद्धांत मक्तावली २४३ 
सीता वनवास ३३९ 
सीता स्वयंवर २६५ 
सूंदरकांड (मनियारसिह) २५५ 
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